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सूरदास का जीवन-चरित ओर काव्य । 
5४८23 का धर्म और सभ्यता के इतिहास मे, भारतीय और 


श हः विशेषतः हिन्दी-साहित्य के इतिहास भें, सूरदास 
आर रे ५] का नाम अजर असर रहेगा। जब तक हमारा 
६22 2205 राष्ट्रीय जीवन हे, जब तक हसारी भाषा का अस्त्त्व 
४4 है, जब तक संसार मे कवित्व-प्रतिभा, सैाछव, शब्द्‌- 

रे विन्यास और शालीनता का भान हे तब तक 
सूरदास सम्मान, प्रशंसा, श्रद्धा ओर भक्ति के पात्र रहेगे। अभाग्यवश 
इनके जीवन की घटनाओं का ठीक ठीक पता नहीं रूगता । होमर, 
शेक्सपियर, वाल्मीकि, कालिदास आदि महाकवियें की तरह उनकी 
कविता ही उनके मानसिक जीवन का ज्वलन्त चित्र है, शेष अ्रन्धकार 


में छिपा हुआ है । 
सूरदास का परस्परागत जीवन-चारित । 


गोकुढनाथ-क्ृत चारासी वार्ता, भक्तमाल और टीकाओं में सूरदास 
का परम्परागत चरित लेखबद्ध है । कहते हैं कि वह एक निधन सार- 
स्वत ब्राह्मण रामदास के पुत्र थे ओर देहली के पास खीदी गांव मे पेदा 
हुए थे । जन्म के अन्धे थे। आठ बरस की अवस्था मे इनका जनेऊ हुआ । 
एक बार अपने माता पिता के साथ वे मथुरा गये, लैटन से इन्कार 
किया । सा बाप बहुत रोये पीटे पर बालक सूरदास ने कहा कि कृष्ण 
के सहारे में यही रहूंगा | अन्त में एक साधु के यहां रह ही गये । एक 
दिन वे कुए मे गिर गये ओर छुः दिन तक पड़े रहे । सातवें दिन जब 
किसी ने निकाहका तब यह समझ कर कि साक्षात्‌ श्रीकृष्ण ही है और 
उनकी बांह पकड़ ली । जब वह छुड़ा कर चलने छगे तब सूरदास बोलेः--- 
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दोहा 
बांह छोड़ाये जात हो निबल जानि के मोहिं । 
हिरदे सों जब जाइहे। मद बदोंगो तोहि"” ॥ 
आगरा और मथुरा के बीच जमना किनारे गऊघाट पर, व्जभूमि 
के बिल्कुल मध्य मे, सूरदास रहने छूगे और कृष्ण की भक्ति में अपना 
जीवन बिताने ढगे। सुप्रसिद्ध महाप्रभु, भक्ति-मार्ग के उर्पदेशक, वछभा- 
चाय के शिष्य हे! गये और उनके साथ कृष्ण के लीढागार गोकुल मे 
श्रीनाथ के मन्दिर में बहुत दिन तक रहे । वछभाचाय के पुत्र गोस्वामी 
विट्टलनाथ से भी इनकी मित्रता होगई। इन्हीं विद्वलुनाथ के पुत्र गोकुल- 
नाथ ने अपनी चोरासी वार्ता में सूरदास का संक्षिप्त चरित लिखा है । 
अधप्टछाप | 
वल्साचाय के शिष्यों में चार प्रधान थे--सूरदास, कुम्भनदास, 
परमानन्ददास और क्ृप्णदास । विट्वलनाथ के शिष्यो में चार प्रधान 
थे--छ्लीतस्वामी, गोविन्दस्वामी, चतुभुुंजदास और नन्‍्ददास । विद्वल- 
नाथ ने इन आे को लेकर अष्टछ्ाप की स्थापना की । 
अन्त समय सूरदास पारासाली चले गये । विट्रलनाथ जी भी 
उनसे अन्तिम भेट करने को पहुंचे । किसी ने सूरदास से पूछा कि 
“आपने अपने गुरु का कोई छुन्द क्यो नहीं बनाया १” महात्मा ने 


उत्तर दिया कि मेरे सब ही छुन्द गुरु जी के हैं। तो भी वल्ठभाचायजी 
का पुक छुन्द तत्काल बनाया.--- 


“भरोसा रढ़ इन चरनन केरो । 

श्रीवद्ढभनख चन्द्‌ छुटा बिनु सब जग मांर ऑधेरो ॥ 
साधन और नही या कलि में जासों हो।त निबेरो । 

सूर कहा कहि दुविधि आंधरो बिता मोल को चेरो ॥!! 


'ानचथू “नॉन “ड»+-७१+-%-मक>नननभ-ननना;मबक 
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३ सर जाओ ग्रियसेन अपने “हिन्दुस्तन की देशी भाषाओ के इति- 
हास”? (१ ९708८प्रौक्ष' 6800788 0 मेंगावेपध) से इस 
दोहे पर सुग्ध हैं यद्यपि उन्होंने इसके अर्थ का अनर्थ कर डाला है । 


ब्न्ज 
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राधा-कृष्ण का एक और भजन गाते गाते सूरदास की आखों में 


जल भर आया। गोस्वामीजी ने पूछा कि सूरदासजी ! नेन्न की वृत्ति 
कहा है ? सूरदासजी ने कहा:--- 


खजन नेन रूप रस साते । श्रतितत चारु चपलू अनियारे पक पि जरा 
न समाते ।। चलि चलि जात निकट खबनन के उलटि पलटि तादडुः 
फंदाते । सूरदास अजन गुन पट के नातरु अब उड़ि जाते ॥ 

इतना कह कर सूरदास ने शरीर छोड़ दिया । 

“ एक दूसरा जीवन-चरित । 

सारतन्दु हरिश्रन्द्र ने हिन्दी-संसार के सामने एक और प्राचीन 
लेख रक्‍्खा था, जिसमें सूरदास के जीवन का सर्वथा भिन्न वर्णन किया 
है। यह सूरदास का ही लिखा कहा जाता है और इस प्रकार है :--- 

प्रथम ही प्रथ जगाते में प्रगट अद्भुत रूप । 

ब्रह्मराव बिचारि ब्रह्मा राखु नाम अनूप ॥ 

पानपय देवी दिये शिव अ्रादि सुर सुख पाय । 

कहा दुर्गांपुनच्न तेरो भये अति सुख दाय ॥ 

पार पायन सुरन के पितु सहित अस्तुति कीन । 

तासु वंश प्रशंस में भे। चंद चारु नवीन ॥ 

भूप एथ्वी राज़ दीनें तिन्हें ज्वाला देश । 

तनय ताके चार कीन्हों प्रथम आप नरेश ॥ 

दूसरे गरुगचंद तासुत शीलरूचंद सरूप । 

वीरचंद प्रताप पूरण भये अद्भुत रूप ॥ 

रंतभार हमीर भूषत संग खेलत आप । 

तासु वंश अनूप भे। हरचंद अति विरूयात ॥ 

आगरे रहि गोपचल मे रहो ता सुत वीर । 

पुत्र जनमे सात ताके महाभट गंभीर ॥ 

कृष्णचंद उदारचंद जो रूपचंद सुभाइ ! 

बुधचंद प्रकाश चाथो चंद से सुखदाइ ॥ 
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देवचंद्प्रबाध संख्त चंद ताका नाम । 

भये सप्तो नाम सूरज चंद मंद निकाम ॥ 

से। समर करि साहि सेवक गये विधि के लेक । 

रहे! सूरजचंद दग ते हीन भर भर शोक ॥ 

परो कूप पुकार काहू सुनी ना संसार । 

सातयें दिन आइ यदुपति किये आप उधार ॥ 

दिया चख दे कही शिशु सुनु मांग बर जो चाइ ! 

हों कहों प्रभु भगत चाहत शत्र नाश खुभाइ ॥ 

दूसरो ना रूप देखां देखि राधा श्याम । 

सुनत करुणासिंधु भाषी एवमस्तु सुधाम ॥ 

प्रबल्ल दच्छिन विश्न कुल ते शत्र हूहे नास । 

अपषित बुद्धि बिचारि विद्यामान माने मास ॥ 

नाम राखे मार सूरजदास, सूर, सुश्याम । 

भये अंतर्घान बीते पाछली निशि याम ॥ 

मोहि पनसो इहे बज की बसे सुख चित थाप । 

थपि गासाई करी मेरी आठ मध्ये छाप ॥ 

विप्र ग्रथजगात को है भाव भूर निकाम । 

सूर है नंदुनंदजू के छूया मोल गुलाम ॥ 

इसके अनुसार सूरदास चन्दबरदाई के वंशज थे, उनके छुः भाई 
मुसलमानों से युद्ध में मारे गये थे, वह स्वयं अधे थे, कृएु में गिरने पर 
कृष्ण द्वारा निकाले गये थे, उनका नाम सूरजदास था ओर अश्टक्षाप मे 
उनकी स्थापना हुई थी | । 
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६ सूरदास के जीवन के लिए देखिए चारासी वार्ता, भक्तमाल और 
उनकी टीकाएँ; सरदार-कृत सूरदास के दृष्टिकूट भारतेन्दु हरिश्वन्द के 
लेख, वकटेश्वर ग्ेस से प्रकाशित सूरसागर में “श्री सूरदास का जीवन- 


चरित”” शीषक राधाकृष्णदास का लेख, मिश्रबन्धुविनाद, मिश्रबन्धु-कृत 
हिन्दी-नवरल । - 
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निष्कष । 
दूसरे जीवन-चरित का काई ऐतिहासिक आधार नहीं है । उसमे 
मराठा-विजय का उल्लेख है जो सूरदास के रंगभग १०० वर्ष पीछे हुईं 


थी। ऊपर जो पद उद्छ॒त किया गया है वह १८ वीं शताब्दी में बना 
होगा और इस्रलिए अग्नामाणिक है । 


परम्परागत जीवन-चरित अत्यन्त संक्तिप्त हे पर उससे यह 
स्पष्ट प्रतीत होता हे कि सूरदास का जन्म एक निर्धन ब्राह्ण- 
कुछ में देहली के पास हुआ था पर वह बचपन में ही धज मे आ बसे 
ओऔर सारे जीवन वही रहे । व्जभाषा पर सूरदास ने जो प्रगाढ़ अधि- 
कार दिखाया है वह भी व्ज-निवास का सूचक है । सूरसागर में उपद्ष्ट 
भक्ति-मा्ग इस कथन का समर्थन करता है कि सूरदास महाप्रभु 
वलभाचाय के शिष्य थे। वनस्थली के अपूर्व वर्णन से सिद्ध 
होता है कि सूरदास वनो मे खूब घूमे थे। समुद्ध का उल्लेख 
उन्होंने इतनी बार किया है, ओर दो एक स्थान पर सामुद्रिक 
शोभा का ऐसा चित्र खींचा हैं कि इनके समुद्-तट जाने का 
अनुमान होता है । उस समय साघु-संन्‍्यासी द्वारका, जगन्नाथ, 
रामेध्वर आदि तीर्थों का जाया ही करते थे। सम्भवत. सूरदास भी 
गये होंगे । सूरदास के समस्त पदु गाने के लिए है। भत्येक पद्‌ का राग 
उन्होंने लिख दिया है । सम्भवतः वह जयदेव की तरह बड़े गायक थे । 
हेफ़र और मिल्टन की तरह सूरदास अधे थे--यह परम्परा से 
सुनते है । उन्होंन कई स्थानें पर इसका उल्लेख किया है । उदाहरणा्.- 
« “सर कूर आंवरो मैं द्वार परये गाऊं,. ...... 
पर इससे इतना ही सिद्ध होता हे कि इस पद के लिखने के समय 
#पूरदास अन्चे थे। प्राकृतिक इश्य का अनुपम चित्र-चिनत्रण किसी 
प्रकार यह नही मानने देता कि वह जन्म से ही अन्धे थे। मिल्टन की 
सरह अवस्था बढ़ने पर ही वे नेन्नविहीन हो गये थे । 
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जीवन के किसी समय भी सूरदास' गृहस्थ थे---इसका कोई ऐति- 
हासिक प्रमाण नहीं हे पर बाललीत्ट, रासलीढा, मानलीला आदि के 
वर्णन से उनके गरृहस्थ रहने का अनुमान अवश्य होता हे। आंखे 
फेाड़्ने के विषय में जे दुन्तकथाएं है वे भी इस अनुमान का सम- 
थैन करती है । 


सूरदास का समय । 
सूरदास के समय का ठीक ठीक निर्णय अ्रभी तक नहीं हे सका । 
भारतेन्दु हरिश्वन्द्र के अनुसार वछभाचाये का समय हे ३४३४ चवि० 
स०--१ ६८७ वि० सं० ओर विट्रललनाथजी का समय है १४७२ वि० 
से०--१ ६४२ वि० सं० । सूरदास इनके समकालीन थे, अतः उनका 
समय १५३७ वि० सं०--१६४२ वि० सं० के बीच ठहरता है। अपने 
गुरु वलभाचाय से वे अवश्य छोटे होंगे, अतः इनका जन्मकालहू 
ल्गभग १३४४ वि० सं० प्रतीत होता हे । अपने एक ग्रन्थ साहित्य- 
लहरी का संवत्‌ उन्होने इस प्रकार दिया हैं :--- 
मुनि पुनि रसन के रस लेख । 
दुसन गारी नन्‍द को लिखि सुबल सम्बत पेख ॥ 
ननन्‍्दनन्दन मास छे ते हीन त्रितिया बार । 
ननन्‍्दनन्दन जनसते हैं बाण सुख आगार ॥। 
तृतिय ऋच्च सुकम्म जाग बिचारि सूर नवीन । 
नन्‍दनन्दनदास हित साहिद्यल॒हरी कीन ॥ 
यह बराबर है अक्षयतृतीया वेशाख स॑० १६०७ के ॥ 
सूरसारावली में वे कहते है :--- 
गुरु प्रसाद होत यह दरसन सरसठि बरस ग्रवीन । 
शिव विधान तक करड बहुत दिन तऊ पार नहिं लीन ॥ 
अर्थात्‌ सूरसारावली सूरदास ने ६७ व की अवस्था में बनाई। 
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यदि जन्म-संचत्‌ १४४५ माने' तो सारावली का संवत्‌ १६१२ निकलता 
है। मिश्रबन्धचुओं का अनुमान है कि साहिलछूहरी और सूरसारावली 
लगभग एक समय बनी होगी ओर इस प्रकार सूरदास का जन्मकाल 
लगभग १४४० से० है। पर इससे दृढ अनुमान यह हे कि सूरदास 
जो विद्ुल्नाथ के भी समकालीन थे उनके पिता वल्लभाचाय से कम से 
कम १५० वर्ष छोटे रहे होंगे। साहित्यलहरी दृष्कूटों का संग्ह है। 
सूरसारावली सूरसागर का संक्षेप है। यह मानने मे काई आपत्ति नही 
है कि सारावली साहित्यलहरी के पीछे बनी । 

बाबू राधाकृष्णदास ने लिखा है कि मुझ्ते सूरदास के ८० वर्ष तक 
जीवित रहने का पक्का अम्राण मिला है। वह प्रमाण लिखा नही हे पर 
यदि उसे मान ढे तो सूरदास का मृत्युकाल रूगभग १६२४ वि० सं० 
ठहरता है । 

अनुमान से इतना कह सकते है पर जब तक प्राचीन हस्तलिखित 

अन्धों के भण्डार मे अधिक खोज न हो तब तक निश्चय-पू्वेंक कुछ 

नही कह सकते । सूरसागर के समान बृहदअन्थ अनेक वर्षो में बना 
हेगा--यह अनुमान से सिद्ध हे । एक स्थान पर वे कहते है;--- 


राग धनाश्री । 


हरि हों सब पतितन का राव । 
को करि सके बराबरि मेरी सो तो मोहिं बताव 
« ज्याध गीध अरु पतित पूतना तिन में बढि जो और । 
तिनमे अजामेल गणिकापति उनमे मे शिरमोर ॥ 
जहें तह सुनियत यहे बड़ाई मो समान नहिं आन । 
अब रहे आजु कालि के राजा में तिनमे सुछतान ॥ 
अबलेों तो तुम विरद डुटाया मई न मोसों सेट । 
तजों बिरद के सोहि उधारों सूर गही कसि फट ॥ 
आगरगे में सुछतानां का राज्य १९२६ ईं० तक अथांत्‌ १४८६३ वि० 
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सं० तक रहा। समभ्भवतः इसी समय के छूगभग उपयुक्त पद की 
रचना हुई होगी । 


सूरदास के प्रन्थ । 


सूरदास का प्रधान ग्रन्थ सूरसागर कहलाता है। स्यं सूरदास 
ने कहा है :--- 


श्रीमुख चारि श्लेक दिये बह्मा का समुसाइ । 
ब्रह्मा नारद सो कहे नारद व्यास सुनाई ॥ 
व्यास कहे शुकदेव सो द्वादश स्कंघ बनाइ । 
सूरदास साई कहे पद भाषा कर गाइ ॥॥ 


सूरदास ने सैकड़ों बार नम्रतापूर्वक कहा है कि मैं केवल 
भागवत के अनुसार कथा कहता हूँ । पर यह कोरा 
अनुदाद नहीं हे। कथा-भाग भागवत से अवश्य लिया गया 
है। पर उसकी कविता स्वथा खतन्त्र अणाली पर हुई है। सूर- 
दास की शेली में जितनी मोलिकता है उतनी शायद ही किसी 
हिन्दी-कवि मे होगी । कहते है कि सूरसागर मे एक ढहाख पद हैं पर 
पूरे पद किसी प्रति में नहीं मिलते | शायद यह किंवदन्ती-मान्न है । 
असली संख्या दुस-पाच हज़ार से अधिक न होगी । इस विषय से भी 
प्राचीन भंडारों के अनुसधान के बाद ही कुछ निश्चय हे। सकेगा। 
राधाकृष्णदास द्वारा सम्पादित संरकरण में ४०१८ पद है। ड्स ग्रन्थ 
का सार सूरसारावली मे है । इस गन्धथ के दृष्टकूटो से कुछ और 
मिला कर साहित्यलहरी ग्रन्थ बना है । पद्सभ्रह और नागलीछा 
सूरसागर के केवल भाग है । दशम स्कन्ध टोका इनकी बनाई हुईं नही 
_सालूस होती। ब्याहलो ओर नल्ल-दमयन्ती भी शायद इनकी रचना 
नहीं है । 


(“६ ) 
भक्तिमाग । 


महापुरुषों की शक्ति का रहस्य यह है कि वे अपने युग की प्रबल 
आकांत्ताओ और आदृशों के प्राणस्वरूप होते हैं। कबीर, नानक, 
सूरदास और तुलसीदास, अपने अपने ढंग पर, उस भक्तिख्रोत के प्रति- 
निधि थे जो १९ वीं और १६ वीं सदी में तीत्र वेग से देश में बह 
रहा था । भक्ति का तत्त्व है परमात्मा से श्रेम, प्रेम में तल्लीनता और 
आत्म-समर्पण । भक्त विश्वास करता है कि परमात्मा मेरी भक्ति को 
स्वीकार करेगा। आन्तरिक भक्ति के सिवा अन्य कम-कांड, तीथ, 
मूतिपूजा, दान-तरपंण आदि का भक्त व्यर्थ, तुष्छ या गोण समझता 
है। भक्ति का भाव कोई नया भाव न था। सामवेद ने भक्ति की महिमा 
गाई है। भगवद्गीता का उपदेश है कि जीवन के परमेश्वर का समपेण 
कर दो | बौद्ध-धर्म का महायान पन्‍्ध बुद्ध भगवान्‌ की भक्ति के आधार 
पर स्थिर है। जैन धर्म भी तीथक्वरों की भक्ति पर ज़ोर देता है | पुराण 
भी भक्ति-भाव से खाली नहीं है| श्रीमद्भागवत ने इस प्रकार भक्ति को 
सब ज्ञाव, कर्म, तप, व्रत, तीथ, योग, यज्ञ आदि पर प्रधानता दी हैः- 


न प्रेत न पिशाचो वा राक्षस वा सुरोपि वा । 

भक्तियुक्तमनस्कानां स्पशने न प्रभुभवेत्‌ ॥१७॥ 

न तपोभिने वेदेश्च न ज्ञानंनापि कमेया । 

हरिहिं साध्यते भक्तया प्रमाण तत्र योपिकाः ॥१८॥ 

नृणां जन्मसदखण भक्तो औतिहि जायते । 

कहो भक्तिः को भक्तिमेत्तया कृष्णः पुर। स्थितः ॥९ ६।६ 

भक्तिद्रोहकरा ये च॒ ते सीदन्ति जगन्नये । 

दुरवांता दुःखमापन्न. पुरा भक्तिविनिन्दुकः ॥२०॥ 

अल वतेरल तीयेरल येगैरल मखेः । हे 

अल ज्ञानकथा लापैभेक्तिरेकेव मुक्तिदा ॥२१॥ 
श्रीमद्धागवत-माहात्म्य अध्याय २ ॥ 
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अस्तु, भक्ति की यह धारा प्राचीन समय से देश में बह 
रही थी 


मुसलमान धरम मे भक्ति । 


मुसलमानों के आने पर इस धारा ने मुसलमान भक्ति-मार्ग 

की धारा से संगम किया । सुहम्मद ने उपदेश दिया था कि परमेश्वर 
एक है । परमेश्वर के भ्रम में मुहम्मद मस्त हो जाता था। आठवीं 
सदी में खरासान आबू मुस्लिम आदि संत परमेश्वर के प्रेम मे ऐसे 
तहलीन हो। गये कि अपने का ही परमेश्वर समझने छूगे । परमेश्वर का 
उन्होंने इस तरह अपना लिया था, परमेश्वर का ऐसा आत्म-समपेण 
क्र दिया था, परमेश्वर में ऐसे तल्लीन हो गये थे कि मेद-भाव ही मिट गया 
था। फारस के धुनिया संत हछाज ने इस भक्ति-मार्ग के सुब्यवस्थित करके 
सूफी धर्म को रूप दे दिया । श्रेम में मस्त होकर वह चिल्लाता था कि में 
सत्य हूँ अर्थात्‌ परमेश्वर हूँ, जो वेदान्तिक 'तत्तमसि! का स्मरण ठिलाता 
है । हछाज लिखता है कि जो कोई तप से अपनी आत्मा को पतचित्र 
कर लेता है, जो कोई सासारिक कामनाओ से मुक्त हो जाता है वही 
परमात्मा का स्थान है । उसमे परमेश्वर की आत्मा अवेश करती है । 
जो इस आध्यात्मिक गति को प्राप्त हो गया उस के सब कमे परमेश्वर 
के कर्म हैं, वह जो चाहता है, वही होता है| सुमसिद्ध मुसलमान 
विद्वान ओर आध्यात्मिक उपदेशक अछगउज़ाली के समय तक सूफी 
धर्म सारे इस्लामिक संसार में फेल गया था । सूफीधर्म वेदान्त ओर 
भक्ति-मार्ग का सम्सिश्रण है, परमेश्वर को सर्वेब्यापी मानता हे और 
उसकी भक्ति का बपदेश देता है। कुछ सूफी महन्तों का दावा था कि 
हम परमेश्वर में मिल गये है; परमेश्वर का हमने अपनी अभ्आँखों से 
देखा है; परमेश्वर से हमने वार्ताढाप किया है। अपने लेखों मे “हम 
ऐसा कहते हैं! के स्थान पर वह “परमेश्वर ऐसा कद्दते है?” लिखते है । 
इस्लाम का वचन है “परमेश्वर की प्रशंसा हो!” । इसके बजाय आबू 
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यज्ोद विस्तामी कहते है “मेरी प्रशंसा हो?! । फारस के सूफियों का 
आदुश था कि हम “'फूना” हो जाये अथांत्‌ परमेश्वर के सिवा हमे 
और कुछ न दीखे, और न कुछ अनुभव हे।, हमारे ज्ञान और कर्म सब 
परमात्मध्यान के समुद्र में मिल जावे । 


हिन्दु और मुसलमान भक्ति-मार्ग का मिलाप । 

इस प्रकार के सूफी विचार भारतवर्ष मे मुसलमानों के साथ 
आये। यह समझना भूल है कि यहां मुसलमान छोग हिन्दूधर्म पर 
अत्याचार ही करते रहे और हिन्दुओ को जबरदस्ती मुसलमान बनाते 
रहे । कुछ दिन उन्होने अवश्य ऐसा किया पर अनुभव ने उन्हे शीघ्र 
ही जता दिया कि हिन्दू-चमें का नाश असम्भव है । हिन्दू-सभ्यता से 
केवल द्रोह करने से काम न चल्लेगा; समझौता करना पड़ेगा । दूसरे, 
मुसलमान उतने असहनशील न थे जितना इतिहासकारों ने दिखाया 
है । १२ सो वर्ष से ईसाई और मुसलूमान जातियों से ऐसा घोर विह्ेष 
ओऔर संग्राम रहा है कि दोनें ने एक दूसरे के गुणों के भूछ कर अब- 
गुणो का खु्दबीन से देख कर सो गुना बढ़ा दिया है । ईसाई इतिहास- 
कारों ने मुसलूमानें का जो चित्र खींचा है वह स्वोधा सत्य नहीं है । 
करान के कुछ पदो मे तलवार से घर्म-अचार करने का आदेश अवश्य 
है पर अन्यत्न विश्वव्यापक प्रेम का आदेश हे।न पहले आदर्श का 
अक्षरशः पान हुआ और न दूसरे का। छोटे एशिया और स्पेन मे 
मुसलमसानें ने तहेशीय सभ्यता के नाश करना तो दूर रहा, डल्टा 
अपनाया और उद्नत किया। यूरोपीय सभ्यता के इतिहास में स्पेनवासी 
मुसलमान मूरों का नाम अमर रहेगा, उन्होने अन्धकार के समय यूरुप 
में ज्ञान का प्रकाश फेलाया, उन्होंने श्ररस्तू आदि यूनानी तस्ववेत्ताओं के 
पठन पाठन का क्रम फिर से जारी किया, उन्होने सबसे पहले विश्व- 
विद्यालय स्थापित किये जहा सेकड़ीं ईसाई विद्याथियों ने शिक्षा पाई । 
१२ वीं और १३ वीं सदी में क्रोेड नामक जो धर्म युद्ध ईसाई येरफ 


( ५१३२ ) 


और सह्जुक तुर्की साम्राज्य में हुए थे वह यारपष में बहुत सी-नई चीज़े 
और बहुत से नये विचार ले गये । 

७६२ ई० में मुहम्मद्‌ बिन कासिम ने सिंघ पर हमला किया और 
युद्ध में बबरता से काम लिया । पर विजय होने पर सिंध मे शासन- 
व्यवस्था करते समय उसने हिन्दुओं की धामिक अआचार-विचार पूजापाठ 
की स्वतन्त्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं किया । ११ वीं सदी में महमूद 
गज़नवी ने घन के लालरूच से हिन्दू मन्दिरों को लूटा और मूर्तियों का तोड़ा 
पर हिन्दुओं से इस्काम का अचार करने की उसने काई परधा न की । १३ 
वीं सदी के सुसलमान राजाओं ने हिन्दुओं पर अनेक अत्याचार किये पर 
उन्हें शीघ्र ही मालूम होगया कि संसार की कोई शक्ति प्राचीन भारत- 
वर्षीय सभ्यता के नाश नहीं कर सकती । उल्टे मुसलमानों पर 
हिन्दुओं का प्रभाव पड़ने रूगा । पन्द्रहवीं सदी में घासिक अत्याचार 
का एक प्रकार से अन्त होगया । बाद को औरजज़ेब आदि कई राजाओं 
ने पुरानी असहनशील नीति को पुनरुजीवित करने का उद्योग किया 
'पर डनके सफलता नहीं हुईं; उल्टी हानि उठानी पड़ी । हिन्दू मुसलमान 
एक साथ रहना सीख गये, एक दूसरे से शिक्षा लेने छगे, एक 
दूसरे की कमी को पूरा करने हूगे। बहुत से हिन्दुओं ने फारसी और 
अरबी पढ़ी, बहुत से मुसलमानों ने संस्कृत और हिन्दी पढ़ी । हिन्दू 
वेदान्त और ब्लोग ने मुसलूमानें पर बहुत असर डाढा | मुसहमान 
अद्वेतवाद ने हिन्दुओं पर बहुत असर डाला । ; 

दो सम्यताओं के सम्पर्क से बहुधा नये आन्दोलन उत्पन्न-होते हैं 
अथवा पुराने आन्दोलन नया रूप धारण करते हैं। १४ वीं सदी में 
सूफीमत की बड़ी उन्नति हुई और हिन्दुओं में एक परमेश्वरवाद और 
अक्ति-सार्ग का प्रावल्‍य हुआ । के ते वेदान्त के श्रीभाष्य के रचयिता 
ओऔरामाजुजाचार्य ने १३ वीं सदी से ही दक्चिण से भक्ति का उपदेश 
दिया था पर दह्िण में विशुद्ध भक्ति-मा्ग का बहुत प्रचार न हुआ । 
रामाजुजाचार्य के शिष्य हुए देवाचार्य; उनके हुए हरिनन्द, उनके राघवा- 
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नन्‍्द और उनके रामानन्द । रामानन्द ने दक्षिण से आकर उत्तर से 
भक्ति-माग का प्रचार किया अधवा यो कहिएु कि अचार में सहायता 
दी । भक्ति की महिमा गाते हुए वे कहते है कि नीच से नीच मनुष्य भी 
भक्ति के सहारे परमपद केः पहुँच सकता है, पहुँचे हुए भक्तिमागियों 
के लिए मूृतिपूजा आदि की काई आवश्यकता नही हैं। संस्कृत का 
छोड़ कर रामानन्द ने, सर्वेलाधारण के हित के लिए, भाषा में उपदेश 
ठिया । 


कबीर । 
रामानन्द के शिष्ण मुसझमान जुछाहे फबीर ने भक्ति-सिद्धन्त 
का ओर भी बढ़ाया | कबीर ने हिन्दी-साहित्य की इतनी उन्नति की 
ओर अपने समकालीन एवं आगामी सुधारकों और कवियों पर इतना 
प्रभाव डाला कि उनके उपदेश का समझना आवश्यक है | परमेध्वर 
से प्रेम--त्रस यह बड़ी बात है। प्रेम कसा होना चाहिए--- 


सारबी 

के. 
यह तो घर है भेम का, खाला का घर नाहि। । 
सीस उतारे भुद घरे, तब पैठे घर माहिं ॥ 
सीस उतारे झुंइ धरे. ता पर राजे पांव । 
दास कबीरा ये कहे, ऐसा हाय ते आव ॥॥ 
प्रेम न बाड़ी ऊपजे, प्रेम न हाट बिकाय। 
राजा परजा जेहि रुचे, सीस देंइ ले जाय ।॥ 
प्रेम पियाछा जो पिये, सीस दच्छिना देय । 
लेभी सीस न दे सके, नाम ग्रम का लेय ॥ 
पेम पियालढा भरि पिया, राचि रहा गुरु ज्ञान । 
दिया नगारा सबद का, हाऊ खड़े सेदान ॥ 

हक करे, रे रु + पक, 

छिनहिं चढ़े छिन ऊतरे, सो तो प्रेम न होय । 
अधघट प्रेम पिंजर बसे, श्रेम कहावे साय ॥। 

ख 
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अस श्रेम सब कोइ कहे, प्रेम न चीन्हें कोय । 
आठ पहर भीना रहे, प्रेम कहावे साय ॥ 
जा घट प्रेम न संचरे, सा घट जानु ससान। 
जेसे खाल लेहार की, सांस ल्लेत बिन प्रान ॥ 
अस तो ऐसा कीजिए, जैसे चन्द चकोार । 
घीच टूटि भुई मां गिरे, चितवे वाही ओर ॥ 
अधिक सनेही माछुरी, दूजा अल्प सनेह। 
जबहीं जल ते' बीछुरे, तबही व्यागे देह ॥ 
जहाँ प्रेम तह नेम नहिं, तहाँ न डुधि व्योहार । 
प्रेम मगन जब सन भया, तब कौन गिने तिथि बार ।। 
प्रेम भाव इक चाहिये, सेष अनेक बताय। 
भाषे गृह में बास कर, भावे बन में जाय ॥ 
जोगी जंगम सेवड़ा, संन्यासी दुरवेस। 
बिना प्रेम पहुंचे नहों, दुरठभ सतगुरु देख ॥। 
जब लगि मरने से डरे, तब लगि प्रेमी नाहि। 
बड़ी दूर है प्रेम घर, समुक्ति लेहु मन माहि ॥ 
अम भक्ति का गेह हे, ऊँचा बहुत इकंत । 
सीस काटि पग तर घरै, तब पहुँचे घर सेत ॥ 
परमेश्वर से विरह ज्ञोच को व्याकुल कर देता है । 


साखी । 


बिरहिन देह सेंदेसरा, सुना हमारे पीच। 
जहर बिन मच्छी क्यो जिसे, पानी में का जीव ॥ 
बिरद तेज तन में तपे, अंग सबे अकुलाय । 
घट सूना जिव पीव मे, मौत हूंढ़ि फिर जाय ॥ 
बिरह जलंती देखि कर, साई आये धाय। 
अस बूँद से छिरकि के, जलती छलई बुकाय ॥ 
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अँखियन तो भाई परी, पंथ निहार निहार। 
जिभ्या तो छुत्छा परा, नाम पुकार पुकार ॥ 
नेनन तो ररि छाइया, रहट बहे निसु बास । 
पपिहा ज्यों पिड पिड रटे, पिया मिलन की आस ।॥। 
बिरह बड़ो वेरी भया, हिरदा घरे न चीर। 
सुरत-सनेही ना मिले, तब रूगि मिटे न पीर ॥ 
बिरहिन ऊभी पंथ सिर, पंथिनि पूछे धाय। 
शक सबद्‌ कहु पीव का, कब रे मिलेंगे आय ॥ 
बहुत दिनन की जावती, रटत तुम्हारों नासम। 
जिव तरसे तुव मिलन को, मन नाहीं बिस्लाम || 
बिरह भुवंगस तन डसा, मंत्र न ढागे कोय। 
नाम बियागी ना जिये, जिये तो बाउर होय ॥ 


बिरह भ्रुवंगम पेठि के, किया कलेजे घाव । 
बिरहिन अग न मोड़िह, ज्यों भावे त्यों। खाव ॥ 
बिरहा पोीव पठाइया, कहि साथू परमोधि । 
जा घट  तालाबेलिया, ता को लावा सोधि ॥ 
कबीर सुन्दरि यों कहें, सुनिये कंत सुज्ञान । 
बेगि मिलो तुम आइ के, नहीं ते! तजिहै। भ्रान ।। 
के बिरहिन के मीच दे, के आपा दिखकाय। 
आठ प्रहर का दारूना, सो पे सहाच जाय ।। 
बिरह कमंडल कर लिये, बेरागी दो नेन। 
मांग दस मधूकरी, छुके रहे दिन रेन। | 
येहि तन का दिवला करों, बाती मेलौं जीव । 
लोहू सींचों तेल ज्यों, कब मुख देखेों पीव ॥ 
नेन हमारे बावरे, छिन छिन छोड़ें तुज्क । 
ना तुम मिलो न में सुखी, ऐसी बेदन मुज्म ॥ 
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अंखिया प्रेम बसाइया, जनि जाने दुखदाय । 
नाप्त सनेही कारने, रो रो रात बिताय ॥ 
हिरदे भीवर दव बल, घुवा न परगट होय । 
जा के छागी से लखे, की जिन छाई साय ॥ 
परमेश्वर के नाम की सहिसा अपरम्पार है . 





लसाखी 
आदि नाम पारस अह, मन है मेला छोह। 
परसत ही कंचन भया, छुटा बधन सोह ॥ 
आदि नाम बीरा अहे, जीव सकल ल्‍यो बूक्ति । 
अमराव सतलोक ले, जम नहीं पावे सूक्ति । 
आदि नाम निज सार है, बूश्ति लेहु से हंस । 
जिन जानयो निज नाम का, अमर भयो सो बंस ।! 
आदि नाम निज मूल है, ओर मन्र सब डार । 
कह कबीर निञ नाम बिनु, वूड्धि मुआ संसार ।। 
कोटि नाम ससार मे, ता ते सुक्ति न हाय | 
आदि नाम जो गुप्त जप, बूके बिरला काय ॥५॥ 
काटि करम कटि पलक में, जो रंचक आधे नव । 
जुग अनेक जो पुन्न करि, नहीं नाम बिनु ठांव ॥॥ 
नाम लिया जिन सब लिया, सकल बेद का भेद । 
बिना नास नरके परा, पढ़ता चारो बेद।॥! 
पारस रूपी नाम है, लोहा रूपी जीव । 
जब जा पारस भेटिहे. तब जिच होसी सीव ॥ 


परमेश्वर के स्मरण से कल्याण होता हैः--- 
साखी । 


सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाय । 
कह कबीर सुमिरन किय्रे, साई साहि समाय ॥ 
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शजा राना राव रंक, बडा जो सुमिरे नाम । 
कह कबीर बडडो बड़ा, जो सुमिरे निःकाम ॥ 
सुमिरन की सुधि ये। करे, जेसे कामी काम । 
एक पलछक बिसरे नहीं, निसु दिन आठो जाम ॥ 
सुमिरन की सुधि ये करो, ज्ये! गागर पनिहार । 
हाले डोले सुरति मे, कहे कबीर बिचार ॥ 
सुमिरन की सुधि यों करी, ज्ये। सुरभी सुत माहि। 
कह कबीर चारा चरत, बिसरत कबहू नाहि।॥ 
सुमिरन की सुधि या करो, जैसे दाम केंगाल । 
कह कबीर बिसरे नहीं, पलू पलू लेहि सम्हालू ॥ 
सुमिरन से मन छाइये, जैसे नाद कुरग | 
कह कबीर बिसरे नहीं, प्रान तजे तेहि संग ॥ 
सुमिरन से मन लाइये, जेसे दीप पतंग। 
आन तजे छिन एक में, जरत न मोड़े अग ॥ 
सुमिरन से मन लाइये, जेसे कीट भिरंग। 
कबीर बिसरे आप को; होय जाय तेहि रंग ॥ 
ज्ञान कथे बकि बकि मरे, कोई करे उपाय । 
सतगुरु हम से यो कह्मयो, सुमिरन करो समाय ॥ 
कबीर सुमिरन सार हे, आर सकल जंजाल । 
आदि अंत मधि सेोधिया, दूजा देखा ख्याल ॥। 


शब्द ओर सामथ्ये । 


कबीर ने शब्द की भी महिसा खूब गाई है और ईश्वर की 
सामथ्य कहते कहते कवित्व-प्रतिभा का परिचय दिया है ' । 


१ कबीर-साखी-संग्रह पृष्ठ १० २-६ 
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अवतार और मूतिपूजा का खेडन | 


अवबतारो मे कबीर को विश्वास न था । मू्तिपूजा के के 
हेय समझते थे और मंदिर मस्जिद को भी थोथा ज॑जाल । 


- साखी 


पाहन पूजे हरि मिले, तौ मै घुजूँ पहार। ।! 
ता ते' यह चाकी भ्रल्नी, पीसि खाय संखार |। 
मूरति धरि धन्धा रचा, पाहन का जगदीस । 
मोल लिया बोले नहीं, खोटा बिखाबीस॥ 
पाथर ही का देहरा, पाथर ही का देव । 
घूजनहारा आंघरा, क्येंकरि माने सेव ।। 
पाहन पानी पूजि के, सेवा जासी बाद। 
सेवा कीजे साध की, सत्तनाम करु याद |! 
पाथर ले देवल चुना, मोटी मूरति माहि । 
पिंड फूटि परबस रहे, से ले तारे काहि 
कबीर दुनिया देहरे, सीस नवावन जाय । 
हिरदे माही हरि बसे, तू ताही छौ छाय || 
मन मथुरा दिल द्वारिका, काया कासी जान । 

दस द्वारे का देहरा, ता में जोति पिछान | 
कॉकर पाथर जोरि के, मसजिद रूई चुनाय । 
ता चढ़ि मुल्ला बॉग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाय ।? 
सुल्छा चढ़ि किलकारिया, अछख न बहिरा हो।य । 
जेहि कारन तू बांग दे, सो दिलही अंदर जोय ॥ 
तुक म्ीते हिन्दू देहरे, आप आप को धाय । 
अलछख पुरुष घट भीतरे, ता का द्वार न पाय ॥ 
पूजा सेवा नेम अत, गुड़ियन का सा खेल । 
जब लछगि पिव परसे नहीं, तब रूगि संसय मेल ॥ 
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कबोर के मत में तीथे ओर ब्रत इत्यादि भी कारे आडम्बर है | 
साखी 
जप तप दीखे थोथरा; तीरथ व्रत बिस्वास । 
सूआ संभल सेइ के, फिर उड़ि चला निरास ॥ 
तीरथ ब्रत बिष बेलरी, सब जग राखा छाय | 
कबीर मूल निर्कंदिय्रा, कान हलाहलछ खाय ॥ 
तीरथ व्रत करि जग झुआ, जूड़े पानी न्हाय। 
सत्त नाम जाने बिना, काल जुगन जुग खाय ॥ 
नहाये धोये क्या भया, जो मन का मेल न जाय । 
मीन सदा जल मे रहे, धाये बास न जाय ॥। 
ओर घरम सब करम हैं, सक्ति धरम नि.कमे ! 
नदिया हत्यारी अहे, कुबा बावड़ी सम || 
बहुत दान जो देत है, करि करि बहुते आस । 
काहू के गज होहिंगे, खइहै सेर पचास ॥ 


यजशोपवीत, खुन्नत, छुआछूत का खराडन । 
इसी प्रकार हिन्दुओं के यज्ञोपवीत और मुसलूमानें के सुन्नत की 
घोर निन्‍दा की गई है, छुआछूत का भेद गहणीय ठहराया गया है १ 
सैसार को अम में डालनेवाले परिडत और मुज्नाओं की भी बेतरह 
ख़बर ली गईं है--- 
साखी 
बाम्हन गद॒हा जगत का, तीरथ लादा जाय । 
जुजमान कहे से घुन किया; वह मिहनत का खाय ॥ 
बाम्हन ते गद॒हा भरता; आन देव ते कुत्ता । 
मुछा तें मुरगा भला, सहर जगावे सुत्ता ॥ 
कबीर बाम्हन की कथा, से। चारन की नाव । 
सब अधे मिलि बैठिया, भाव तहँ ले जाव ॥। 


( ३२० )2 


कबीर बाम्हन बूड़िया, जनेऊ केरे जोरि। 

रूख चारासी मांगि लइ; सतगुरु सेती तोरि ॥ 

कलि का बाम्हन मसखरा, ताहि न दीजे दान । 

कुटुम्ब सहित नरक चला, साथ लिया जजमान ॥ 

पडित और मसाढची, दोनें सूके नाहि। 

औरन की करे! चादना, आप अधेरे माहि ॥ 

भाषा का पतच्तपात । 
मातृभाषा के छोड़ कर जो ससकृत का आश्रय लेते है वे भी 
ऋबीर के कोप से नहो बचे हैः--- 
साखी 

संसक्ृतहि पंडित कहे, बहुत करे अभिमान । 

भाषा जानि तरक करे, ते नर मूढ़ अद्धान |। 

संस्किरत संसार में, पंडित करे बखान। 

भाषा भक्ति दृढावही, न्‍्यारा पद निरबान |! 

संसकिरत है कूप जल, भाषा बहता नीर । 

भाषा सतगुरु सहित है; सत मत गहिर गंभीर ।। 

पंडितों ओर मुछाओं के स्थान पर कबीर ने सदूगुरु की स्थापना 

की । गुरुमहिमा ने कबीर के समय से बड़ा बढ पाया । ऊपर पर- 
मेथ्वर के प्रेम ओर विरह के सम्बन्ध में जो साखियां उद्धृत की है जे 
गुरु के श्रम ओर विरह से भी लागू है। कहीं ते गुरु को परमेश्वर से 
भी बढ़ा दिया है । 

गुरु गारबिद दोऊ खडे, काके ढागां पाय। 

बलिहारी गुरु आपने, जिन गोबि द्‌ दिया बताय ॥। 

बलिहारी गुरु आपने, घड़ि घड़ि से से बार । 

मानुष से देवता किया, करत न लागी बार ॥ 

लाख कोस जो गुरु बसे, दीजे सुरत पठाय । 

सबद तुरी असवार हे, पल पल आवे जाय ॥ 
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जा भुरु बसे बनारसी, सिप्य समुन्द्र तीर । 

शुक पलक बिसरे नहीं, जो गुन हाय सरीर ॥। 

सब धरती कागद करूँ, लेखनि सब बनराय । 

सात सम्ुंद की मसि करूँ, गुरु गुन लिखा न ज्ञाय ॥| 

गुरु मानुष करि जानते, ते नर कहिये अधथ । 

महा दुखी ससार मे, आगे जम के बंध ॥ 

भवसागर जल बिष भरा, मन नहिं बाघधे घीर । 

सबल सनेही गुरु मिल्ठा, उतरा पार कबीर ॥ 

इसी अकार सेकडां साखियाों और शब्दों मे सदगुरु की महिमा 
गाकर पाखडी गुरु को घिकारा हैं । शिष्यों को सदूसाग में रखने के 
लिए सत्सड्भति का उपदेश दिया है । 
सत्संग । 

कबीर संगत साथ की, जा की भूसी खाय। 

खीर खाड़ भाजन मिलते, साकट सग न जाय ॥ 

कबीर सगत साथ की, ज्यों गधी का बास । 

जे कछु गधी दे नहीं, तो भी बास सुबास ॥ 

ऋद्धि सिद्धि मागां नहीं, मांगां तुम पे येह । 

निसु दिन दरसन साथ का, कह कबीर मोहि देय ॥ 

राम बुढावा भेजिया, दिया कबीरा रोय। 
“जा सुख साथू संग में, सो बेकुंठ न होय ।॥। 

जा पल दरसन साधु का, ता पल की बलिहारि। 

सत्त नाम रसना बसे, लीज जनम सुधारि ॥ 

ते दिन गये अकारथी, संगति भई न संत । 

प्रेम बिना पसु जीवना, भक्ति विना भगवंत ॥। 

एक घड़ी आधी घड़ी, आधी हूँ से आध। 

कबीर संगति साथ की, कटे कोटि अपराध ॥ 


( है२ ) 


कुसग की चैसी ही घार निन्‍दा की है । 

तथ्पश्चात्‌ कबीर ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान इत्यादि के 
छोड़ने का उपदेश दिया है, शील, च्मा, सनन्‍्तोष, धीरज, दीनता, 
दया, सत्य, विचार, विवेक दत्यादि सदशुणो को ग्राह्म बताया है । 


रेदास, धना, सेन, पीपा, धरमदास । 

अपने गुरु-भाइयों पर अर्थात्‌ रामानन्द के अन्य शिष्य रैदास 
चमार, धना जाठ, सेन नाई, राजा पीपा पर कबीर का बड़ा प्रभाव 
पड़ा । उनसे कबीर की प्रतिभा नहीं है पर उनके पदों और भजमनों में 
कबीर के भाव, विचार और आदर्श बराबर झलकते है । कबीर के प्रधान 
शिष्य धरमदास ने भी भक्तिपूर्वंक गुरु का अनुकरण किया है । 

इस सुधार-परम्परा का ग्रवाह नानक की रचना में सतत स्मरणीय 
महत्व पाता है । नानक के भजनें मे वही एकेश्वरवाद है, भक्ति अर्थात्‌ 
सुमिरन, शब्द, नाम--सद्गुरु, सत्सज्ञ की वही महिसा है, जप तप, 


१ कबीर के जीवन ओर उपदेश के लिए दोखए कबीरकसाटी, बीजक 
(जिसके अनेक संस्करण प्रकाशित हुए है), कबीरसाखीसंग्रह (बेल्वे- 
डियर प्रेस, प्रयाग), अयेध्यासिंह उपाध्याय द्वारा सकृलित कबीर- 
वचनावली | सिक्‍खों के आदिय्रन्ध में कबीर के बहुत से भजन दिये हुए हैं । 
बेल्बेडियर प्रेस द्वारा प्रकाशित कबीरशब्दावली के अधिकांश शब्द 
कबीर के नही हैं। वेहूटेश्वर प्रेस द्वारा अ्रकाशित बाधसागर के, पहले 
भाग का छोड़ कर, शेष भागों की रचना भी कबीर की नहीं है । 
राजपूताना से कई सज्जनें के पास कबीर की बहुत सी अप्रकाशित 
रचना माजूद है । 

रे पद्‌ उद्छुत करने के लिए यहा स्थान नहीं है। जिज्ञासु आदि- 
अ्न्‍न्थ, रेदास की बानी, धरमदास की बानी, नाभाजी का भक्तमाल 
एवं अन्य भक्तमाल देखें। 


( रे३े ) 


तीर्थत्रत, मूतिपूजा, पुरोहितगीरी, कुसज्ञ आदि का वही खंडन है जेए 
हम कबीर के अन्ध में देख चुके है। नानक के शिष्य अद्भद के विषय 
में भी यही कहा जा सकता है! । दादूदूयार्ल का भी यही हाल है । 

ईसवी पन्द्हवीं सदी और सेाकूहवीं सदी के कुछ वर्षों तक भक्ति- 
सांग का यह क्रम रहा । एक-निराकार परमेश्वर की भक्ति, गुरु की 
भक्ति, सदाचार--यही हुन्दुभी बजती रही । 


भक्तिमार्ग में परिवतेंन । 

पर निराकार की पूजा भावुक जनता के सनन्‍्तोष नहीं देती । बुद्ध 
भगवान्‌ ने ईश्वर को नहीं साना पर उनके अनुयायियों ने उनको ही 
ईश्वर बना कर पूजा है। जैनघर्म किसी के सृष्टि का कर्त्ता हर्ता नही 
मानता पर जेनी साकार तीथेक्ूरों को परमेथ्वर के समान पूजते 
हैं। सुसलमानोें के यहाँ परमेश्वर पृथ्वी पर अवतार नही ले सकता पर 
वे पेगम्बर मुहम्मद की भक्ति करते है। बहुत से मुसलमान साकार 
पीरों को पूजते है । ईसाइगें ने तो ईसामसीह का परमेश्वर के पद तक 
पहुचा दिया हे। रोमनकेथलिक ईसाई आज भी मरियम और अनेक 
सन्त महन्तों के मानते और पूजते है । देहान्त के कुछ वर्ष बाद कबीर 
अर नानक साहब भी अपने शिष्यो की कल्पना मे परब्रह्म के अवतार 
हे। गये । बात यह है कि मानवी हृदय अपने देवता से निकट सद्निकर्ष 
चाहता हे, अपने ध्येय के अपने पास बुलाना चाहता है । मानवी 
आत्मा भ्रम के लिए छालायित है, प्रेम के लिए तड़पता है, परमेश्वर 
का भी अमी समझता हे। यदि परमेश्वर प्रेमी है ते उसे सातवे 
आखमान स॑ उतर कर भ्रेमपान्न के पास आकर प्रमी की तरह रहना 
चाहिए । उद्धव के द्वारा निराकार की भक्ति और येग का संदेशा पाकर 
गोपियों ने दोने| की ही दिछगी उड़ा दी । 


न. दिन वनता»++»++«कन्‍्मन्‍नम 
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+ नानक और अद्गद के लिए देखिए आदि-प्रन्थ । 
२ देखिए दादूदयाढू की बानी । 
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मानवी हृदय की प्रेम-पिपासा ने प्रत्येक निराकारी सत को कुछ 
साकार रूप दे दिया हे। १४ वी सदी के जिस भक्ति का निरूपण 
ऊपर हुआ है वह १६ वां सदी मे कुछ बदल गया। निराकार 
परमेश्वर के स्थान पर साकार परमेश्वर की भक्ति प्रचल्षित हुईं | यह 
अभिप्राय नही हे कि पन्द्वहवीं सदी मे साकार भक्ति नहीं थी अथवा 
१६ वीं मे निराकार भक्ति का सर्वेधा लाप हा गया। हमारा अथे 
केवल यह हे कि एक समय में एक श्रवृत्ति प्रबल थी, दूसरे समय मे 
दूसरी अवृत्ति। यों तो सैकडों वर्ष पहले पुराणों मे अबतारों का 
सिद्धान्त प्रतिपादित हे। चुका था पर १६ वीं सदी से इसका विशेष 
आबल्य हुआ । भक्ति का विश्लेषण कुछ अस्वाभाविक सा मालूम 
होता है पर आचायों ने पांच भाव माने हैः--शान्‍्त, दास, वात्सल्य, 
सख्य ओर शज्वार । तुलसीदास में दासभाव है, सूरदास मे वात्सल्य, 
सख्य और श्शज्ञार-भाव है । 

एक ओर परिवर्तन भक्तिमत में हुआ । सब नये पन्‍थों पर सनातन- 
धर्म का प्रभाव थोड़े दिन में अवश्य पड़ता है। कबीर और कबीर के 
समकालीन उपदेशको ने सनातन-धर्म के देवी-देवता, तीथे-ब्रत इत्यादि 
का निराकरण किया था पर आगामी सदी में भक्तिमा्गं ने इनका अहण 
कर लिया | अतएव भक्तिम्राग के एकेश्वरवाद मे कुछ अन्तर पड़ गया । 
अब अधिकांश सक्तिपन्थावरूम्बी यह मानने छूगे कि परमेश्वर तो एक 
है, सर्वोपरि हे पर अनेक देवी-देवता भी हैं जिनकी पूजा मनुष्य के 
ऐेहिक और पारलै।किक सुख को बढ़ा सकती है। परमेश्वर की भक्ति 
घर्म का अधान अज्ज है। पूर्ण भक्त को ओर कोई साधन न चाहिए पर 
अपूर्ण भक्तो का परमात्सम-सक्ति के साथ तीर्थ, त्रत, जण, तप आदि 
का भी अवलूम्बन हानिकर नहीं है । 

१५ वीं सदी का भक्तिमार्ग एक निराकार ईश्वर के सिवा और 
किसी का न सानता था । १६ वीं सदी में वह एक परमेश्वर को प्रधान 
सानता था पर उसके अनेक अवतार मानता ओर अन्य देवों को भी 


न 





( रे ) 


मानता था। १९ वी सदी का भक्तिमाग एक-सात्र भक्ति का उपदेश 
देता था । १६ वी सदी मे वह भक्ति का अधान मानता था पर अन्य 
साधने का निराकरण नहीं करता था। भक्तिपन्थ के अन्य लक्षण चेसे 
ही बने रहे। वही गुरु-महिमा, सनन्‍्सज्ञ-महिमा, सदाचार, श्रचलित 
भाषा का प्रयोग जो कबीर, नानक आदि के पन्‍्ध में मिलते है नये 
भक्तिमाग में दृष्टिगोचर है | यहा भी वर्णव्यवस्था पर अधिक ज़ोर नहीं 
दिया जाता, छुआछूत का भेद बहुत नहीं माना जाता। “हरि का भजे 
से हरि का हाई यही नया सिद्धान्त है । 
चैतन्य, भीराबाई, णकनाथ, तुकाराम, रामदास इत्यादि । 

चतन्य ने बड़ारू में, मीराबाड़े ने राजपूताना मे, एकनाथ, तुकाराम, 
रामदास आदि ने महाराष्ट्र में इसी मारो का उपदेश दिया है। पद 
डद्धत करने के लिए. यहा स्थान नहीं है पर उनके ग्रन्थावल्लाकन से 
विपय स्पष्ट हे! जायगा । सूरदास का समस्त सूरसागर, तुलसीदास का 
समस्त रामचरितमानस ओर विनयपत्रिका इसके ज्वढन्त उदाहरण है । 


सूरदास के सिद्धान्त । 

सनातन-धर्म ने परमेश्वर के २४ अवतार माने है। उनमे दस 
सुख्य है। उनमे भी दो मुख्य है--राम और कृष्ण । १६ वी १७ वी 
सदी के भक्तिमार्गी उपदेशकों ओर कवियों ने इन दो मे से एक की 
भक्ति गाई है | रामभक्ति तुलसीदास” का स्मरण कराती है, कृष्णभक्ति 
सूरदास का स्मरण दिल्लाती है । श्रस्तु, सूरदास के मुख्य सिद्धान्त ये 
हैः---कृष्णावतार की भक्ति, कृष्णभक्ति से मगन हो जाना, आपेकेः 
भूलछ जाना; भक्ति के सामने सब कुछ भूल जाना; कृष्णविरह में व्याकुछ 
होना; अन्य देवों ओर साधने की गाणता, गुरु-महिमा, सत्सज्न-सहिमा । 





१ तुलसीदास रामभक्ति के पहले कवि न थे । वे कहते है --- 

कांलि के कविन्ह करडँँ परनामा । जिन वरने रघुपति गुनग्रामा ॥ 

जे प्राकृत कवि परम कुयाके । भाए कि । भाप, जि हरिचेरित बखाने ॥ 
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( २६ ) 
सूरदास की कविता । 


पर सूरदास मुख्यतः सिद्धान्ती था उपदेशक नहीं है । वे प्रधानतः 
कवि हैं, गायक है। भागवत के कथानक के आधार पर उन्होंने सवेधा 
खतनत्र मौलिक रीति पर एक बृहत्‌ और उत्कृष्ट काव्य की रचना की है । 
कविता का रहस्य भावुकता; तछीनता या मस्ही है जिसका रहस्य 
स्वाभाविकता.है । कवि बनते नही है, पेदा होते है । प्रकृति ने जिस 
गबल भाव दिये है, जिसे जोश दिया है वह कवि है। भावों से, जोश 
से, प्रेम से जब उसका हृदय भर जायगा वह आप से आप कविता कह 


जले काम के हम कमर के के आता द । उपसा, अलड्टार, पदलालित्य इत्यादि का विचार करने की 
उसे आवश्यकता नहीं दै-- ऐसे विचार से ला ऋत्रिमता आ जावेगी। 
जा सच्चा कवि है उसकी रचना आपसे आप इन गुणों से विभूषित 
होगी । जे कवि नहीं हे उसकी रचना इन गुणों से यत्किश्लित्‌ विभूषित 
रहने पर भी कविता न होगी । स्वाभाविक कविता का प्रवाह स्वाभाविक 
होगा, कृत्रिम न होगा, अतएवं स्रादा होगा, बनावटी छिष्टता से रहित 
होगा। जब व्याध ने क्राच पक्षियों को तीर से मारा तब आदि-कवि 
वाल्मीकि के दयादू चित्त के भाव आप से श्राप एक सुन्दर सुप्ठु छोक 
के रूप में भ्रकठट हुए। सच्ची कबिता की उत्पत्ति का यह सर्वोत्तम दृष्टान्त 
हे। वाल्मीकि, व्यास ओर कालिदास प्राकृतिक कवि थे---अतएच 
उनकी रचना जोश से भरी है, प्राकृतिक करने की तरह बहती है, 
बनावट से दूर है । हिन्दी में सूरसागर और तुछसीकृत रामायश 
स्वाभाविक, सादी कविता के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। 


सूरदास ओर तुझसीदास । 
प्रधान कवित्व गुणों मे दोनें| महाकवि समान हैं, सिद्धान्तो मे भी 
बहुधा सहमत है पर कतिपय अंशो में एक दूसरे से भिन्न हैं। तुलसी- 
दास ने आद्योपान्त एक कथा कही हे--तेज़्ी के साथ । अनेक विषयों 
का विशद्‌ वर्णन किया है पर एक ही बात को अनेक रीति पर कहने 
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का उन्हे अवकाश नहीं है । सूरदास ने कृष्ण की पूरी कथा नहीं गाई; 
जितनी कथा कही है उसके कुछ अंश ते अत्यन्त विस्गर से कहे हैं, 
दुहराये है, तिहराये हैं, एक ही बात दूस दूस बीस बीस भजनों में 
बयान की हे ओर शेष अश योंही कुछ पदों में टाल दिये है । यह कोई 
दोष नहीं है, यह कविता की एक रीति है। सूरदास ने बाल-लीला, 
माखन-लीलछा, गाचारण-लीढा, चीरहरण-लीला, रास-लीला, कृष्ण- 
गवन, उद्धवगापी-सवाद प्रधानत. गाये है । यह सब दुशम स्कंध पूर्वाघ 
मे है जिसका परिमाण शेष स्कंधों के कुछ परिमाण से बहुत ज्यादा है ' । 

प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन तुलसीदास ने कहीं विस्तार से नहीं किया, 
सूरदास ने सर्वन्न विस्तार से किया है ओर हिन्दी में सबसे अच्छा किया 
है । रूप का वर्णन तुलसीदास ने किया हे पर सूरदास ने अपने पात्नो 
के और विशेषत. राधा और कृष्ण के रूप का श्रत्यल्त विशद्‌, मनाहर, 
चमत्कारिक वर्णन किया है । 


तुलसीदास ने अपने काव्य में सांसारिक प्रेम को अ्रल्पातिअल्प 
स्थान दिया है । सूरदास ने कृष्ण ओर गोपियों में सांसारिक प्रेस करा- 
कर कुछूम तोड़ दी है! । तुलसीदास का सदा यह ध्यान रहता है कि 
हमारे राम परब्रह्म हैं । सूरदास ने एक बार कृष्ण को अवतार मानकर 
उन्हे मनुष्य बना दिया है, उनसे मनुष्य का सरा बतांव कराया है। 
कृष्ण और राधा, कृष्ण और रुक्मिणी के प्रेस के बारे में कोई कुछ 
नहीं कह सकता पर अन्‍य गोपियों का प्रेस सांसारिक सदाचार की 
सीमा को उल्लंघन कर गया हे । हम कह चुके है कि सदाचार भक्ति- 
मार्य का एक प्रधान रूक्षण है, ते सूरदास के व्यतिक्रम का कारण क्या 
है १ स्वयं उन्होंने दो बाते' कही है--एक ते यह कि गोपियां वास्तव मे 
श्रतियों की अवतार थीं जो परबह्म से रमण करना चाहती थीं; दूसरी 
यह कि वह अप्सराधशों की अवतार थीं जो कृष्णावतार के समय ब्रह्मा 


धारा मो 


१--उ|दाह रणों के लिए देखिए संक्तिप्त सूरसागर । 


( रे८घ ) 


के आदेश से भूलेक में आई थीं। भागवत मे शद्भूग उठने पर शुकदेवजी 
ने यही कहा :--- 
घर्मव्यतिक्रमा दृष्ट इथ्वराणा च साहसम । 
तेजीयर्सा न दोषाय वन्हे: सवभुजा यथा ॥ 

अर्थात, तुलसीदास के शब्दों में समरथ का नहि' दोष 
गुसाई /। यह बात भी स्मरण रखना चाहिए कि वजनिवास के 
समय कृष्ण निरे बालक थे। सूरसागर पढ़ने पर तो यह धारणा 
होती है कि गोपिय' कृष्ण के प्रेम मे एसी मम्त हो गई, कृष्ण में ऐसी 
समा गई कि सदढाचार का प्रश्न ही मिट गयां। कविता के जोश मे 
कवि ने सांसारिक आचार विचार को बहुत पीछे छोड़ दिया। माने जिस _ 
लेक में गोपी लीला हा रही है उसमें सांसारिक सदाचार के नियम लागू 
ही नहीं है । जो हे! यह मानना पडंगा कि इस अकार की रास-लीला 
का प्रभाव भविष्य में अच्छा नहीं हुआ । स्वयं सूरदास कई स्थानों पर 
अश्लील हो गये हे । तथापि उनकी प्रतिभा उनके अवगण का टक 
लेती है । पढ़ते समय हमे अनुभव होता हे कि कवि का भाव शुद्ध है, 
वह केवल प्रेम में मतवाढ्वा होकर आपे से बाहर हे! गया है । पर 
सूरदास के उत्तराधिफारियों मे न तो अतिभा का और न विशुद्धता का 
अनुभव होता है ।' 

ब्ज्ञ-साषा | 

साभाग्य से सूरदास के समय तक हिन्दी साथा परिपक्ष हो चुकी 

थी । यो तो प्रतिभा का चमत्कार प्रत्येक बोली के द्वारा श्रकट हो सकता 
पर परिपक भाषा के साधन से सोने में सुहागा हो जाता है। 

पूर्वी हिन्दी, छत्तीसगढ़ी, खड़ीबाली, पंजाबी आदि हिन्दी की सब 
बाोलियों में सच्ची उत्कृष्ट कविता हुईं है पर ब्रज-भाषा की मधुरता बज- 


वा 





१ सूरदास और तुलसीदास के जीठन, उपदेश, काव्य, ऐतिहासिक 
महत्त्व इत्यादि की सविस्तर आलेचना इन पंक्तियोँ के लेखक के. 
“सूरदास” और “तुछसीदास'! शीषक अन्धो में की जायगी । 


( २६ ) 


माषा में ही हे। आगरा सधुरा, वृन्दावन, गोकुल के आस पास 
देहात में जो लोग घूसे है वे इस मर्म का समझ सकते है । ईस्ट 
इडियन रेलवे के यात्रियों ने भी शायद टूडला और हाथरस के बीच 
स्टेशनों पर चढ़ने उतरनेवाल्ले यात्रियों की बोली मे एक अनिवच- 
नीय मनाहरता का अनुभव किया होगा | बजसाधा की मनेहर स३- 
सता सूरदास में पराकाष्ठा को पहुँच गई है | कृष्ण के क्रीडास्थल की 
यही भाषा हे---यह स्मरण करने पर कविता और भी चित्ताकर्षक है । 

एक ते भाषा ऐसी, दूसरे सूरदास की चमत्कारिक प्रतिभा, तीसरे 
कृष्णप्रम जिससे बढ़कर कविता के लिए काई विषय नही है, चाथे, गाने 
के योग्य भजनें की रचना-शेली, इन कारणो से सूरदास का का्य 
संसार के श्रष्ठतम दे चार काब्यों मे से एक है, सम्भवतः सर्वश्रेष्ठ हे । 
जसा रघुराजसिंह ने कहा है :-- 

कबित्त । 

कविकुट कोक कंज पाइक किरिन काव्य विकसे चिनादित हुं 
नेरे आर दूर के । सूखि गो अज्ञानपंक मन्‍्द भो मझक मोह विषय विकार 
अन्धकार मिटे कूर के ॥ हरि की विम्यु॒ताइ रजनी पराइ गई मूक भये 
कुकवि उलूक रस कक के । छाये तेज पुहुमि मे रघुराज रूर हरिजन 
जीव मूर सूर उदय हात सूर के ॥ $ ॥ मतिराम, भूषण, बिहारी, नी 
कंठ, गग, बेनी, शम्भु, ताोष, चिन्तामणि, कालिदास की। ठाकुर, 
नेवाज, सेनापति, शुकदेव, देव, पजन, घनआनन्द, घनश्यामदास की ॥ 
सुन्दर, मुरारि, बाधा, श्रोपतिहूँ, दुयानिधि, युगल, कबिन्द, त्यो गोविन्द 
केशवदास की । भने रघुराज और कविन अनूठी उक्ति सोहिं ढूगी जूठी 
जानि जूंठी सूरदास की ॥ २ ॥ अखिल अनूठी उक्ति युक्ति नहिं ऋूठी 
नेकु सुधाहू ते सरस सरस को सुनावतो | डद्धत विराग भाग सहित 
अनेक राग हरि का अदाग अनुराग का सिखावते । जगत उजागर अमरू- 
पदु आगर सु नट नागर ध्याय सूरसागर को गावतो । भाषे रघुराज राधा- 
माधव को रास रस कौन प्रगटावतो जो सूर नहि आबते ॥ ३ ॥ 

ग 


( ३० ) 
सस्कृत के कवि कालिदास; भारवि, दण्डिन्‌ आर मात्र के विषय 
कहावत है 
उपमा कालिदासस्थ, भारवेरथेगोौरवम्‌ । 
दण्डिनः पदलालित्यं, माघे सनित त्रया गुणाः ॥ 
हिन्दी-कवियें के विषय में किसी ने ठीक कहा है :--- 
उत्तम पद कवि गंग के उपभा का बरबीर । 
केसव अरथ गंभीरता सूर तीनि गुन घीर ॥. 
जेसा कि कुछ और कवियों ने कहा है :--- 
'सूर सूर, तुठली ससी, उड़गन केसवदास . 
अब के कबि खद्योत सम, जह तह करत ग्रकास! || 
'कबिता करता तीनि हैं, तुलसी, केसव, झूर ! 
कबिता खेती इन लुनी, सीज्ा बिनत मंजूर ॥ 
“तत्व तत्त्व सूरा कही; तुढली कही अनूठी । 
बची खुची कबिंरा कही, और केही सब ऋूठी' 
'किथों सूर को सर ढग्ये।, कियों सूर की पीर । 
कियों सूर को पद लग्या, तन मन घुनत सरीर' 
१६ वीं सदी से लेकर आज तक के हिन्दी-साहित्य पर सूरदास का 
प्रभाव दृष्टियोचर है। सैकड़ों कवि और लेखक उनके ऋणी हैं । 
सूरसागर के सस्करण | 
सूरसागा के दा संस्करण प्रकाशित हुए हैं, एक तो नवरूकिशोर 
प्रप, रूखनऊ से आर दूसरा वेकव्श्वर प्रस, बम्बई से के 
बड़ा अन्तर है । वेंकटेग्वर संस्करण का सम्पादन हिन्दी, के सुप्रसिद्ध 


हि 


जा 

|) बे हे 
कि 
क्न्व्य्डूँ 
हि 
ल््च्् 
शा 

3. अत 


विद्वान लेखक दा० राधाकृष्णदास ने अनेक शुद्ध प्रतियों से संशाधित 
ऋरके, भूमिका सहित; किया था। निस्सन्‍देह वह हिन्दी-साहिलय क 
एड रत्न हैं पर इसमें भी छापे की बहुत सी गलतियाँ हैं, अनेक स्थानों 
पर पांठ सी अशुद्ध मालूम होता है । नम्बरों में भी कहीं कहीं गड़ब 


कै हर, कक आप 
"का है स्तर फरन्‍काक थे कै द्यु ० अगुंछ जाषुका... अक2 आ शा ४३ ९ +४पके एके दाना गति माय 
है | हस्ए-हाखत उततया अवक पुरुकालया मे विद्यव्षाव है | थादु काइ 


( है ) 


सज्जन अनुसन्धान करके एक सम्पूर्ण ओर शुद्ध पाउ प्रकाशित करें ते" 
साहित्य-संसार का बड़ा उपकार करेगे । 
संक्षिप्त सुरसागर | 

सूरसागर के दोनें ही संस्करण बड़ी, मंदी जिल्दों मे है, महँगे 
ओर अब कुछ दुष्प्राप्पय भी है। सूरदास की कविता का आनन्द सब 
उठाना चाहते है पर बड़ी पेोथी पढ़ने का न सबका अवकाश है, न सबके 
सुविधा है। अस्तु, सक्षिप्त सूरसागर की आवश्यकता थी । इस पुस्तक मे 
लखनऊ ओर बम्बई दोनें संस्करणो को देख कर यथासस्भव शुद्ध पाठ 
दिया है । बनारस, जयपुर, और जोधपुर में मुझे हस्त-लिखित प्रतियां 
देखने का अवसर मिला था | कही कही उनसे भी सहायता ली गई है 
पर उक्त स्थानों में थाड़े ही दिन रहने के कारण सारे पाठ की तुलना 
न हा। सकी । सक्षेप मे राधाकृष्णदासजी के संस्करण के नम्बर रक्खे गये 
है। आशा है कि सतक्षेप को पढ़ कर बहुत से पाठक पूर्ण प्न्थ को पढ़ेंगे 
अथवा पूर्ण अन्थ के कुछ भाग अवश्य पढ़ंगे । उनके इन नम्बरों से 
कुछ सहायता मिलेगी | कही कही बम्बई सरकरण में नम्बर गडबड़ 
हे! गये है । अतएवं सक्षेप में दो एक स्थानें पर अन्तर हो गया है । 
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कथा-सक्तेप । 
संक्षेप में छुटे हुए पदो की कथा अत्यन्त सक्षेप से कह दी गई 
है । पाठकों को कथाक्रम समझने मे कोई असुविधा न होगी । 


हे तुलनात्मक पद्धति । 
श्रीमदूभागवत ओर ढल्लूजीलाल-कृत प्रेमसागर के अध्यायो का 
बराबर हवाला दे दिया गया है। बहुत से स्थानें पर सूरदास के भाव 
और शेल्ली की तुलना कराने के लिए कबीर, तुलसी, केशव, आननन्‍्दघन, 
ननन्‍्ददास, सुन्दर इत्यादि इत्यादि हिन्दी-कवियों से पद उद्छ्त कर दिये 
है। तुलनात्मक पद्धति ही साहित्य-परिशीलन की सच्ची पद्धति है। 
सस्कृत-टीकाओं से मालूम होता है कि प्राचीन समय में विद्यार्थी एक 


( रेरे ) 


कृषि का अध्ययन करते हुए दूसरे कवियों की रचना से बराबर मिल्ठान 
करते जाते थे । आजञ-कल पाश्चात्य विध्वविद्यालयों भे यही रीति प्रचक्षित 
है। साहित्य का मर्म समझने का यह सर्वोत्तम उपाय है | इस संक्षेप के 
लिए विस्तोर्ण हिन्दी-साहित्य-च्षेत्र से बहुत से पद जमा किय्रे थे। पर 
पुस्तक का कलेवर इतना बढ़ने ढगा कि थोड़े ही डद्ध्त हो सके । 


सकलन की कठिनाई । 


सूरसागर से संकल्नन करना बड़ा कठिन है। यह समझ में नहीं 
आता कि क्‍या छोड़ा जञाय ओर क्या सम्मिलित किया जाय । विशेषतः 
दशम स्कंध पूर्वांध में ऐसी मधुर ओर सावपूर्ण, ऐसी अनुपम कविता है- 
कि काई भी पद छोडने का जी नहीं चाहता। यदि सक्लुछ॒न करना ही 
हे। तो निस्सन्‍्देह मतभेद के लिए बहुत अवकाश है। बहुत मनन करने 
पर झुमे मुख्य सुख्य कथाओ के जो पद सर्वोत्तम अतीत हुए वे चुन 
लिये । परन्तु “मेन्नरचिहिं छोक.?। 


ऊपर सक्लेत कर चुके है कि आवेश के कारण सूरदास के कुछ 
पढो मे अश्लीलता का स्पशे हे । अभाग्यदश यह पद सर्चोत्कृष्ट पदा 


में से है । शायद यह सक्षेप बालक-बालिकाओं के भी हाथ पड़े; इस 
विचार से इनके सद्भीछन मे स्थान नहीं दिया। परिपक्व अवस्था के 


की 


कविता-ऊमी सम्पूर्ण ग्रन्थ का अवलोकन कर सकते है । अन्य 
कारणों से भी यह उचित है कि पाठक सम्पूर्ण झन्‍्थ का परिशीलन कर । 


सत्तप का परिश्रम तभी सफल है जब उससे सोर कविता के पठन-पाठन 
की उन्नति हो । 
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प्रयाग | 
दसनन्‍्त-पश्ुमी, बंनापसाद 
मेंदत १६७६ 


॥ अथ संक्षिप्त सरसागर ॥ 


प्रथन स्कन्ध । 
राग बिशावलरू ॥ 
चरण कमल बंदों हरि राई। जाकी रूपा पंगु गिरि लपे अधे 
के! सब कुछ द्रशाई ॥ बहिरो सुने मूक पुनि बोले रंक चले 
शिर छुत्र घराई ॥ सूरदास' स्वामी करुणामय बार बार 
बन्दोँ तेहि पांई ॥ १॥ 
>.< 
राग घनाआ ॥ 
प्रभ का देखे एक झुभाई । अति गंभीर उदार उद्थि 
सारे जान शिरोमणि राई ॥ तिनका सों अपने उनके गुण 
मानत मेरु समान । सकुचि समुद्र गनत अपराधहि बूंद तुल्य 
भगवान ॥| बदन प्रसन्न कमल ज्यों सन्मुख देखत हों हो 
जैसे + विमुख भये अकृपिण निमिष हैँ फिर चितयो ते तैसे ॥ 
भक्त विरह कातर करुणामय डेलत पाछे छागे । सूरदास ' ऐसे 
स्वामी के देहि सु पीठ अमभागे ॥ ८ ॥ 
भाषा कवियों ने यह भाव संस्क्ृत से सिया है यथा ३-- 
3 मुँक करोति वाचार्ल पडणगु छडग्बथते गिरिम्‌ । 
यत्कृपा तमहं. वन्दे पश्माननदुम।धवस्‌ ॥| 
देखिए तुलसीकृत रामायण वालकांड । 
मूक दाह वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन । 
जासु कृपा सुदयालु, दवों सकल कलिमल दहन ॥ 
२ लगभग सब पदों में कवि ने सूरदास, सूर अभ्रथवा कोई ऐसा ही 
स्वरनामसूचक शब्द' रख दिया है । 
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२ संक्षिप्त सूरसागर । 
राग धनाश्री ॥ 


राम भक्तवत्सल निज बाने । जाति गोत कुल नाम गनत 
नहिं रंक होय के राने।' ॥ ब्रह्मादिक शिव कोन जात: प्रश्न 


१ पन्द्रहवी, सोलहवीं, सन्नहवीं शताब्दी के सब भक्त कवियों ने 
इस भाव पर ज़ोर दिया है कि परमेभ्वर भक्ति के सामने जाति-पॉति को 
कुछ नहीं गिनता । 

जाति-पांति पूछे नहिं कोई । हरि को भजै से। हरि का होई ॥ 

विनयपन्निका में तुझ्सीदासलजी ने इस भाव का इस तरह व्यक्त - 
किया है।--- ' द 

सज्जन २१४ ॥ 

श्रीरघुवीर की यह बानि। 

नीचहूँ से करत नेद्द सुप्रीति मन अनुमानि ॥ 

परम अधम निषाद पाँवर कोन ताकी कानि । 

लिये से उर हाइ सुत ज्यों प्रेम की पहिचानि॥ २ ॥ 

गीध कीन दयालु जे विधि रच्ये। हिंसा सानि । 

जनक ज्यो रघुनाथ ता कहें दिये। ज्ठ निज पानि ॥ ३ ॥ 

प्रकृति मलिन कुज्ाति सवरी सकक् अबगुन खानि । 

खात ताके दिये फलछू अति रुचि बखानि बखानि ॥ ४ ॥ 

रजनिचर अरू रिपु विभीषन सरन आये जानि | 

भरत ज्यो उठि ताहि भेटत देहद्सा भुछानि ॥ € ॥ 

कान सुभग सुसील बानर जिनहिं सुमिरत हानि । 

किये ते सब सखा पूजे भवन अपने आनि || ६ ॥ 

रास सहज कृपालु कोमढ दीन हित दिन दानि । 

भजहि ऐसे प्रभुहि तुलसी कुटिल कपट न ठानि ॥ ७ ॥ 
२ ब्रह्मा, शिव इत्यादि किसके पैदा किये हुए है ? 


प्रथम स्कत्च । डे 
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हों अज्ञान नहिं जाना ॥ महता जहाँ तहाँ प्रभु नाही सो छेता 
न "लि न + ञ्य >प ७) 
क्यों माने | प्रगट खभ ते दई दिखाई यद्यपि कुल को दाना । 
रघुकुल राधे कृष्ण सदाही गाोकुल कीने।| -थाना ॥ वर्ण 


१ हिरण्यकशिपु के पुत्र भक्त प्रह्मद की कथा प्रसिद्ध है। नाभाजी 
ने भी प्रह्द का स्मरण किया है। “सुढि सुमिरन ग्रह्मद प्रथू पूजा 
कमला चरननि सन ॥ १४ ॥ प्रियादास ने यह टीका की है ।” सुमिरण 
सांचा किया लिये। देखि सब ही में एक भगवान केसे काटे तरवार है । 
काटिया खब्ठ जल बारी सकती हे जाकी ताहि को निहारे चहेँ ओर सं 
अपार है । पूछे ते बताये। खम्भ तहां ही दिखाये रूप अगट अनूप भक्त 
बानिहि सों प्यार हे ॥ दुष्ट डारथो मारि गरे आते छई डारि तऊ क्रोध 
का न पार कहां किये योँ विचार है || ६६ ॥ डरे शिवादि सब देख्यो 
नही क्रोध ऐसे आवत न ढिंग कोड लक्ष्मी हु को न्ञास है ।। तब तो 
पठायो प्रहद अहलछाद महा अहोा भक्ति भाव पग्ये। आये भभु पास 
है गोद मे उठाइ लिये। सीस पर हाथ दिया हिये। हलसाये। कहि बानी 
बिने रास है ॥ आई जग दया लागी परी श्रीनृसिंहजू के अरथो यो 
छुटावाो करयो माया ज्ञान नाश है ॥ १०० || पुराणों में यह कथा विस्तार 
से लिखी है | देखिए सूरतागर सप्तमस्कन्ध पद्‌ १-६ यथा--- 

ऐसी का सके करि बिना मुरारी । कहत प्रहद के धारि नरसिंह 
वरपु निकासे आये तुरित खभ फारी । हिरण्यकश्यपु निरखि रूप चक्ृत 
भयो बहुरि कर ले गदा असुर धाये | हरि गदायुद्ध तासों किया भत्नी 
विधि बहुरि सध्या समय होन आये। ॥ गहि असुर घाइ पुनि निज जघ 
पर नखनि सो उद्र डास्नो विदारी । देखि यह सुरन वर्षा करी पुहुप की 
सिद्ध गंधवे जय ध्वनि उचारी ।। बहुरि बहु भाई प्रह्मद अस्तुति करी 
ताहि दे राज वैकुण्ठ सिघाये । भक्त के हेत हरि धरथो नरसिंह बषु सूर 
जन ज्ञानि यह शरन आये ॥ 

देखिए्‌ श्रीमद्भागवत सप्तम स्कन्ध अध्याय २-१० । 


४ सज्षिप्त सूरसागर । 


न ज्ञाय भजन की महिमा बारम्बार बखाने । भव रज- 
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५ रामनास की महिमा के लिए देखिए तुटसीकृत रामायण बाल- 
काण्ड दोहा १८-१८ इंडियन प्रेस संस्करण प्रष्ठ १४-१६ ॥ देखिए 
विनयपत्रनिका सजन २२७ नाम राम राबरोई हितु मेरे । स्वार्थ पर- 
मारथ साथिन्ह घों श्रुज्ञ उठाइ कहीं टेरे । इत्यादि ॥ 


भजन ६९-७०, २२८ इत्यादि । दोहावली में भी गुसाइजी ने नाम 
भजन की महिमा गाई है | जैध्ते, 

राम नाम सुमिरत सुयक्ष साजन भग्रे कुज्ात | 

कुतरु कुसुरपुर राज मग लरूहत भ्रुवन विख्यात ॥ १६ ॥ 

स्वार्थ खुख सपनहु अगमस परमारथ परवेश । 

राम नाम सुमिरत मिट॒हिं तुलसी कठिन कल्लेश || १७ ॥ 

रास नाम अवलम्व बिन परमारथ की आश । 

वर्षत वारिद बूंद गहि चाहत चढ़न अ्रकाख | २० | 

बिगरी जन्म अनेक की सुधरे श्रवहीँ आज । 

हेहिं शाम का रास जपु तुछली तजि कुसमाज़ ॥२२॥ इत्यादि 
दादूदयाल ने भी अपनी बानी व साखी के सुमिरव और चेध्ावनी 


छ् 


अज्ज में नाम आर भजन की महिमा गाई है । जैसे :--- 


दादू नीका नाव हे , तीन लेक ततसार | 
राति दिवस रटिवो करो , रे मन इहे विचार ॥ 
दादू रास अगाधथ हे , बेहद हूख्या न जञाइ । 
आदि अत नहि जाणिये ,-नाव निरंतर ग्राइ ॥ 
निमिष न ब्यारा कीजिए , अंतर थे डरि नाम । 
काटि पतित पावन सये , केवछ कहता रास ॥ 
दादू दुखिया तब छगे , जब छूग नाव न लेहि । 
तबही पावन परम सुख , मेरी जीवन येहि ॥ 


भथम स्कन्च । 





जनननग न. वन न 


अहनिसि लदा सरीर में , हरि चिंतत दिन जाइ । 
प्रेम मगन छयलीन मन , अतर गति ये छाइ ॥ 
राप्त कहे सब्र रहत है , नलसिख सकल सरीर । 
राम कह्टे बिन जात है, मूरल सना चेत ॥ 
राम सबद मुख ले रहे , पीछे छागा जाई । 
मनसा वाचा करना , तेहि तत सहत समाइ ॥ 


कबीर साहब कहते है :-- 
शादि नाम पारस अह्दे , मन है मेला लेाह। 
परसत ही कंचन भया , छूटा बन्धन मोह | 
आंदि नाप्त बीरा अहे , जीव सकल ले। बूझछ्हि । 
अमराने सतलेक ले , जम नहि पावे जूकि ॥ 
आदि नाम निज सार है , बूरि ल्ेहु ला हंस । 
जिन जानयो निज नाम का , अमर भये से वंस !। 
आदि नाम निज मूल है , और मंत्र सब डार। . - 
कह कबीर निज नाम बिलु, बूड़ि मुआ संघार ॥ 
सुमिर्न से सुख होत है , सुमिरन से दुख जाय । 
कह कबीर सुमिरन किग्रे , साई' मांहि समाय || 
सुमिरन हे मन लाइये , जैसे दीप पतंग । 
प्रान लजे छिन एक में , जरत न मोड़े अंग ॥ 
सुमिरन से सन छाइये , जैसे कीट भिरंग । 
कबीर बिसरै आपके , हाय जाय तेहि रंग ॥ 
सुमिरन से मन रहाइए , जेसे पानी मीन । 
प्रान तजे पक बीछुरे , सत कबीर कहि दीन ॥ 
स्वामी रामानन्द के दूसरे शिष्य रेदास कहते है :--- 
थाथा मंदिर भाग बिलासा | धाथी आन देव की आसा | 
साचा सुमिरत नाम विसासा | मन वच कर्म कहे रेदासा ।॥। 
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दर सत्तित सृरसागर | 


पूत विदुर दासी सुत* कान कान अरगाने! ॥ युग युग विरद्‌ 


७-५ के... स्‍कनमानिफगारन हीरा 








3 स्वायम्भू मनु के प्रपौन्न और उत्तानपाद के पुत्र, बाहक धुव, 
का एक बार उनकी विम्ाता ने पिता की गोद घे अपसानपूर्वेक उठा 
दिया कि तुम सुझूसे उत्पन्न नहीं दे ! श्रव अपनी माता की आज्ञा 
लेकर तप करने को वन की ओर चक दिये | राजा ने बहुत समक्काया 
ओर प्रल्लेमनन दिया पर वह न साने | घोर तप करके वह अचल लेक 
पहुँचे । इनकी कथा पुराणों मे और भक्तमाढलाओं में है। इनके जीवन 
पर कई नाटक अर्वाचीन काल मे बने है । 

२ विदुरजी के पिता ब्यासजी थे पर उनकी माता एक दासी थी। 
यह बड़े भक्त हुए और सर्वेत्र आदर के पान्न हुए | हस्तिनापुर मे श्रीकृष्ण 
से हुयोधन के यहाँ भोजन न करके इनके यहां भाजन किया । विदुरनीति 
अब तक प्रसिद्ध है। सूरदास ने आगे चल कर श्रीकृष्ण के, बिहुर के 
घर में सेजन करने की कथा गाई है। दुर्योधन से कुछ बात करने के 
बाद कृष्ण ने उद्धव से कहा (सूरसागर सप्तम स्कल्घ) :--- 

उद्धव चले। बिदुर के जाइये । दुर्योधन के कान काञ्न जहाँ आदर 
भाव न पाइये ॥ गुरुमुख नहीं बडे अभिमानी कापे सेव कराइये । हूटी 
छानि मेघ जत्न वरषे टूटे पलेंग बिछाइये ॥ चरण घे!ह चरणोदक लीने। 
ब्रिया कह प्रभु आइये । सकुचति फिरति जु॒ बदन छिपावे भेजन कहा 
मेंगाइये ॥ तुम ते तीनि लेक के ठाकुर तुम ते कहा दुशइये | हम ते 
प्रेम प्रीति के गाहक भाजी शाक चखाइये | हँसि हँसि खात कहत मुख 
महिम्ता प्रेम प्रीति अधिकाइये। सूरदास प्रभु भक्तन के वश भक्तन 

प्रेम बढ़ाइये ॥ १२७ ॥| 

हरि ठाढ़े रथ चढे दुवारे । तुम दारुक आगे हे देखहु भक्त भवन 
किया अनत सिधारे ॥ सुनि खुंदरि उठि उत्तर दीना कारब सुत कछु 
काज हँकारे । तहँ आये यहुपति कहियत है कमर नयन हरि हिऐं: 


अथम्त स्कनच | हट 


यहे चलि आये भक्तन हाथ बिकाना । राजसूय में चरण पखारे 
श्याम लये कर पाने।' ॥ रखना एक अनेक श्याम गुण कह 
लॉ करों बखाना। सूरदास प्रभु की महिमा हे साख्री वेद 
पुराना ।| ११॥ 


राग बिलावल ॥ 


काह के कुछ तनन विचारत | अविगत की गति कहि न 
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हमारे ॥ तिहि का मिलून गये मेरा पति ते ठाकुर हैं प्रभू हमारे । सूर 
प्रभू सुनि सैअ्रम धाए प्रेम समगन तन बसन बिसारे ॥ १२८ ॥| 
प्रभुजू तुम है। भ्रन्‍्तवोमी । तुम ढायक भोजन नहि गृह में अरु 
नाही ग्रह स्वामी । हरि क्यो साग पत्र जो मोहिं प्रिय अमत या सम 
नाहीं । बारंबार सराहि सूर प्रभु शाक घिहुर घर खाहीं ।। १२६ ॥ 
रॉ 


भगवान्‌ दुर्योधन संवाद । राग सोरठ ॥ 


क्यों दासीसुत के पाँव घारे । भीषम कर्ण दोण मंदिर तजि सस 
गृह तजे मुरारे।। सुनियत दीन हीन बृषलीसुत जाति पाँति ते च्यारे। 
तिनके जाइ किये तुम भोजन यदहुवंशी सब छाजनि मारे ।। हरिजू कह 
सुने दुर्योधन सेइ कृपण मम चरण बिसारे | चेई भक्त भागवत वेई राग 
देष ते न्‍्यारे ॥ सूरदास प्रभु नंदर्नेंदुन कहैँ हम स्वाठन जुठिहारे ॥१३०॥! 

३१ राम भगत द्वित नर-तनु धारी । सहि संकट किय साधु सुखारी ॥ 
( तुझसीक्ृत रामायण बालकाण्ड )। 

२ युधिष्ठिर ने जो यज्ञ किया था उसमें श्रीकृष्ण ने अ्रभ्यागतों के 
चरण थाने का काम अपने ऊपर लिया था || 


द् सतक्तिप्त सूरसागर । 


परतु हैं व्याघ' अजामिल' तारत | कान भें जाति अरु पाँति 
चिदुर की ताही के प्रभु धारत। भोजन करत दुए घर उनके 
राज मान भेंग टारत” ॥ ऐसे जन्म करम के ओछे ओहछेही 


अलुसारत । यहे खुभाव झ्र के प्रभु के भक्त बछल प्रण 
यारंत ॥११॥ 


22 


राग गोरी ॥ 


ऋरुणामय तेरी गति रूखि न परे। धर्म अचमे अचमे 
धरम कारे अकरन करन करे ॥ जय अरु विजय कर्म कहा कीनो 
अह्य शराप दिवाया | असर योनि ता ऊपर दीनी 'धर्मड छेद 


१ देखिए टिप्पणी $ पृष्ठ २। 

२ वाल्मीकि ऋषि पहले ध्याध थे और लूट-मार करना उनका 
व्यवसाथ था। एक दिन कुछ ऋषियों के कहने से जिनका वह लूटना 
चाहते थे, उन्होंने अपने कुटुम्बियों से पूछा कि तुम लेग हमारे कमे 
फल्न के साथी हो या नही १ उन्होंने उत्तर दिया नहीं। वाल्मीकि उसी 
समय विरक्त हे गये ओर राम का उल्टा नाम जपते जपते परमभक्ति 
को पहुँचे । तब उन्होंने संसक्षत रामायण की रचना की। 

३ पापी अजामिल की स्त्री ने, कुछ अतिथि ऋषियों के उपदेशानुसार 
अपने पुत्र का नाम नारायण रक्खा । मरते समय अजामिल ने पृत्र को 
पुकारा । नाम सुनते दी नारायण के दूत आये और पापी को परमधास 
ले गये । इसकी कथा पुराणों और भक्तमात्नाश्रो मे है । 

देखिए सूरसागर पष्ठ स्कन्ध श्रीमदूभागवत षष्ट स्कन्ध अध्याय १-३। 

४ देखिए टिप्पणी २ पृष्ठ ६। 





अंथम स्कन्चध | &€ 


कराया ॥ पिता बचन खंडे सो पापी सा प्रहदहि कीने। 
निकसे खंभ बीच ते नरहारि ताहि अभय पद दीनों॥ दान धर्म 
बहु किये भानु खुत सो तुब विमुख कहाये । वेद विरुद्ध सकल 
पांडव खुत सो तुम्दरो मन भायेो ॥ यज्ञ करत वैरोाचन के खुत 
वेद विमल विधि कर्मा । सो छुलि बाँचि पताल पठायो कोन 
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१ गुसाई तुलसीदासजी ने इनकी कथा का इतना संकेत 
किया है -- 


द्वारपाल हरिं के प्रिय दोझ । जय अरु विज्ञय जानि सब काऊ || 
वह भगवान की आज्ञा के बिना किसी का भीतर न जाने देते थे । 
एक बार उन्होंने सनकादि ऋषि को भी रोका । उन्होंने क्रद्ध होकर शाप 
दिया कि तुम राक्रस होओ । पश्चात्‌ कृपा करके डन्होंन कहा कि तीसरे 
जन्म में तुम्हारी मुक्ति होगी । इस प्रकार, 


विप्रशाप ते दोनों भाई | तामस असुरदेह तिन पाई । 
कनक कशिपु अरु हाटक ल्लोाचन | जगत विदित सुरपति मद माचन | 
विजयी समर वीर विख्याता | घरि वराहवपु. पक निपाता | 
हुई नर हरि पुनि दूसर मारा। जन प्रहलाद सुयश विस्तारा ॥ 


भये निशाचर जाइ ते , महावीर बलवान । 
कुंभकर्ण रावण खुभट + सुरविजयी जग जान ॥ 


सुक्त न भयेड हते भगवाना। तीन जन्म द्विज वचन प्रमाना। 
एक बार तिनके हित छागी। घरेहइ शरीर भक्त अनुरागी ॥ 
( तुल्सीकृत रामायण, बालकांड । ) 


देखिए श्रीमद्भागवत तृतीय स्कन्ध अध्याय १९-१६ । 
२ देखिए टिप्पणी १ पृष्ठ ३ । 


१० संक्षिप्त सूरसागर । 


कृपानिधि धर्मा ॥ द्विज कुछ पतित अजामिल वचिषयी'* 
गणिका  नेह लगाया | खुत हित नाम लिया नारायण सो वेकुंठ 
पठायो । पतिबता जालंधर युवती सो पतिब्रत ते टारी' । दुष्ट 
पुश्चली अधम खु गणिका खुबा पढावत तारी ॥ मुक्त हेतु योगी 
श्रम कीना अखुर विरशेधहि पावे। अविगति गति करुणामय 
तेरी सूर कहा कहि गावे ॥ ४५॥ 


2. 


शाग सारंग ॥ 


तुम हरि साँकरे के साथी । खुनत पुकार परम आतुर हे 

१ प्रह्मद्‌ का पोन्र बलि इन्द्र का जीत कर खग्गं का राज्य करने 
लगा। इन्द्र की माता अदिति की स्तुति से असन्न होकर भगवान्‌ ने 
वामनरूप धारण किया और बलि हे तीन पेर पृथ्वी का दान माँगा । 
बलि के प्रतिज्ञा करने पर वामन ने अपना रूप ऐसा बढ़ाया कि एक 
पैर से आकाश और दूसरे से प्रथ्वी नाप ली ओर तीसरे पेर के लिए 
स्थान माँगा | बसत्धि ने अपने को ही नपा लिया। भगवान्‌ प्रसन्न हुए 
और पाताल में बलि के द्वार पर पहरा देने लगे | देखिए श्रीमद्भागवत 
अष्टम स्कन्ध अध्याय १४-२३ । 

२ देखिए पृष्ठ ६ टिप्पणी * 

३ जीवन्ति नामी मदापापी गणिका ने एक तोता पाक्षा और उसे 
राम नाप्त पढ़ाया । नाम पुकारने के प्रभाव से दोनें ने सोक्ष पाई । 

४ महाप्रतापी देत्य जालन्धर का बल क्षीण करने के लिए भगवान्‌ 
ने कपटरूप धारण क्र उसकी पतित्रता स्त्री से पेर दबवाये । परपुरुष 
स्पश से उसका तेज जाता रहा ओर जालन्धर का वध सम्भव हे! गया । 





प्रथम रकऋन्च । श्र 


दैरि छुड़ायो हाथी ॥ गर्भ परीक्षित रक्ता कीनी वेद उपनिषद्‌ 
साखी * । बसन बढ़ाय द्ुपद तनया के सभा माँक पत राखी ॥ 


जप । 





१ जहू प्रविष्ट गज़राज़ का पैर मगर ने पकड़ लिया। दोनों में 
१००० दिव्य वर्ष तक युद्ध हुआ । विक्रल होकर हाथी ने भगवान्‌ को “ 
पुकारा । गरुड़ पर चढ़ कर भगवान्‌ चल्ने | रास्ते में शीघ्रता के कारण 
उतर पड़े ओर पेदर ही दौड कर मगर समेत हाथी के बाहर खींच 
लिया । भगवान्‌ ने चक्र से मगर का मुख फाड कर हाथी की रक्षा की । 
देखिए सूरसागर अष्टम स्कन्घ, श्रीमद्भागवत अष्टम स्कत्च अध्याय २-४। 

२ ग्रथमस्कन्ध के १६८ वे पद में सूरदास ने परीक्षित गर-रक्षा 
का इस तरह वर्णन किया है .-- 

हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो । हरि चरणारबिन्द उर घरो ॥ 
हरि परीक्षिते गर्भ मेझार | राखि लिये! निजञ्ञ कृपा अधार । कहो सु कथा 
सुनी चितलाई । जो हरि भजे रहे सुल्ल पाई ॥ भारत युद्ध बितत जब 
भये । दुर्योधन अकेल तह रहो ॥ अध्वत्थामा तापै जाई ॥ पेसी भांति 
कह्यो समुझाई ॥ हमसों तुमसें बाल मिताई | हमसों कछु न भई 
मिन्राई ॥ अब जो आज्ञा मोका हाई | छाॉड़ि बिकूम्ब करो अब साई ।। 
राज्य गये को दुःख न सेाई । पांडव राज भये जो दवाई ।। उनके मुए दीय 
सुख हाई । जो करि सको करो अब से।ई | हरि सर्वेज्ञ बात यह जान । 
पांड सुतनि सों कह्यो बलान ॥ आज सरस्वति तट रहे सोई । पै यह 
बात न जाने काई | पांडव हरि की आज्ञा पाह । तजि गृह रहे सरस्वति 
जाई ॥ काहुसों यह कद्दि न सुनाई। वहाँ जाइ सब रैन बिताई। 
अशध्वत्यासा तब इहा आए । ह्रोपदीसुत तहाँ सावत पाएु ॥ उनका शिर 
ले गये उतारि । क्यो दुयॉधन आये सारि॥ बिन देखे ताके सुख 
छुये . देखेते दूना ढुख भये ॥। ए बालक तें वृथा जु मारे | पुनि कुरु- 
पति तजि प्राण सिधारे ॥ अध्वत्थामा भय करि भग्यो । इहाँ लेग सब 
सेोवत जग्ये। । द्रौपदि देखि सुतत दुख पाये। अजुन सों यह बचत 


श्२ सतक्तिपत सूरसागर | 


राज़ रचनि गाई व्याकुल है दे दे सुत के धीरक । मागधि हति 
राजा सब छेोरे ऐसे प्रश्न॒ परपीरक ॥ कपट स्वरूप धरयों 
जब काकिल न्ष प्रतीत कारि मानी । कठिन परी तबहीं तुम 
प्रकटे रिपु हति सब खुख दानी ॥ ऐसे कहीं कहाँ लॉ गुण गण 
लिखत ओत नहिं पइये । कृपासिंधु उनहीं के लेखे मम छज्जा 
निवेहिये॥ घूर तुम्हारी ऐसी निबही संकट के तुम साथी । 
ज्यों जानें त्यों करों दीन की बात सकल तुम हाथी ॥ ४३ ॥ 
शछ 
राग कानहरा !। 

दीनानाथ अब बार तुम्हारी । पतित डउचधारन बिरद 
जानिके बिगरी लेहु सँमारी॥ बालापन खेलत ही खोये युवा 
विषय रस माते । वृद्ध भये खुधि प्रगटी मो को ठुखित पुकारत 
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सुनाये। ॥ अध्वत्थासा जब छगि मारो । तब लछगि अन्न न मुख में डारो ॥ 
हरि अज्ुन रथ पर चढ़ि धाये । अश्वत्थामा पै चलि आये | अ्रश्वत्थामा 
अख चढाये। | अजुनहू ब्रह्माख पठाये। ॥ उन दोनें से भई लराई । तब 
अजुन दोड रूए बुलाई ॥ अध्वत्थामा को गहि लाए । द्वौपदि शीश 
सुठी सुकराए ॥ याके मारे हत्या हाई | मूयो जिवत न देख्यो कोई ॥! 
अश्वत्थामा बहुरि खिसाई । बह्मअख्र को दिया चलाई ॥ गम परीक्षित 
जारन गये। | तब हरि ताहि जरन नहिं दिया । रूप चतुर्भंज गे 
मझार । ताका तासों लिये। उबार ॥ जन्म परीक्षित को जब भये | कह्मो 
चनुभुज अब कहे गये ॥ पुनि जब हरि के देखों जाई । पाइ संतोष सुखी 
होउ साईं | राजा जन्म समय के देखि । मन में पाये हु विशेखि ॥ 
गभ परीक्षित रक्षा करी । साई कथा सकल बिस्तरी | श्रीमगवान कृपा 
जिहि करे । सूर सो मारे काके मरे ॥ १६८॥ 

देखिए श्रीमद्‌भागवत प्रथम स्कन्घ, अ्रष्याय ८ । 


प्रथम स्कन्ध । १७ 


ताते॥ खुतनि तज्यों तिथ तज्यों भ्रात तजि तन त्वच भई हु 
भ्यारी। श्रवण न सुनत चरण गति थाकी नेन भये जलहूघारी ॥ 
पलित केश कफ कंठ विरोध्यो कल न परी दिन राती । माया 
माह न छाडे तृष्णा ए देऊ डुख दाती ॥ अब या व्यथा दूरि 
करिबे के और न समरथ कोई | सूरदास प्रभु करुणासागर 
तुमते हा।इ सु हाई ॥ ५६ ॥ 

+/ 


राग सारंग ॥ 


ताते तुमरोी भरोसा आबे। दीनानाथ पतित पावन यश वेद 
उपनिषद गावै । जे तुम कहा कोन खल तारयो तो हैं बोलों 
साखी ॥ पुत्र हेंतु हारे लेक गये द्विज सक्‍यो न काऊ राखी ॥ 
गणिका किये कोन बत संयम शुक हित नाम पढावे । मनसा 
कारि सुमिय्यों गज बपुरों त्राह परमगति पावे ॥ बकी जो गई 
घोष में छछ करि यशुदा की गति दीनी” | और कहत श्रति 
चृषभ व्याधि की जैसी गति तुम कीनी ॥ द्वृपदरुताहि दुष्ट 
दुर्योधन सभा माहि पकरावे। ऐसा कैान ओर करुणामय 


ललिता 





१ जेसा कि पहले कह चुके है, इस समय के भक्त कवियों मे 
बहुधा परमेश्वर का आत्म-समपेण के भाव मिलते है। कबीर की साखी, 
दादू की वानी, नानक के भजन, तुलसीदाल की विनयपत्रिका सबसे 
यही ऋूलक है। 

२ देखिए टिप्पणी हे एष्ठ ८ । 

३ देखिए टिप्पणी ४ पृष्ठ र । 

४ बकी--कंस की आज्ञा से--बाहूक कृष्ण को मारने आई थी । 
& वृषभ भी कंस की आज्ञा से बालक कृष्ण का मारने आया था 8 


श्छ संक्षिप्त सूरसागर । 


बसन प्रवाह बहावे ॥ दुखित जानिके सुत कुबेर के तिहि लगि 
आप बँधावै' । ऐसो के ठाकुर जन कारन दुख सहि भले 
मनाये ॥ दुर्घासा दुर्योधन पठयो पंडव अहित विचारी । खुमि- 
शत तीनों लाक अघाए न्हात सज्यों कुश डारी | देव राज मख 
भंग जानिके बरस्यों तब्रजपर आई॥ सूर श्याम राखे सब निज 
कर गिरि ले मण खहाई' ॥ ६३ ॥ 

55 


शग गूजरी ॥ 
कृपा अब कीजिए बलि जाउऊँ। नाहि मेरे और काऊ बलि 
चरण कमल बिन ठाउँ॥ हाँ असोच अकृत अपराधी सन्मुख 
हाोत लजाड़ें। तुम कृपालु करुणानिधि केशव अधम उधारन 
नाउें ॥ काके द्वार जाइहाँ ठाढो देखत काहि खुहा़ें। अशरण 
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१ सभा में दुर्योधन की आज्ञा से दुःशासन ने पाण्डवपतियों द्वारा 
जुए में हारी हुई द्रोपदी का चीर खींचा । श्रीकृष्ण की महिमा से चीर 
बढता ही चला गया । 

२ कुबेर के छके नलकूबर एक बार केछास पर गड्जाजी मे खतरियां के 
साथ जल्क्रीड़ा कर रहे थे। भकस्सात्‌ नारदजी आ निकले । तब भी इन्होंने 
चख्र न पद्दिने । नारदजी ने शाप दिया कि गोकुल मे जाकर वृत्त होओ । 
गोपियों की शिकायत पर माखनचोर श्रीकृष्णजी का जब यशेदा ने डलूखल 
से बांध दिया तब बालक ने उबलूखल को दोनों बृक्तो के बीच में डाल 
कर ऐसा रूठका दिया कि दोनों बृक्त हट गये और नलकृबर प्रकट हे। 
गये । श्रीकृष्ण की स्तुति करके उन्होंने भक्ति का वरदान पाया | देखिए 
सूरसागर एवं संक्षिप्त सूरसागर दुशमसकन्ध पूर्वाद्ध । 

हे सूरसागर एवं संज्षिप्त सूरसागर दशमस्कन्ध पूर्वांद्ध । 

श्रीमदूभागवत दुशम स्कन्ध पूर्वाह्न श्रध्याय १० । 


अथम स्कत्च | रछ 


शरण नाम तुमरो हाँ कामी कुटिल खुभाडें॥ कलूँकी और 
मल्तीन बहुत में संतैेमंत बिकाडें । सूर पतित पावन पद ओब॒ुज़ 
क्यों सो परिहारि जा ॥ ६६ ॥ 
श् 
राग धनाश्री ॥ ४ 

अब में नाच्यों बहुत गुपार् । काम क्रोध को पहिरि 
चेोलना कंठ विषय की माल ॥ महामोह के नेपुर बाजत निंदा 
शब्द रसाल । भरम भये मन भयो पलावज चलूत कुसंगत 
चाल ॥ तृष्णा नाद करत घट भीतर नाना विधि दे ताल । 
माया के कटि फेटा बाँध्यो करेम तिछक दिया भाल ॥ केाटिक 
कला काँछि देखराई जल थल सुधि नहिं काल । सूरदास की 
सबे अविदया दूरि करो नेंद्लाल ॥ ६३॥ 


शग मसारू |। 
मेरी तो गति “पति तुम अंतहि दुख पाऊँ। हाँ कहाइ 





१ माधव मो समान जगमाहीं । 
सब विधि हीन सल्लीन दीन श्रति लीन विषय कोड नाहीं ॥१॥ 
तुम सम हेतु रहित कृपा आरत हित हेश न त्यागी । 

“ में दुख सेक विकल क्ृपाल क्लेद्दि कारन दया न छागी ॥२॥ 

*नाहि न कछु ओगुन तुम्हार अपराध सोर मैं माना । 
ज्ञानभवन तनु दियहु नाथ सोड पाय न में प्रभु जाना ॥३॥ 
वेनु करी श्रींखड वर्सतहि दूषन झषा लगाये । 
सार रहित हतभाग्य सुरभि पछव से कहु किमि पावे ॥४॥ 
सब अकार में कठिन झूदुरू हरि दृढ़ विचार जिय मोरे । 


तुलसिदास अभरु मोह सछुला छूटिहि तुम्दरे छोरे ॥७॥॥ 
तुलसीकृत विनयपतन्निका, सजन ११४ । 


हि 


१८ संक्षिप्त सरसागर । 


तिहारा अब कान के! कहाऊँ। कामधेनु छाँडि कहा अजा जा 
दुहाऊँ । हय' गयंद उतारि कहा गदस चढि धाऊँ॥ कंचन 
मणि खोलि डारि काँच कर बँधाऊँ। कुंर्कुम का तिलक मेटि 
काजर मुख लाऊँ॥ पाटंबर अबर तजि गूदर एहिराऊँ। अब 
का फल छाॉँडि कहाँ सेबर के धाऊं॥ सागर की छहर छॉडि 
खार कत अन्‍्हाऊँ । खूर कूर आँधरों में द्वार परयोा 
गाऊँं॥ १०४५॥ 
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५ राग सारंग ॥ 


तुम्हारी भक्ति हमारे प्रान। छूटि गये कैसे जन जीवत 
ज्यों पानी बिन प्रान। जैसे समगन नाद सुनि सारेंग बधत 
बधिक तनु बान | ज्यों चितवे शशि ओर चकोारी देखत ही 
सुखमान ॥ जैसे कमर हे।त परिफूलित देखत द्रशन भान । 
सूरदास प्रभु हरि गुण भीठे नित प्रति सुनियत कान ॥ १०६ ॥ 
हे 
(शुकदेवजी की उत्पत्ति और व्यास अवतार वर्णन के बाद कवि 
रास नाम का माहात्म्य कहता है । ) 
नाम माहात्म्य वणेन ॥ राग कानन्‍्हरा ॥ 


0. 


« बडी है रास नाम की ओआट। शरण गये प्रश्नु कीढि देत 
नहिं करत कृपा के काट॥ बेठत सभा खबे हारि जू की कोन 
बड़ो के छोट। सूरदास पारस के परसे मिटत लोाह के 
खेट' ॥ १२५०॥ 

१ बकरी । २ घोड़े । ३ हाथी । 
४ देखिए टिप्पणी $ पृष्ठ ४। 


प्रथम स्कन्च | १७ 
राग चनाश्री ॥ 


सोई भले.जे। रामहि' गावे। श्वपच प्रसन्न हाइ बड़ सेवक 
बिन्चु गुपाल छिज जन्म न भाजे ॥ वाद विवाद यज्ञ बत साथे 
कतहूँ जञाइ जन्म डहकाबे । हाइ अटल जगदीश भजन में सेचा 
ताखु चारि फल पाये ॥ कहेँ ठोर नहि' चरण कमल बिलु भृंगी 
ज्यों दशहूँ दिशि घावे। सूरदास प्रभु सत समागम आर्नेंद्‌ 
अभय निशान बजावे ॥ १५१॥।। 
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(यहा सूरदास ने महाभारत की कुछ कथा कही हे--श्रीकृष्ण का 
बिदुर के यहा भोजन करना, उद्धव-संवाद, दुर्योधन-संवाद, महाभारत, 
भीष्म-प्रतिज्ञा, भीष्म-मरण, श्रीकृष्ण का द्वारिका के जाना, पाणडवो का 
हिमालय जाना, परीक्षित-गर्भ-रक्षा, परीक्षित-कलियुग-सवाद, ऋषि द्वारा 
परीक्षित का शाप, परीक्षित को ऋषियों ह्वारा उपदेश--यह सब संक्षेप से 
कहा है। चित्त-बुद्धि-संवादु ओर मन-बुद्धि-लेवाद के बाद सन-प्रबोध 
आरम्भ होता है ।) 


4 राग सारंग ॥ 

छाँडि मन हारि विमुखन को सज्भ । जिनके सज्ञ कुबुद्धि 
उपजति है परत भजन में भंग ॥ कहा होत पय पान कराये 
विष नहिं तजत भुजंग । कागहि कहा कपूर चुगायो श्वान 
न्हवाये गंग ॥ खर*'केा कहा अरगजा लेपन मकट भूषण अंग । 
गज को कहा नहवाये सरिता बहुरि धरे खहि छुंग॥ पाहन 
पतित बाँस नहिं बेधत रीतेो करत निषंग। सूरदास खल 
कारी कामरि चढ़त न दूजा रंग॥ २११॥ 





द्वितीय सस्‍्कन्ध । 


राग बिल्लावल ॥ 
हरि हरि हरि खुमिरन करो । हरि चरणारविंद उर 
घरो॥ शुकदेव हरिचरणन चित छाई। राजासों बोल्यो या 
भाई॥ तुम कह्यो सप्त दिवस मम आय । कहे हारि कथा सुनो 
चितलाय ॥ चिंता छाँडि मजा यदुशई। सर तरो हरि के गुण 
गाई ॥ १॥ 
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राग सारज्ञ ॥ 
जे! सुख हात गापालदि गाये। सो नहि होत जप तप के 
कीने काटिक तीरथ ज्हाये ॥ दिये लेत नहि चारि पदार्थ चरण 
कमल चित लाये। तीनि लोक तृण सम करि लेखत नंदनंदन 
उर आये ॥ बंशीबट वृन्दावन यमुना तजि बेऊुंठ का जाये। 
सूरदास हरि के सुमिरन करि बहुरि न भव चलि आये |॥।१॥ 


१ कलियुग के वश होकर राजा परीक्षित ने योगमप्त “लेमस ऋषि 
के गले में एक मरा साप डाल दिया। ऋषि के पुत्र ने समाचार सुन 
कर शाप दिया कि आज से घातवे दिन अपराधी का साप उसेगा। 
यह ख़बर पाकर राजा स्वयं गज्ञातट पर मरने के ल्षिपु आ बैठा । बहुत 
से ऋषि राजा के पास आये । श्रीशुकदेवजी राजा को धर्मशास्त्र सुनाने 
ढूगे। राजा परीक्षित की कथा के लिए देखिए श्रीमद्भागवत प्रथम 
रकन्घ, अध्याय १९-१६ । सहाभारत आदिपवे। सूरसागर प्रथम स्कन्घ | 

प्रमसागर ॥। 

२ पन्वहवीं, सोलहवीं श्रार सन्नहवी सदी मे भारतवष मे सर्वन्न 
भक्तिमाग का उपदेश हो रद्दा था। कबीर, रैदास, दादू, नानक, श्रद्ञद्‌ 


द्वितीय स्कन्ध । १६ 

राग कंदारा ॥ 
से।इ रसना जे! हरिशुण गावै। नैन की छबि यहे चतुरता 
ज्यों मकरन्द झुकुन्द्हि ध्यावे॥ निर्मेल चित्त ता सोई साँचे 
कृष्ण बिना जिय और न भाजे । श्रवणनि की ज्ु यहै अधिकाई 
सुनि रसकथा खुधारस प्यावे॥ कर तेई जो श्यामहि सेचे 
चरणनि चलि वृन्दावन जाये । सूरदास जैये बलि ताके जो हरि- 

जूसे प्रीति बढ़ावे ॥ ३॥ 
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राग साख ।। 
जब ते रसना राम क्यो | माने धर्म साधि सब बेउ्यो पढिये 
में थॉं कहा रहो॥ प्रगट प्रताप ज्ञान शुरु गमते दधिमथि घ्रत लै 
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आदि महात्ताओं ने तीर्थ, सूति पूजन, तप इत्यादि की मुक्त कण्ठ से निन्‍दा 
की है । सूरदास, तुलसीदास आदि महात्माओं ने कमशाण्ड की निन्‍दा 
नही की पर भक्ति को स्वोपरि माना है। 

रामायण के उत्तरकाण्ड में रामचन्द्रजी काकभुशुण्ड से कहते है'-- 
पुनि पुनि सत्य कहहुँ तोहि पाहीं। सोहि सेवक सम प्रिय कोइ नाहीं ॥। 
भगति हीन विरंचि कित्र हाई। सब जीवहु समप्रिय सोहि साई ॥ 
भगतिवंत अति नीचहु प्रानी । मे।हि प्रानप्रिय असमय वानी।। 


कलिजुम केवल हरिगुन गाहा | यावत नर प/वहि स्व थाहा।। 
कलिजुग जोग न जज्ञ न ज्ञाना। एक अधथार रामगुन ज्ञाना।! 
सब भरोस॒ तजि जो भजि रामहिं । प्रत्त समेत गाव शुन ग्रामहिं ॥ 
जाइह भव तर कछु संशय नाहीं। नामप्न प्रताप प्रगट कलि माहीं॥ 
गीता में भी कहा है :-- 

अन्य श्रिन्तयन्तो माँ ये जनाः पय्युपासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगच्षेस॑ वहाम्यहम ॥ 
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२० संक्षिप्त सरसागर । 


तज्यों मद्यो । सार के सार सकल सुख के सुख हनूमान शिव 
जानि कह्मों | नाम प्रतीत भई जा जनकी ले आनन्द दुःख 
दूरि दह्यों । सूरदास धन घन वे प्राणी जो हरि का घबत ले 
निबह्यो ॥ ४ ॥। 


श्् 


अनन्य भक्तिमहिमा ॥ राग सारबड् ॥ 


गोविंद सो पति पाइ कहा मन अनत लगाने । गोपाल भजन 
बिन खुख नहीं जे! चहूँ दिश धावे ॥ पति के घत जे! धरे त्रिया 
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१ शिवजी मे पावेती से कहा है :--- 
परमेश्वरनामानि सन्त्यनेकानि पावेति । 
परन्तु रामनामेद॑ सवषामुत्तमात्तमम्‌ ।। 
नारायणादिनामानि कीतितानि बहून्यपि । 
आत्मा तेषां च सर्वेषां राम-नाम प्रकाशक: | 
भ्रन्यच्, 
शाम रामेति रामेति रमे रामे मनेारमसे । 
सहस्रनाम तक्तुरुयं॑ रामनाम वरानने ।। 
इस प्रकार :--- 
सहस नाम सम सुनि शिववानी । जपि जेई पिय संग भवानी । 
२ नाहिं ने नाथ अवरूम्ब सोहिं आन की । 
करम मन वचन पन सत्य करुनानिधे, 
एक गति रास भ्रवदीय पद त्रान की ॥ इत्यादि 
तुलसीकृत विनयपतन्निका भजन २०६ । 
ओ।र कहँ ठोर रघुवंसमनि मेरे । 
पतितपावन प्रनतपाल असरन सरन बांकुरे विरद्‌ विरुदैत कंद्दि केरे॥ इत्यादि 
खजन २१० । 


द्वितीय स्कन्ध । २१ 


सा शोभा पावे । आन पुरुष के नाम लेत तिय पतिहि लज्ञाने ॥ 
गणिका ते उपजै सुपूत कान का कहावे ॥ बसत सुरखरीतीर 
मंदमति कूप खनावे ॥ जैसे श्वान कुलाल के पाछे उठि धावे। 
आन देव हरि तजि भजै से जन्म गँवावै ॥ फल की आशा चित्त 
धारि जो चृक्ष बढावे। महासूढ सो मूल तजि शाखा जल 
नावे॥ सहज भजै नंदलाल के से सब शुत्ि पावे | खूरदास 
हरिनाम लिये दुखनिकट न आचे ॥ ४॥ 
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राग कानत रा ॥ 
जाके मन छाग्यो नंद्लालहि ताहि और नहिं भावे हो। 
ज्यों गूंगा गुर खाइ अधिक रस सुख सवाद न बताते है। ॥। 
जैसे सरिता मिले सिधु के बहुरि प्रवाह न आये हा | ऐसे सूर 
कमल लेचनते चिंत नहि अनत डुलावे हा ॥ ६॥ 
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राग बिहाग | 


जे मन कबहँक हरि के जाँचे। आन प्रसंग उपासना छाँडे 


ननननानिनभणभ जा 





३ दादूजी कहते हैः--पतिवरता के एक है, विभिचारणि के दोय। 
पतिवरता विभिचारिणी मेला क्‍यों करि होय ॥ 
नारी सेवक तब ढूगें, जब क्षण साई पास ! 
दादू परसे आन के; ताकी कैसी आस ॥ 
आदिय्रन्ध में गुरु नानक कहते हैं ;-- 
रंडियां एपह न आंखियन, जिनके चलन भतार । 
रंडियाँ खेई नानका, जिन बिसरिया करतार ॥। 


श्र सत्षिप्त सूरसागर । 


मन बच क्रम अपने उर साँचे ॥ निशि दिन श्याम खुमिरि यश 
गावे कटपन भेटि प्रेमरस पाले | यह व्रत धरे लाक में बिचरे 
सम करि गने मह मणि काचे ॥ शीत उष्ण सुख दुःख नहि 
माने हानि भये कछु शा न राचे । जाइ सप्राइ सर वा निधि मे 
बहुरि न उलटि जगत में नाचे ॥ ७।। 
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राग सारक़् || 


क्यो शुक श्रीभागवत विचारि | हरि की भक्ति विरद्‌ है युग 
युग आन धमं दिन चारि॥ चिता तजीा परीक्षित राजा खुन 
सुख साखि हमारि | कमल नयन की लीला गावत कटत अनेक 
बिकारि ॥ सतय॒ुग सतत्रेता तप कीने द्वापर पूजा चारि। सूर 
भजन कलि केवल कीजे लज्जा कानि निवारि' ॥ ८॥ 


१ टिप्पणी २ पृष्ठ ५८ और टिप्पणी २ पृष्ठ २० । 
२ कृतजुग न्रेता द्वापर, पूजा मख अरु जाग! 
जो गति हाइ सा कलि हरि, नाम ते पावहिं लेग ॥ 
कल्चिजुग जाग न जज्ञ ज्ञ ज्ञाना। एक अधार रामगुन गाना। 
सब सरोस तजि जो भज रामहिं । प्रेम समेल गाच गुन ग्रामहिं ॥। 
साहू भव तर कछु संसय नाहीं। नाम प्रताप प्रगट कलि माहीं।। 
कलि कर एक पुनीत प्रतापा | मानस पुन्य होइ नहि” पापा ॥ 
कलिजुग सम जुग आन नहिं, जे! नर कर विस्वास । 
गाइ राम गुवगन विमरछ, भव तर बिनहिं प्रयास ।॥ 
( तुलसीकृत रामायण उत्तरकांड । ) 
कलि नाम कामतरु राम के । 
दलनिद्दार दारिद्‌ दुकाल दुख दोष घोर धन धाम को ॥ इत्यादि 
तुलसीकृत विनयपत्रिका भजन १३९६ | 


द्वितीय स्कन्ध । २३ 
राग बिक्ञावल ॥ 


गोविन्द भजन करो इहि बारा। शंकर पावेती उपदेशत 
तारक मंत्र लिख्यों श्रतिद्वारा॥ अश्वमेध यज्ञ जे! कीजै गया 
बनारस अर केदारा । रामनास सारे तऊन पूजे जो तनु गारो 
जाइ हिचाश ॥ सहसबार जे। वेनी परसो चन्द्रायण सो बारा । 
सूरदास सगवंत सजन बिन्ठु यम के दूत खरे है द्वारा ॥ ६ ॥ 
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राग केदारा ॥| 


हे हरि नाम के आधार। और इहि कलिकार नाही 
रह्यो विधि व्यवहार ॥ नारदादि शुकादि मुनि मिलि किये बहुत 
बिचार। सकल अति दृधि मथित काढयो इताई घतसार ॥ 
दशा दिश ते कमे रोक्यो मीन के ज्यों जार । सूर हरि के 
खुयश गावत जाहे मिटे भव भार ॥ १०॥ 

(नाम महिमा के संक्षिप्त कधन के बाद भक्ति साधन का उपदेश 
करते है ।) 

हे 


राग धघनाश्री ॥ 


सबे दिन एक से नहिं जात। खुमिरन ध्य न किये कारि 
हरि के! जब छगि तन कुशलात॥ कबहूँ कमला चपला पाके 


७७ ााााााामअंअ कक 





३ द्वापर में ही श्रीकृष्ण ने गीता से कहा था --- 
स्वेधर्मान्‌ १रित्यज्य मामेक शरण ब्रज । 
अहं त्वां स्ेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥ 
आ० १८ कछोक ६६ । 
२ टिप्पणी २ पृष्ठ २१२ । 


| 


२७ संज्षिप्त सूरसागर । 


टेढे टेढ़े ज्ञात । कबहुँक मग मग घूरि टटोरत भोजन के। 
बिललात॥ या देही के गये बावराी तदपि फिरत इतरात | 
बाद विवाद सबे दिन बीते खेलत ही अरु खात॥ हो' बड़ हों 
बड बहुत कहावत सूधे कहत न बात। याग न युक्ति ध्यान 
नहि' पूजा वृद्ध भये अकुछात॥ बालापन खेलछत ही खोयो 
तरुणापन अलसात । सूरदास ओसर के बीते रहिहा पुनि 


यछितात ॥ २२॥ 
” शा 


* राग नट ॥ 

अपुनपे आपुनही बिसरयोा। जैसे श्वान काँच मंदिर मे 
श्रमि भ्रमि भूसि मरयो॥ हारि सोरभ झ्ुग नाभि बसत हे 
द्रम तृूण सूघि मरयाो। ज्यों सपने मे रंक भूपष भयो दस कारि 
अरि पकरये ॥ ज्यों केहरि प्रतिबिंब देखिके आपुन कप 
परये | ऐसे गज र्ूखि स्फटिक शिला में दुशननि जाइ अरये ॥ 
मकंट मुद्ठि छाँडि नहिं दीनी घर घर द्वार फिरये ॥ सूरदास 
नलनीके सुबटा कहि कोने जकश्याो ॥ २६॥ 

( परमेश्वर के विराटझप ओर आरती का यहाँ वणन है )' 


अथ नुपविचार ॥ राग गूजरी ॥ 
श्रोशुक के सुनि वचन नृप' छाग्यो करन विचार। भूठे 
नाते जगत के सुत कलत्न परिवार॥ चलछूत न काऊ संग चले 
मारि रहें मुख नार | आवत गाढे काम हरि देखे खूर 
विचार ॥ २६॥ 


अिनकनकमशगीए 


3 श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कन्ध अ्रध्याय ६ । 
२ राजा परीक्षित । 


किन लत लन«न«भमत- मम २. 


द्वितीय स्कन्ध । २४ 
नप का वचन शुकदेव के प्रति ॥ राग गूजरी ॥ 


नमो नमे! करुणानिधान। चितवत कृपा कटाक्ष तुम्हारी 
मिटि गया तम अज्ञान॥ मोह निशा के लेश रहो नहि भयो 
विवेक विहान। आतम रूप सकल घट द्रश्यो उदय किया 
रवि ज्ञान ॥ में मेरी अब रही न मेरे छुल्यो देह अभिमान । 
भावे पर आज्ञु ही यह तनु भावे रहे! अमान ॥ मेरे जिय अब 
यहे छालसा लीला श्रीभगवान | श्रवण करे! निशि बासर हित 
से। सर तुम्हारी आन ॥ ३३ ॥ 
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अथ शुकदेव वचन ।॥ राग सारंग ॥ 


कह्यो शुक खुना परीक्षित राव। ब्रह्म अ्रगेचर मन वाणी 
ते अगम अनंत प्रभाव॥ भक्तन हित अबतार धारि जे। कारि 
लीला संसार | कहीं ताहि जो खुने चित्त दे सूर तरे सो 
पार ॥ ३४॥ 


श्े 


अथ नारद-बह्य-संवाद ॥ राग बिलावतल ॥ 


नारद बह्मा को शिरनाई। कह्यो खुनो त्रिभुवन पतिराई॥ 
सकल सृष्टि यह तुमते होई । तुम सम द्वितिया और न कोई ॥ 
तुम हो घरत कोनकेो ध्यान | यह तुम मोसों कहो बखान ॥ 
कह्यो कर्ता हर्ता भगवान । सदा करत में तिनकेा ध्यान ॥ नारद 
सो क्यो विधि या भाई । खसूर कहो त्योंहीं शुक गाई' ॥ ३४॥ 
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१ श्रीमद्भागवत द्वितीय स्वन्ध चतुथे अध्याय । 
२ श्रीमद्भागवत द्वितीय रक्न्ध पश्चम अध्याय । 


है] संत्तिप्त सूरसागर । 
अथ चतुविशति अ्रवता(-वर्णन ॥ राग धनाश्नी ॥ 

जे हरि करे से हाई कर्त्ता नाम हरी। ज्याँ दर्पण प्रति 
बिंब त्योँ सब सष्टि करी ॥ आदि निरंजन निराकार कोड 
हुतो न दू्सर। रचा सष्टि विस्तार भई इच्छा इक असर ॥ 
जिगुण तर्वते महातर्व महातर्वते अहंकार। मन इन्द्रिय 
शब्दादि पी ताते किये विस्तार ॥ शब्दादिकते पंचभूत 
खुन्दर प्रगटाये । पुनि सबके रचि अड आप में आप समाये ॥ 
तीन लोक निज देह मे राखे कारे विस्तार। आदि पुरुष साई 
भयी जो प्रभु अगमस अपार ॥ नाभि कमल ते आदि पुरुष मोकीा 
प्रगटायो । खाजञत युग गए बीति नाछ के अत न पायो॥ 
तिन मोौसा आशा करी रवि सब सप्ठटि उपाई। स्थावर जगम 
सुर असछुर रे सब में आई ॥ मच्छु कच्छु बाराह बहारे 
नरसिंह रूप घारि । वामन बहरो परशुराम पुनि राम रूप 
कारि॥ वासुदेव सोइ भये बुध भये पुनि साई सोई। कल्की 
हाइ है आर न द्वितिया कोई ॥ ए दश है अवतार कहीं पुनि 
और चतुदंश । भक्ततछल भगवान्‌ धरे वपु भक्तनि के वश॥ अज 
अविनाशी अप्नर प्रभु जन्मे मरे न सोई। नटवर कला करत 
सकल बूमे बिरला कोई॥ सनकादिक पनि व्यास बहुरि भए 
हंसरूपहारि | पनि नारायण ऋषभदेव बहुरयो धन्वतारे ॥ नारद 
दत्तात्रेय हरि यज्ञ पुरुष बपु धारि कपिल माहनी एृथु हयश्रीच 
खुछव उद्धारि ॥ भूमि रेणु कोऊ गने ओर नक्षत्र न सम्तुझावे । 
कह्यों चहे अवतार अत सोउ नहिं पाये ॥ खूर कहा क्यों कहि सके 
जन्म कम अवतार । कहे कछुक गुरु कृपा ते श्रीमागवत अनु 
सार ॥ ३६॥ ( ब्रह्मा ने अपनी उत्पति का निदेश किया है ) 


किन जन नली ++ी 





३ श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कन्‍ध, अध्याय ६ और ७ । 


तृतीय स्कन्ध । 


तृतीय स्कन्ध में उद्धद-विदुर-संवाद के होने पर बविदुर, सनकादि 
ऋषि, महादेव, सप्तक्षि, चार मनु, देवता ओर राक्षसों की उत्पत्ति का 
ओर वाराह अवतार का बहुत संक्षिप्त बणन है। तब कपिलमुनि के 
अवतार का निर्देश है । 

देवहूति माता ने कपिछमुनि से आत्मज्ञान पूछा । कपिल ने धर्म 
का वर्णन किया और सक्ति का निर्देश किया। तब “देवहूति कह भक्ति 
सु कद्दिए । जाते हरिपुर वासा ढहिए ॥१२॥ 


भक्ति प्रश्न ।। 
राग बिलावल ॥ 


अर खुभक्ति कीजै किहि भाई। सोऊ मोक्ा देह बताई ॥ 
माता भक्ति चारि परकार। सत रज्ञ तप्र गुण खुधा सार ॥ 
भक्ति एक पुनि बहु विधि होई। ज्यों जल रंग मिलि रंगस 
हाई ॥ भक्ति सात्विकी चाहत मुक्त । रजागुणी धन कुठुम्ब अलु- 
रक्त ॥ तमागुणी चाहे या भाई । मम बेरी क्‍यों ही मरजाई ॥ खुधा 
भक्ति मोक्ष का चाहे। मुक्तिहूँ का नाहीं अवगाहे । मन क्रम चच 
मम सेवा! करे॥ मन ते भव आश। परिहरे॥ ऐसी भक्त सदा 
माहिं प्यारा । इक छिन जाते रहें न न्यारो॥ ताके में हित 
मम हित सोई॥ जा सम मेरो और न कोई । त्रिविध भक्ति मेरे 
है जाई॥ जे माँगे तिहि देहूँ में साई ।। भक्त अनन्य कह्नू नहिं 
माँगे॥ ताते मोहिं सकुच अति छागे॥ ऐसा भक्त जानि हे 
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१ कपिलमुनि बोले । 





२५८ संतक्षित सूरसागर । 


जाई। जाके शत्र मित्र नहि' दोई ॥ हरि माया सब जग 
खंतापे | ताका माया माह न व्यापे ॥ १३॥ 





उन --+-- 





१ गीता मे सप्तम अध्याय में कुछ भिन्न प्रकार से भक्ति के चार 
'मेद कह्े हैं। श्रीकृष्ण कहते हैं :--- 
चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकतिनाअजुन । 
थातो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतबभ ॥। 
उदारा' सर्व एवैते ज्ञानीत्वात्मेब मे मतस्‌ |... ॥ १८॥ 
बहुधा भक्ति के नो भेद कहे हैं :-- 
श्रवण कीतेने विष्णोः स्मरण पादसेवनम्र । 
अचेने बन्द दास्य सख्यप्रात्मनिवेदनस ॥ 
हिन्दी मे इसका बड़ा ही सरस वर्णन सन्नहवी शताब्दी के कवि 
सुन्दरदास ने ज्ञानसमुद्र में किया है यथा:--- 
श्रीपुरुकुवाच । चापाई छुन्द । 
शुनि शिष नइधा भक्ति विधान | श्रवण कीतैेन समरण जान || 
पादसेचन अचेन वन्दन | दासभाव सख्यत्व समपन || ६ ।। 
१-श्रवण । चंपक छुंद । 
शिष तोहि कहीं श्रुति बानी । सब संतनि साखि बखानी । 
हें रूप ब्रह्म के जाने। निगुव और सगुन पिछाने ॥ ११ || 
विशुत तिज रूप नियारा। पुनि सशुन संत अबतारा ४ 
निगुन की भक्ति सु-मन सों | संतनि की सन अरू तन सौ ॥ १२ ॥ 
येका हि चित्त जु राखे। हरियुन सुनि रस चाखसे।॥ 
पुनि सुने संत के बेना | यह श्रवण भक्ति सन चैना ॥ १३ ॥ 
२-कीत्त न । 
हरि गुन॒ रसना मुख गावे । अतिसे कर प्रेम बढ़ाये ।॥ 
यह भक्ति कीतेन कहिये | घुनि गुरु प्रसाद ते लहिये ॥ १४ | 


चतुथे स्कन्ध । २६ 


चतु्य स्कन्च में यज्ञपुरुष-अवतार, पार्वेती-विवाद, घुवचरित्र, 
थु ओर पुरंजन की कथाएँ है । 
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३-स्मरण । 
अब समरन दोह प्रकारा | इक रसना नाम घचारा॥। 


इक हृदय नाम ठहरावे | यह समरन भक्ति कहावे | १९ ॥ 
४-परादुसेवन । हे 
नित चरण कंवल महिं लोग | सनसा करि पाव पलेाट ॥ 


यह भक्ति चरन की सेवा । सम्ुझावत है गुरु देवा।॥। १६ ॥ 


६-अचैना । गीता छुद । 

अब अरचना को भेद्‌ सुनि शिष देऊ ताोहि बताइ। 
आरोपिक तहेँँ भाव अपनो सेइये मन ढछाइ ॥ 
रखि भाष का मंदिर अनूपम अक्ल मूरति माहि। 
पुनि भावसिंघासन विराज भाव बिनु कछु नाहि ॥१५॥| 
निज भाव की तहां करे पूजा, बेठि सनम्ुख दास । 
निञ् भाव की सब सीज आने, नितद्य स्रामी पास ॥| 
पुनि भाव ही का कतल्टस भरि धरि, भावनीर न्हवाइ । 

बरि भाव ही के बसन बहु विधि, अग अग बनाई ॥१०८॥ 
तहें भाव चंदन भाव केसरि भाव करि घसि लेहु। 
पुनि भाव द्वी करि चरचि स्वामी तिद्कक मस्तक देव ॥ 

ले भाव ही के पुष्प उत्तम गुहे माल अनूप । 

, पदिराइ प्रभु को निरखि नख सिख भाव खेवे घूप ॥ १६ ॥ 
तहँ भाव ही ले घरे भोजन भाव ढावे. भोग । 
पुनि भावही करिके समप्यें सकल प्रभु के योग ॥ 
तहाँ भाव ही की जाइ दीपक भाव छत करि सींचि। 
तहाँ भाव ही की करे थाली घरै ताके बीचि ॥ २० ॥ 
तहाँ भाव ही की धंद क्लाढरि संख तार मदन । 
तहां भाव ही के शब्द नाना रहे अतिशय रनञ्ञ ॥ 


३० सत्षिप्त सूरसागर | 


पञ्चम रुकन्‍्ध में ऋषभदेव और जद्भरत का वर्णन है। 
वहट्ठ रुकनच से श्रजामिल की कथा हे और गुरु महिमा गाई है । 


यह भाव ही की आरति करि करे बहुत प्रनाम । 
तब स्तुति बह बिधि उच्रे धुनि सहित ले ले नाप्त ॥ २१ ॥ 
अथ स्तुति । मातीदाम छन्द । 
अहो हरि देव न जानति सेव | अह्दो हरि राई परों तौ पाह ॥ 
सुनी यह गाथ गहीा मम हाथ | अनाथ अनाथ अनाथ अनाथ ॥२२॥ 
६--बंदुना । लीलाछुन्द ।। 
बदन दोई प्रकार कहों शिष संभलियं। 
दंड समान करे तन सो तन देउ दिय॑ |। 
ता मन सो तन मध्य अभू करि पाइ परे । 
या विधि दोह प्रकार सुबन्दन भक्ति करे ।। ३१ |। 
७--दासत्व । हँसाल छुन्द 
नित्य भय सोौं रहे हस्त जारे कहे | कहा प्रभु मोहि' आज्ञा सु हाई | 
पलक पतित्रवा पति बचन खंड नहीं । भक्ति दासत्व शिष ज्ञानि साई ॥३२।। 
८+--सख्यत्व । डमिला छुन्द । 
खुनि शिव्य सखापन ताोहि कहों , हरि आतम के नित् संग रहे। 
पत्र छॉड़त नाहि' सम्रीप सदा ; जितही जितको यह जीव बहे | 
अब तू फिरिक हरि सों हित राखहि , होह्ू सखा दृढ़ भाव गहै। 
इमि सुन्दर मित्रन मित्र तजे , यह भक्ति सखापन वेद कहे ॥३३। 
$४--आत्मसप्रपंण | कुण्डली छुन्द । 
प्रधम समपन सन करे , दुतिय सप्तपन देह । 
तृतीय समरपेन धन करे , चतु' समर्पन गेह ॥ 





गेह दारा धन , दास दासी जन । 
है ए चर न्ों [॥ 
बाज हाथी गने , सव दे यों भनें॥ 
और जे मे मन, है प्रभू ते तने। 
शिष्य बानी सुने , आतमा अपने ॥ ३४ ॥ 


सप्तम स्कन्ध । 


हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रह/द को गे में ही नारदजी का उपदेश 
सुन कर ज्ञान हो गया था और राम नाम पर भक्ति हो गई थी। बाढक- 
पत्र में उन्होंने राम नाम का छोड़ कर और कुछ पढ़ता स्वीकार न किया । 


श्रीनसिहरूप अवतार वणन ॥ राग बिलाबल ।! 


घंडामक रहे पंचिहाल। राजनीति क्यो बारम्बार ॥ कह्मो 
प्रहाद पढ़त में सार। कहाँ पढावत और जंजार॥ जब पांड़े 
इत उत कह गए | बालक सब इकडौारे भएण॥ क्यो यह ज्ञान 
कहाँ तुम पाया | नारद माता गर्भ खुनायोा॥ सबनि कह्मो देह 
हमें सिखाइ । सबहुनकै मति ऐसी आइ ॥ क्यो सबनि से तब 
समुझभाई । सब तजि भजोा चरण रघचुराई॥ शप्रहि राम पढों 
रे भाई | रामहि जहँ तह होत सहाई॥ इहाँ काऊ काहके 
नाहि। असंबध मिलत जगमाहि॥ काल अवधि जब पहुँचे 
आई । चलते बेर का उ संग न जाई ॥ सदा संघाती श्रीयदुशाई 
भजिणए ताहि सदा लवलाई॥ हर्ता कर्ता आपे सोई । घट घट 
व्यापि रहो है जोई ॥ ताते द्वेतिया आर न कोई ! ताके भजे 
सदा खुख होई ॥ दुलभ जन्म खुलभही पाई। हारि न भजे सो 
नरकहि 'जाई ॥ यह जिय जानि विषय परिहरो । राम नाम ही 
सदा उच्चरो॥ शत संवत मनुष्य की आई। आधी तो सापयत 
ही जाई ॥ कल्लु बालापनहीं में बीते । कछु विरधापन माहिं 
व्यतीते ॥ कछु तप सेवा करत बिहाई | कछु इक विषय भोग में 
जाई ॥ ऐेसेही जा जन्म सिराई । बिन हरि भजन नरक में जाई॥ 
बालपने गए ज्वानी आये । चुद्ध भये म्रख पछतावे॥ तीनों 


३२ संत्षिप्त सूरसागर । 


पन पुनि ऐसहि जाई। ताते अ्रबहि भजेा यदुराई॥ विषय 
भोग सब तन में होई | बिनु नर जन्म भक्ति नहिं होई॥ जाने 
करे से। पशुसम होई । ताते भक्ति करो सब केाई ॥ जब लगि 
काल न पहुँचे आई । हरि की भक्ति करी चितलाई ॥ हरि 
व्यापक है सब संसार । ताहि भजेा ऐसी बिचार ॥ शिशु किशोर 
त्ुद्ध तनु होई। सदा एक रस आतम साई॥ जानि ऐसे। तनु 
मोहे त्यागी । हरि चरणारविंद अनुरागों ॥ मारी में जे कंचन 
परे | त्योंही आतमतनु सचरे ॥ कंचन ते जो माटी तजै। व्याँ 
तनु माह छांडि हरि भजै ॥नर सेवा ते जे। सुख होई । च्गुरभंगुर 
थिर रहे न साई ॥ हारि की भक्ति करो चित छाई । होइ परम- 
खुख कबहूँ न जाई॥ नीच ऊँच हरि गिनत न दोइ | यह जिय 
जानि भजे!। सब काइ॥ अखुर होइ सुर भावे होई । जो हारि 
भजे पिआरो से।ई॥ रामहि राम कहो दिन रात। नातर 
जन्म अकारथ ज्ञात ॥ सो बातन की एके बात। सब तजि भजा 
द्वारकानाथ ॥ सब चेटियन ऐसी मन आई । रहे सबे हरिपद्‌ 
चित लाई ॥ हरि हरि नाम सदा उच्चारं। विद्या और न मन में 
घार ॥ २॥ 

प्रह्मद की हरिभक्ति से रुष्ट हाकर हिरण्यक्शिपु ने उसझा मारने के 
बहुत उपाय किये पर काई उपाय सफल न हुआ । तलवार खींच कर 
उसने प्रह्मद से पूछा कि बता श्रव तेरा राम कहाँ हे ? प्रह्मद ने कहा 
कि सब जगह है मोमे, तेोमे या खम्म में। खम्भ में से नृसिंह निकले 
जिन्होंने हिरएयकशिपु का रात ओर दिन के बीच में गोद में लेकर नखे 
से सार डाला । इसके बाद सूरदास ने नारदजी की उत्पत्ति कही है । 


अष्टम स्कन्ध । 


आह क 
आाठव रकनन्‍धच में गजमाचन-अचतार, कच्छप-अवतार, समुद्वमथन, 
मोहिनीरूप, वासन-अवतार और मत्स्य-अवतार का वर्णान है । 


न्‍िककनन-तरलरयमसकपपकतथ मम अपउाकथी।.१;मरा-+तरकापरपउसकान-++न्‍म-बमवा+त+ फार्म. 


नवम स्कन्ध । 


नवे स्कन्‍्ध में राजा पुरुरवा, च्यवन, हरूधर, राजा अम्बरीष और 
साभर ऋषि की कथा है । तत्पश्चात्‌ र॒त्युल्लेक मे गन्नाजी के आने का 
वर्णन है। परशुराम-अवतार के बाद कवि ने राम-अवतार के कारणों 
का निर्देश किया है। इस स्कन्ध में संक्षेप से पूरा रामचरित्र कहा 
गया है । 

बालकांड श्रीरामजन्म-चर्णन ॥ राग कान्हरा ॥। 

आजु दशरथ के आँगन भीर । आए भ्रुव भार उतारन 
कारन प्रगटे श्याम शरीर॥ फूले फिरत अयोध्याबासी गनत 
न तव्यागत चीर। परिर्म्भण हँसि देत परस्पर आनंद नैननि 
नीर॥ त्रिदश नृषति ऋषि व्योम विमाननि देखत रहे न धीर । 
त्रिभुवननाथ दयालु दरश दे हरि सबन की पीर॥ देत दान 
राख्यों न भूप कछु महा बड़े नग हीर । भये निहाल खूर सब 
याचक जे याचे रघुबीर ॥ १७४॥ 


कब अधन्‍ाणओ 33. स्‍ननरनन 








4०० 23००... 2+++ननमननानयमीपिनीकीनमेननन_+- न नीम कन--.4%० 


$ श्रोमद्भागवत के नवम्र स्कन्च के दूसव अध्याय में रामचरित्र 
का संक्षिप्त मिर्देश किया गया हे । 
२ गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रयटेड सुखसा कद्‌ । 
हरघवन्त सब जहँ तहा, नगर नारि नर बृन्द्‌ ॥। 
( तुलसीकृत रामायण बालकांड । ) 


३४ संज्षिप्त सूरसागर | 


जा 


राग कान्हरा || 


अयोध्या बाजत आज बचाई । गर्भ मुच्यो कोशल्या माता 
रामचन्द्र निधि आई॥ गाव सखी परस्पर मंगल ऋषि अभिषेक 
कराई । भीर भई दशरथ के आँगन साम चेद ध्वनि भाई ॥ पूछत 
अऋषिहि अयोध्या के पति कहि हो जन्म शुसाई। बुद्धचार 
नोमी तिथि नीकी चोद्ह श्रुवन बड़ाई॥ चारि पुत्र दशरथ के 
उपजे तिल छोक ठकुराई। सदा सवेदा राज़ राम के सूरदादि 
तहाँ पाई ॥ १४॥ 

हि 


राग कानहरा ॥। 


रघुकुछ परगटे हैं रघुबीर | देश देश ते टीका आये रतन 
कनक मनि हीर॥ घर घर मगर होत बधाई अति पुरबासिन 
भीर। आनंद मगन भये खब डोरूत कछू न शोध शरीर ॥ 
मागध बंदी सूत लुटाण गड गयंद हय चीर | देत अशीश सूर 
चिरजियो रामचन्द्र रणधीर ॥ १६॥ 


(इसके बाद विध्वामिन्न के साथ राम लक्ष्मण का जाना; ताडका- 
वध, धनुष-यज्ञ, विवाह आदि का निदंश है | दशरथ ने रामचन्द्र को 
तिलक देने का सामान किया । केकेयी ने विन्न डाला । रामचन्द्रजी वन 
ज्ञाने के तैयार हुए । सीताजी ने भी साथ चलन की ठानी। राम ने 
बहुत खसकाया पर वह न सानीं। बोली :--) 
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१ सायध सूत वन्दि गण गायक । पावन गुण गावहिं रघुनायक । 
सर्वेस दान दीन्ह सब काहू। जेहि पावा राखा नहिं ताहू ॥ 
सगमद चन्दन कुकुम सींचा । मची सकल वीथिन बिच कीचा |। 

( तुलसीकृत रामायण बालकांड )। 
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जानकी वचन श्रीराम जू प्रति | राग केदारा ॥ 
ऐसी जिय जिनि घरों रघुराई। तुमसों तजि प्रभु मासी 
दासी अनत न कहूँ समाई ॥ तुमरो रूप अनूप भानु ज्यो जब 
मैननि भारि देखों । ता छिन हृदय कमल परिफुल्लित जन्म सफल 
कारि लेखों ॥ तुमरे चरन कमल सुखसागर यह बत हे! 
प्रतिपलिहा । सूर सकल सुख छांडि आपुना वन बिपदा सेंग 
चलि हो ॥ ३७ ॥ 


राम, सीता और लक्ष्मण वन को चल्ले । गज्ञा-तट पर पहुंच 
कर लक्ष्मण ने नाव मेंगाई !। 


524 


लक्ष्मण-कैवट-सवाद ॥ राग मारू | 


रे मैया कैवट ले उतराई। रघुपति महाराज इत ठाढ़े ते 
कित नाव दुशाई ॥ अबहि' शिलाते भई देव गति जब पएु रेशु 
छुआई । हाँ कुटंब काहे प्रतिपारों वैसी यह हो जाई ॥ जाके 
चरन रेणु की महिमा सुनियतु अधिक बड़ाई। सूरदास प्रश्ष 

अगनित महिमा वेद पुराननि गाई ॥ ३८॥ 

52. 
केवट-विनय ॥ राग कानहरा ॥ 

नवका नाही हैं। ले आऊँ। प्रगट प्रताप चरण को देखो 
ताहि कहाँ लें गाऊँ ॥ कृपासिंचु पै केवट आये कंपत करत ज्ञ 
बात | चरण परखि पाषान उड़त है मति मेरी उड़ि जात॥ जो 


१ नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे । सरद विमल विद बदन निहारे ॥ 
तुलसीदास, अयोध्याकाड । 
२ इतना सुन कर करेवट ने उत्तर दिया । 


३५ संक्षिप्त सूरसागर । 


यह बधू होय काह की दार स्वरूप धरे। छूटे देह जाइ सरिता 
तजि पगर्सों परस करे ॥ मेरी सकल जीविका यामे रघुपति मुक्ति 
न कीजै । सूरदास चढो प्रभु पाछे रेणु पखारन दीजै ॥ ३६ ॥ 
अ्रन्त मे केवट ने पार उतार दिया । जहा जहा राम-सीता-छृक्ष्मण 
जाते थे भीड़ क्र जाती थी। ख्तर्या सीताजी के पास आकर बाते 
करती थीं । 
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पुरवासी वचन जानकी प्रति ॥ राग रामकली ॥ 
सखी री कौन तिहारी जात। राजिवनैन धनुष कर लीने 


केवट-वचन रास अति ॥ शग रामकल्ली । 

१ मेरी नवका जिन चढ़ों त्रिभुवन पति राई | मो देखत पाहन उड़े 
मेरी काठ कि नाई ॥ में खेवीही पार का तुम उलटि मेंगाई । मेरो जिय 
योंही डरे मति दोहि शिल्हाई || में निबेल मेरे बल नहीं जो और 
गढ़ाऊँ । मेरो कुटुम्ब माहीं छूग्यो ऐसी कहां पाऊँ॥ में निधन मेरे धन 
नहीं परिवार घनेरो । सेमर ढाक पकाश काटि बाँचा तुम बेरो ॥| बार बार 
श्रीपति कहे केवट नहिं माने । मन परतीति न आने उड़तीही जाने ॥ 
नियरेहीं जल थाह है चले तुमे बताऊँ। सूरदास की बिनती नीके 
पहुँचाऊं ।। ४० ॥ 

माँगी नाव न केवट आना। कहद तुम्हार मरपझ्ु मैं जाना ॥ 
चरन कमल रज कहेँ सब कहई । मानुष करनि मूरि कहु अहई ॥ 
छुअत सिलला भहू नारि सुहाईं। पाइन ते न काठ कठिनाई ॥ 
तरनिडें सुनि घरनी दाह जाई। बाट परइ मोरि नाव जड़ाई॥ 
पुहि प्रति पालड़ें सब परिवारू। नहिं जानऊँ कछु अडर कवारू ॥ 
जे प्रभु पार अवसि गा चहहू! मोहि पदपदुम प्॒लारन कहहू ॥ 
पदकमल धघोह चढ़ाई, नाथ न नाथ उतराई चहहुँ। 
मोहि रास राउरे आन, दसरथ सपथ सब साँची कहहुं ।॥ 


नवम स्कन्धच । ३७ 


चंदन मनोहर गात॥ लज्ञजित रही पुर बधू पूँडे अंग अग 
मुसक्यात । अति मद वचन पंथ बन विहरत सुनियत अदूशयुत 
बात ॥ सुन्दर नैन कुँचर सुन्दर दोड खूर किरन कुम्हिलात । 
देखि मनोहर तीनों सूरति जिविध ताप तनु जात ॥ ४१॥ 


हि 


सीता सैन, पति जताघन । राग धनाकश्री ॥ 


कहि धाँ सखी बटोही को हैं| अद्भुत बधू लिये संग डोछत 
देखत त्रिश्च॒ुवन मोहें ॥ परम सुशील खुलच्तण जारी विधि की 
रची न हाई । काकी अब उपमा यह दीजै देह धरे थौं काई ॥ 
इहि में का पति त्रिया तुम्हारा पुरजन पूछे धाई। राजिवनैन 
मैनकी मूरति सेनन माहिं बताई॥ गण सकल मिलि खंग दूरि 
लो मन न फिरत पुरबास। सूरदास स्वामी के बिछुरत भारि 
भरि लेत डर्साँस ॥ ४२॥ - 


नमक अमान जन हू "घी ध 


वरु तीर मारहि रूषन पे जब कूणि न पाय पखारिदजे। 
तब ब्गि न तुरूसीदास नाथ कृपालु पारु उतारिहड ॥ 
( तुलसीकृत रामायण अयोध्याकांड ) | 
१ स्रीय समीप ग्रामतिय जाहीं। पूछत अति सनेह सकुचाहीं । 
राजकुमारि विनय हम करहीं। तिय सुभाय कहछु पूछत उरहीं। 
स्वामिलि अविनय छुमब्रि हमारी । विक्षणु न मानव जानि गंवारी । 
राजकुँअर देोड सहज सलेवने । इन्ह ते लह्दि हुति मरकत सोने । 
स्यामल गोर किस्तार वर , सुंदर सुखमा पेन । 
सरद सवेरी नाथ मुख , सरद सरोरुह नेन ॥। 
कोटि मनाज लज्जावनि हारे। सुम्रुखि कहहु का आहीिं तुम्हारे । 
झसुनि सनेहमय मंजुल वानी । सकुचि सीय मन सहँ मुसुकानी । 
तिनहि विलेकि विले!कति धरनी | हुह सकाच सकुचति वर वरनी । 


ज्र्ध्र सत्तिप्त सरसागर । 


राम-वियेग से दशरथ ने प्राण तज दिये। ननिह्ाल से लाटकर 
भरत का सब समाचार ज्ञानने पर बड़ा शोक हुआ । बह राम सीता से 
मिलने के लिए वन को गये। 

राग केदारा ॥ 

भरत मुख निरखि राम बिलखाने । मुंडित केश शीश 
बिहबल दोड उमंगि कंठ रूपटाने ॥ तात मरन सुनि श्रवण 
कऊपानिधि धरणि परे मुरकाई। मोह मगन लोचन जलधारा 
बिपति हृदय न समाई॥ लोटति घरणि परी सुनि सीता 
समुभति नहिं समुझाई | दारुण दुःख दया ज्यों तृणवन नाहीं 
बुभति बुझाई॥ दुलेभ भयो दरश दशरथ के भये। अपराध 
हमारे | सूरदास स्वाभी करुणासय नैन न जात उघारे ॥ ४०॥ 

राम के समझाने पर भरत लछोट गये । रामचन्द्रजी दक्षिण की ओर 
चले । लड्भगधिराज रावण सीता को हर ले गया | किष्किन्धा में राम से 
सुमीव से मेत्री हुईं । ढूँढ़ते हँढ़ते हनूमानजी ने सीताजी को अशेषक 
वाटिका में देखा । 
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हनूमानजी बोले ---- 
राग सारंग ॥ 
जननी हाँ रछुनाथ पठायो। रामचन्द्र आये की तुमको देन 








सकुचि सप्रेम बारूसग नेनी । बोली मधुर वचन पिकबेनी । 
सहज सुभाव सुभग तन गोरे । नाम हरूषन लघु देवर मोरे। 
बहुरि चदुन॒ चिधु अचल ढाँकी । पिय तन चितइ भोदह करि बाकी । 
खंजन मंजु तिरीछे नेननि | निज्ञ पति कहेड तिन्हहि सिय सेननि । 
४ (वशिष्ट ने) नृपकर सुरघुर गवन सुनावा । सुनि रघुनाथ दुसद दुख पावा ॥ 
मरनहेतु निज नेह बिचारी । भे अति विकल धीर धुरि घारी ॥ 
( तुलसी अयोध्याकांड ) 


दि 


नंबस स्कष्चथ। दे& 


बचाई आये ॥ हो हनुमंत कपट जिनि समझो बात कहत 
समुभाई। मुँदरी दूध घरी ले आगे तब प्रतीति जिय आई ॥ 
अति सुख पाइ उठाइ रूई तब बार बार उर भेटति। ज्यों 
मलयागिरि पाइ आपनी जरनि हृदय की मेटति ॥ रूच्मण 
पालागन करि पठयो हेतु बहुत करे माता। दई अशीश तरनि 
सन्मुख हे चिरजीयो दाड भ्राता॥ बिछुरन के संताप हमारों 
तुम दरशन ते काख्यो | ज्यों रवि तेज पाइ दशहेँ दिशि दोष 
कुहर के! फास्यो ॥ ठाढे बिनती करत पवचनखुत अब जो आज्ञा 
पाऊँ ॥ अपने देख चले के यह सुख उनहेँ जाइ खुनाऊ । कदप 
समान एकछन राघवकमे कम करे बितवत | ताजे हाँ अकुलात 
कृपानिधि हे हैं पड़ा) चितवत ॥ रावण हतिले चलो साथही 
लंका घरों अपूठी॥ याते जिय अकुलात कृपानिधि करों प्रतिज्ञा 
झूठी । यहाँ जे। सब दशा हमप्तारी सूर सो कहियो जाई।॥ 
बिनती बहुत कहा कहाँ रघुषति जिहि बिधि देखें पाई ॥८५ ॥ 





आसुन घों सत्र प्ेत घेए | जंगम के जड जीवन रोये ॥ 
केशवदास रामचन्द्रिका दशम प्रकाश, ३२ 
4 यही भाव तुलसीदास में भी है। हनूमानूजी सीताजी से 
कहते है :--- - 
अबही' सातु में जाएँ लेबाई। प्रभ्नु आयधु नहिं राम दोहाई ॥ 
( तुलसी, सुन्द्रकांड ) 





लि जीवन तट न जनता -++++ 5 ञलनननल++ नननननन 





सभा में अद्भद ने रावण से कहा :--- 
जा न राम अपमसानहि डरऊँ। तेहि देखत अस कोतुक करऊँ।॥। 
लाहि पटकि मद्दि सेन हति , चोपट करि तब गाउें। 
तब जुवतीन्ह समेत सठ + जनक सुतहिं लेह ज्ञाउँ ॥ 
( तुलसी, लक्काकांड ) 


न्न्नत 


४० संत्षिप्त सूरसागर |. 


सीताराम-पराक्रम-वर्णन उराहनासमेत वेगि मिला प हित ॥ राग कान्हरा ॥ 

सुन कपि वे रघुनाथ नहीं। जिन रघुनाथ पिनाक पितान्या 
तोरये निमिष महीं ॥ जिन रघुनाथ फेरि भ्रुगुपति गति डारी 
काटि तहीं॥ जिहि रघुनाथ हार खरदूषण हरे प्राण शरहोीं । 
के रघुनाथ तज्यो प्रण अपने योगिन दशा गही ॥ कै रघुनाथ 
डदुखित कानन के नप भये सरघुकुछहीं ॥ के रछुनाथ अतुल 
राक्षस बल दशकंधर डरहीं। छाँडी नारि बिचारि पवनखुत 
रुक बाग बसही॥ किधोँ कुचील कुरूप कुलजक्षण तो कंतहि 
न चहीं॥ सूरदास स्वामी सो कहियो अब बिरमियो नहीं ॥८९१॥ 

राम और रावण मे घोर युद्ध हुआ । मेघनाथ ने लक्ष्मण के शक्ति 
मारकर मूछित कर दिया । 


श्रीराम करुणा ॥ राग मारू ॥| 

निरखि मुख राघव धरत न धीर । भये अरुण विकराल 
कमलद्ल छोचन मोचत नीर॥ बारह बरस नींद है साथी 
ताते विकल शरीर। बोलत नहीं मोन कहा साथी विपति 
बटावन बीर॥ दशरथ मरन हरन सीता के रन वीरन की 
भीर। दूजा सूर सुमित्रा सुतबिनु कोन घरावै घीर ॥ १७१॥ 

अन्यचध ॥ 

अवहीं कोन के मुख हेरों। रिपुसैना समूह जल उमड़े 
काहि संगले फेरों॥ दुख समुद्र जिहि वार पार नहिं तामे 
नाव चलाई। केवट थक्यो रह्यो अध बीचक कौन आपदा आई ॥ 
नाहिन भरत शत्रधन खुन्द्र जासों चित्त लगाया॥ बीचहि 
भई और की औरे भयो शत्र को भाया॥ में निज प्राण त्जांगा 


नवम स्कच्च | डरे 


खुन कपि तजिहें जानकी सुनि के। हेहे कहा बिभीषण की गति 
यहे साच जिय गुनि कै ॥ बार बार शिर ले रूच्मण के निरखि 
टोद्‌ पर राख । खूरदास प्रभु दीन बचन यों हनूमानसों 
भाख ॥ १४२॥ 

सुषेण वेचद्य की बताई हुईं औषधि हनुमानजी पर्वत सहित ले आये । 
लक्ष्मणजी की मूरछां दूर हुईं । युद्ध मे कुम्भकर्ण, मेघनाद, रावण ओर 
सब राक्षस मारे गये | सीताजी को ल्लेकर राम अयोध्या की ओर चल्ले । 
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राम आगमन श्रवण छुनि भरत रचना करन उत्सव प्रकाश ॥ राग वसंत ॥ 

राघव आवति हैं अवधि आज्ु । रिपु जीते खाधे देव 
काज़ु ॥ प्रभु कुशछ बधू सीतासमेत । जल सकल देश आनंद 
देत ॥ कपि शोभित सकल अनेक संग । ज्यों पूरण शशि सागर 
तरंग ॥ खुमप्नीव विभीषण जाम्बबंत । अगद केदार सुखेन संत ॥ 
नल नील द्विबिद केसारि गवछ । कपि कहे मुख्य और अनेक 
लछ ॥ जब कही पवनसुत विधचिध बात | तब उठी सभा सब 
हे गात ॥ ज्यों पाचस ऋतु घन प्रथम घोर। जल जीवक 
दाढुर रटत मोर ॥ जब सुने भरत पुर निकट भूप । तब रघच्यों 
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१ तुछठसीकृत रामायण में रामविढाप कुछ भिन्न रीति से 

दिया है है मा 
सकहु न दुखित देखि मेहि काऊ। बंधु ,सदा तव झरुदुछ सुभाऊ॥ 
जे। जनतेडें वन बन्धु बिछोह | पिता बचन मनतेडें नहिं ओह । 
जथा पंख बिनु खग॒ श्रति दीना। मनि बिनु फनि करिवर कर हीना । 
अस मम जिवन बन्धु बिनु तोही | जैीं जड़ देव जियावइ मोही ॥। 
जैहडे अवध कवन मुँह लाई । नारि हेतु प्रिय भाई गँवाई॥ 
( लक्लाकांड ) 


४२ संत्तिप्त सरसागर | 


नगर रचना अनूप ॥ प्रति प्रति गृह तोरण ध्वजा धूप। सजे 
सकल कलश अरु कदली जूप ॥ दि हरद्‌ दूब फल फूल पान । 
कर कनकथार त्रिय करत गान॥ खुनि भरे बेद ध्वनिशंख 
नाद । खुनि निरखि पुलक आनंद प्रसाद ॥ देखत प्रभु की महिमा 
अपार | सब बिसरि गये मन बुधि बिकार ॥ जय जय दशरथ 
कुछ कमल भान । जय कुमुद जननि शशि प्रजा प्रान॥ जय दिच 
भूतलू शोभा समान । जय जय जय सूर न शब्द आन ॥ १६७ ॥ 
अयोध्या में बडे आनन्द हुए। साताओं ने राम की आरती की । 
राज्यासिषेक हुआ | नवम स्कन्ध के शेष भाग में अहिल्या, नहुष, कच 
ओर देवयानी की कथा है । > 
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१ समाचार पुर गशासिन्ह पाये | नर अ्रु नारि हरषि सब धाग्रे॥ 
दृधि दुओ रोचन फल फूछा | नव तुलसीदल मंगल मूला ॥ 
भरि भरि हेस थार भामिनी | गावत चढीं सिंधुरगामिनी ॥ 
अवधिपुरी प्रभु आवति जानी । भई सकल शे।भा के खानी ॥ 
नई सरजू अति निर्मल नीरा । बह सुहावन त्रिविध समीरा ॥ 

सुमन ब्ृष्टि नम संकुल, भवन चल्ले सुखकंद । 

चढ़ी शअभ्रदारन्हि देखहिं, नगर नारि नर बृद ॥ 
कचन कलस विचिन्न संवारे । सबहि घरे सजि सजि निज्ञ द्वारे ॥ 
वंदनवार पताका केंतू | सबन्हि. बनाये मंगलकेतू ॥ 
वीथी सकल सुगंध सिंचाई | गजमनि रचि बहु चोक पुराई ॥ 
नानों भांति सुमंगल साजे | हरषि नगर निसान बहु बाजे ॥ 
करहिं आरती आरति हर के | रघुकुछ कमछ विपिन दिन करके ॥ 

नारि कुसुदनी श्रवध सर, रघुपति विरह दिनेस । 

अस्त भये विगसत भइई, निरखि राम राकेस ॥ 

( तुलसी, उत्तरकांड । ) 


₹ रः 
दशम स्कन्ध पूर्वार्ध । 

मथुरा के राजा उग्रसेव का पुत्र कंस बडा दुष्ट ओर राक्षसी स्वभाव 
का था । उसके और अन्य दुराचारियों के पापों और अद्याचारों से दुखी 
होकर पृथ्वी विह्वाप करती हुईं बह्माजी के पास गई । ब्ह्माजी ने पर- 
मेथ्वर का ध्यान किया ओर हृद्याकाश में यह अलैकिक बाणी सुनी 
कि परमेश्रर शीघ्र ही प्रृथ्वी का भार उतारने के लिए अचतार लेंगे! 
बह्माजी के आदेश से देवताओं ने यदुवंश मे जन्म लिया औओऋ अ्रप्सराओं 
ने गापियों का रूप धारण किया 3.2 

इधर शूरवंशी चसुदेव कंस की बहिन देवकी से विवाह कर धर 
लाट रहे थे। कंस भी कुछ दूर पहुँचाने के लिए साथ हुआ और रथ 
इाकने लूगा । इतने में कंत के प्रति आकाशवाणी हुईं कि “हे सूख, 
जिस देवकी का रथ तू हाँक रहा है उसका आरठर्वा पुत्र तेरा काल 
होगा?! । यह खुन कर कंस बहन की जान लेने पर उचद्यत हुआ | 

वसुदेव ने बहुत समझाया बुझाया, बहुत अनुनय विनय की ओर 
प्रतिज्ञा की कि देवकी के सब पुत्रों को मैं तुम्हें ढे दूँगा। तब कंस ने 
देवकी का बिदा किया । एक एक करके बघुदेव ने अपने ख्ात पुत्र कस 
के समपंण कर दिये। एक एक करके कंस ने सबके प्राण ले लिये। 
आठवा गर्भ रहते ही कंस के भय का वार पार न रहा। उसने वसुदेव 
ओर देवकी को लेहे की जंज़ीरों से जकड़ कर अपने घर मे बन्द कर 
दिया । चारों ओर सशस्त्र पहरा बेठा दिया। भादों के कृष्णपक्त की 
अष्टमी की आधी रात पर बालक का जन्म हुआ । उसके मनेाहर मुख 
के देखकर देवकी पति से बाली :--- 

राग कंदारा ॥ 


हे। पिय सो उपाय कछु कीजै। जेंहि तेहि बिधि ढुराय 








िक>कलनतंतप नर धीयनन>नन-. 


$ श्रीमद्सागवत दृशस स्कन्ध पूर्वार्द्ध अध्याय १-३ । 
लल्लूजीलाल कृत प्रेमसागर । 


४७ सत्तिप्त सरखसागर । 


इद ब लक राखि कंससों लीजे ॥ मनसा वाचा कहत कमेना 
नृपतिहि नहीं पतीजै । बुधि बल छुछ कल कैसेहें करिके काटि 
अनत ले दीजै ॥ नाहिन यतनेा भाग से यह रस नित लोचन 
पट पीजै । खुनहु खूर पेसे सुत के! मुख निरखि निरखि जग 
जीजै ॥ ४॥ 


(यह सुन कर वसुदेव ने कहा) 


राग केदारा || 


खुन देवकी के हितू हमारे । अखुर कंस अपवंश बिनाशन 
शिर पर बेठे हैं रखवारे ॥ ऐसे के समर्थ जिश्ुवन में जे यह 
बालक नेक डबारे। खड़ धरे आये ते देखत अपने कर 
चसणमांह पछारे ॥ यह सुनतहि अकुछाइ गिरी घर नैन नीर 
भरि भारिे देड डारे। दुखित देखि वसुदेव देवकी प्रगट भये 
धरिके भ्रुज चारे ॥ बोरूत उठे प्रतिज्ञा प्रभु यह मति उबरी तत्र 
माहिं मारे। अति दुख में सुख दे पितु मातहि सर को प्रभु 
नन्‍्दभवन सिधारे ॥ ६॥ 


३22 


राग केंदारा | 


भादों भर की राति अधियारी । द्वारकपाट कोट सट सके 
दशहँ दिशि कंस भय भारी ॥ गजत मेघ महा डर छागत बीच 
बढ़ी यमुना जल कारी । तबते इहे शोचं जिय मेरे क्‍यों दुरिहै 
शशिवद्न डउज्यारी॥ कतपिय बोर बचन कारे राखी बरु 
ताही दिन जीवनमारी । कहि जाके। ऐसे खुत बिछुरे सा कैसे 
जीबै महतारी ॥ करि न बिलाप देवकी से कहि दीनदयाल 


दशम स्कन्ध पूर्वांध । ४५ 


भक्त भयहारी । छुटिगया निबिड तबहि गये गोकुल खूर 
सुमति दे बिपति निवारी ॥ ७॥ 


है 

(यशेदा की नवजात बालिका का उठा कर और उसके स्थान पर 
बालक कृष्ण के रखकर वसुदेव चकल्न दिये। देवक्ी के पास बालिका 
रोने लगी । पहरेवालें को हेश आया । समाचार पाते ही कंस दोडा 
आया और बालिका को मारने को उचद्यत हुआ । देवकी ने बड़ी विनय 
की पर वह न साना|। पत्थर पर पछाड़ते ही वह श्राकाश का चल्ली 
गई ओर ऊंस से कह गई कि तेरा मारनेवाला अन्यन्न जन्म ले चुका 
है । इधर गाोकुल मे) 

राग बिलावल् ॥ 


जागी महारि पुत्रमुख देख्यों आनंद तूर बजाइ | कंचन कलश 
हेम छिजपूजा चंदन भवन लिपाइ ॥ दिन द्शही ते वर्ष कुसुमनि 
फूलन गाकुल छाइ | नंद कहे इच्छा सब पूजी मनवांछित फल 
पाइ॥ आनंद्भरे करत कैतूहल उद्ति सुद्ति नर नारी । निर्भय 
भणए निशान बजावत देत निशंके गारी॥ नाचत महर मुद्ति 
मन कीने। ग्वाल बजावत तारी। स्रदास प्रश्न गाकुल प्रगटे 
मथुरा कंस प्रहारी' ॥ १३॥ 

्सिि 


राग रामकली ॥ 


हाँ पक बात नई सुनि आई। महारि यशोदा ढोटा जाया 
घर घर होत बधाई ॥ द्वारे भीर गोप गापिन के महिमा वरणि न 
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१ यशादा ! 
२ श्रीमद्भागवत दुशम स्कन्ध अध्याय २ और ३ | 


४ संक्षिप्त सूरसागर । 


जाई । अति आनंद हात गाकुल मे रल भूमि सब छाई ॥ नाचत 
तरुण बुद्ध अरु बालक गाोरस कीच मचाई। सूरदास स्वामी 
सखसागर सन्द्र श्याम कन्हाई ॥ हों सखी नई चाह एक पाई । 
ऐसे दिनन नंद के खुनियत उपजे पूत कन्हाई॥ बाजत पंचन 
निशान पंचविधि रुंज मुरज सहनाई। महर महरि ब्रज हाट 
लुटावत आनंद उर न समाई॥ चल! सखी हमह मिलि जैये 
वेगि करो अतुराई। कोड भूषण पहिरये काउ पहरति काड 
बैसेहि उठि थाई ॥ कंचन थार दुब दधि रोंचन गावत चला 
बधाई | भाँति भाँति बनि चली युर्वाते गण यह उपमा माप 
नहि आई॥ अमर बिमान चढे खुर देखत ज्ञयध्चनि शब्द 
सुनाई । खूरदास प्रभु भक्त हेतु हित दुष्टन के दुखदाई ॥ १६॥ 


2.६ 


१ 
५. राग काफी ॥| 


आजु निशान बाजै नंद्‌ महरिके । आनंद मगन नर गाकुल 
शहर के । आनंदभरी यशे।दा उमेंगि अग न समाति आनंद्त 
भई गापी गावति चहरके॥ दूब दि रोचन कनकथार लंले 
चलीं मानों इंद्रबधू ज्ञुरि पाँतिनि बहरके । आनंदित भण व्वाल्ल 
बाल करत विनोद्‌ ख्याल भुजमारि धरि अकम दे वर्‌हरिके ॥ 
आजनंदमगन धेनुथन खबे पय फेनु उमग्योे यनुनजल उदछले 
लहरके । अकुरति तरू पात उकठि रहे जे गात चनवेली प्रफूलित 
कलिन कहरके । आनंदित विप्रसुत मागध याचक्र गण उमेंगे 
असीस देत तरह तरह हरिके ॥ आनेद्मगन सब अप्तर गगन 
छाए पुहुप बिमान चढे पहर पहरके । सूरदास प्रश्चु आइ गाकुल 
प्रगट भणए सतन भयो हरषघ दुष्ठज़न मन दहरके ॥ २४ ॥ 


दशम सुकन्ध पूर्वाधे । ४७ 


छुठी व्यवहार ।| राग काफी ॥ 

अति परम संद्र पालनागढ़ि ल्याब रे बढेया। शीतल 
चंदन कटाउ धारि खरादि रंग लगाउ विविध चोकी बनाड रंग 
रेशम लगाड हीरा मोती रछारू मढेया ॥ विश्वकर्मा सुढार रच्या 
है काम खुनार मणि गणि छागे अपार नदमहर सत्त काज 
अदेया । आनि धर्‌यो नेदद्धार अतिही संदर खुढार ब्रजबधू 
देख बारबार शोभा नहें वारपार धनि चनि धन्य हे गठेया ॥ 
पालनो आ्ये खबहि अति मनमान्यो नीके सो दिन धराह 
सखिन मंगल गवाय रगमहलर मे पोढ्यो हैं कन्हेया ॥ सूरदास 
प्रभु की मेय। यशुमति नदरानी जोई माँगत सोई लेत बश्ेया ॥३४॥ 


राग चनाश्नी ॥ 
यशोदा हारि पालने कुछावे। हलरावे दुलूराइ मत्हानै 
जाइ साइ कछु गावे ॥ मेरे ल्मूछ के आउ निद्रिया काहे न आनि 
सुवावे | तू काहे न वेगीसी आये तो के कान्ह वुलावे ॥ कबहूँ 
पलक हरि मंदिलेत हे कबहँ अधर फरकावे | सोवत जानि मौन 
हे हे रही कर कारे सेन बतावे ॥ इहि ओतर अकुछाइ उठे ह 


शुमति मधुरे गावे। जो खुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो 
नंदभासिनी पावे ॥ ३७॥ 
लि 


धीरे धीरे कृष्ण बढ़ने लगे । पता पाकर कसर का चिन्ता 
उसने कृष्ण के प्राण लेने के लिए पूतना को भेज्ञा । 
राग चनाश्री ।। 
प्रथम कंख पूतना पठाई। नंद्धरनि जहँ खुतलिए बैठी 
चली तेहि धामहि आई ॥ अति मोहनी रूप घारे तीनों देखत 


(्‌ 
हुई । 


८ सक्तिप्त सरखागर । 


सबहीके मन भाई । यशुमति रही देखि वाके मुख काकी बधू 
कौन था आई । नंदंसुवन तबहीं पह्चिचानी असुर घरनि अखु- 
रन की जाई ॥ आपुन वज्ञ समान भणए हरि माता दुखित भई 
भरपाई । अहो महारि पालागन मेरो हो तुम्हरो खुत देखन आई । 
यह कहि गोद लिये अपने तब त्रिभ्ुवनपांते मनमन मुसकाई ।! 
मुख चूब्यो गहि केंठ लगाए बिष रूपय्यो अस्तन मुख लाई ॥ 
पयसंग प्राण एचि हरि लीन्हे योजन एक परी मुरमाई। ताहि 
आहि कहि बरजजन धाणए अति बालक क्यों बच्यो कन्हाई। 
अति आनंद सहित खुत पाये हृदये माँ रहें रूपटाई ॥ 
करवर टरी बडी मेरे की घर घर आनद करत बधाई । सूर 
श्याम पूतना पछारी यह खुनि जिय डरप्या नुपराई ॥ ४२॥ 
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(तब कंस ने सिद्धर ब्राह्मण को भेजा) 
राग बिलावल ॥ 

सिद्धर बाँसन करम कसाई कह्यों कंससों बचन खुनाई। 
प्रभु में तुम्हारा आज्ञाकारी | नंद्खुबन का आवो मारी ॥ कंस 
कह्मो तुमते इह हे।ई । तुरत जाह कर विलेब न काई ॥ शिरधर 
नंद भवन चलि आये । यशोदा डठिके माथो नाया ॥ करो 





धाम अन्‍रनानक, 


43 श्रीमद्भागवत दशम स्कन्धच अ्रध्याय ६ । 
पूतना का सायावी रूप इस प्रकार वर्शन किया है ;-- 

तां केशबन्धव्यतिषक्तमछिकां बुहन्नितम्बस्तनकृच्छुम्ध्यमास्‌ । 
सुवासस कम्पितकर् भूषणत्विषोल्लसत्कुन्तठमण्डिताननाम्‌ ॥९॥ 
वल्पु स्मितापाड्विसगंवीचितेमने। हरन्‍्तों वनिताँ ब्रजाकसाम । 
अमंसताम्भाजकरेण रूपिणीं गोप्यः श्रियं द्ृष्टमिवागर्ता पतिस्‌ । ६॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वा्ध । ७४६ 


रसाई में चलि जावों। तुम्दरे हेतु यमुनाजल ल्यावों ॥ इह 
कहि यशुदा यमुना गई। सिद्धर कही भली इह भई | उन अपने 
मनमारन ठानो। हारिजी ताके तबहीं जानो॥ ब्राह्मण मारे 
नहीं भर्ताई। अंग याकों में देड नशाई ॥ जबही ब्राह्मण हारे 
ढिग आायो | दाथ पकर हारे ताहि गिरायो॥ गोड़ चाप ले 
जीभ मरोरी । दधि ढरकायाो भाजन फोरी ॥ राखज्यो कछु तेह्दि 
मुख छरूपटाई ॥ आपु रहे पलूना पर आई ॥ रोबन छागे कृष्ण 
विनानी । यशुमति आइ गई ले पानी ॥ रावत देखि कह्यो अकु 
लाई ॥ कहा करये त विप्र अन्याई॥ ब्राह्मण के मुल बात न 
आये | जीम होइ तो कहि समुझभावे॥ ब्राह्मण के घरबाहर 
कीन्हों । गोद उठाइ कृष्ण के लीन्हों॥ पुरवासी सब देखन 
आए, | सूरदास हारे के गुण गाए॥ ४६ ॥ 
शड 


राग बिलावल ॥! 


खुन्‍्ये। कंस पूतना मारी। शोच भयो ताके जिय भारी ॥ 
कागासुर के निकट बुलाया | तासों कहि सब वचन खुनायो॥ 
मम आयखु तुम माथे घरों | छुछ बढ कारि मम कारज करो ॥ 
इह सुनिके तिन्‍्ह माथों नायो। सूर तुरत ब्रज का डठि धायो 
॥ ४० ॥ 
श्ड 


अथ कागासुर का आयबो ॥ राग सःरंग || 


कागरूप एक दल्ुज धरया | नृष आयखु लैकर माथे पर 

हषवंत उर गवे भरये। ॥ कितिक बात प्रभु तुम आयखु ले 

यह जानो मो ज्ञात मरयो । इतनी कहि गोकुल उठि आयो आइ 
2] 


५७ संक्तित सूरसागर । 


नंदघर छाजरहो ॥ पछना पर पोढे हारे देखे तुरत आइ नैन- 
निसों अरये। कंठ चापि बहु बार फिरायो गहि फटक्यो 
नप पास परयोा ॥ तुरत कंस पूछन तेहि छाग्यो क्‍यों आयो 
नहिं काज सरये। | बीत्यो जाम ज्वाब जब आये खझुनहु कंस 
तेरो आयु सरयो ॥ घारि अवतार महाबलू केोऊ एकहि कर 
मेरो गये हस्यो। सूरदास प्रभु केसनिकंद्न भक्तहेतु अबतार 
चघरये ॥ ४१ ॥ 
हे 


राग बिलावल || 

मथुरापति जिय अतिहि डेरन्यों |-सभामाँक असुरनि के 
आगे बार बार शिर घुनि पछितान्यो। ब्रज भीतर उपज्यो 
मेरे रिपु में जानी यह बात | दिनही दिन बहु बढत जातु है 
माकीा कारे है घात॥ दनुजसुता पूतना पठाई छिनकहि माँ 
संहारी । घीच मरोरि काग सुर दीनो मेरे दढिग फटकारी॥ 
अबहींते यह हाल करतुहे दिन दिन हात प्रकास | सेनापतिन 
खुनाइ बात यह नृष्मन भयो उदास ॥ ऐसे कौन भारिहे ताके 
माहि कहे से आय । वाके मारि अपनपो राखे सूर व्रजहि सो 
जाइ ॥ ४२ 
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अथ शकटासुर का कस आक्ता लॉगन + गौड़ मज्ार ।। 
उपति बात यह सबनि सुनाया । मुहाँ चही सेनापति कीने। 
शकटासुर मन गये बढाये।॥ देड कर ओरि भये तब ठाढ़ों 
प्रभु आयखु में पाऊ | ह्ाँते जाइ तुरतही मारों कहो तो जीचत 
ल्याऊ ॥ यह खुनि नृपति हु मन कीनो तुरतहि बीरा दीनो । 
बारबार सूर कहि ताका आपु प्रशंसा कीने ॥ ४३ ॥ 


दशम्न स्कन्ध पूर्वाधे । ४१ 
गोड मछार ॥ 


पान ले चल्‍या नष आन कीन्‍न्हों | गये शिर नाइके गवेही 
बढाइके शकट के रूपधारि असर लीन्हों ॥ खुनत घहरानि 
ब्रज़लोग चकृतमएण कहा आधात ध्वनि करतु आवे । देखि 
आकाश चहँपास दशहूँ दिशा डरे नर नारि तनुखुधि भुलावे ॥ 
आपदु गये तही जहे प्रथु रहे पालने करगहे चरण ओअगुठ चचो- 
रहि। किलकि किरूकि हखत बाल शोभा छखसत जानि तिहि 
कसत रिपु आयो भोरहि । नेक फटक्यो छात शब्द भयो आघात 
गिरये। भहरात शक्रटा सहारयो॥ सूर प्रश्चु नंदुकाल दनुज 
मारये ख्याल मेटि जंजारू त्जज़न उचार॒यो ॥ 


राग बिभास ॥! 


देखे सखी अद्भुत रूप अतूथ । एक्र अबुज्ञ मध्य देखियत 
बीस उद्धि खुत यूथ॥ एक शुक है जलूचर उभय अके अनूप। 
पंच बविराजे एकटटि ढिग बहु सखि कोन स्वरूप ॥ शिशुतामे 
शोभा भई करो अथे बिचारी | सर श्रीगोपाल को छुबि राखिय 
उरधारी ॥ ४७ ॥ 


शक 
( यहा बारह पदों मे सूरदास ने वर्णन किया है कि यशोदा केछे 
कृष्ण का पालने में कुछाती थीं ओर देख ठेखकर प्रसन्न होती थी । ) 
राग बिछावद ।। 
मेरी नान्‍हारिया गोपाल वेगि बड़ो किनि होहि। इहि सुख 
मधुरे बयनहँसि कबहेँ जननि कहोगे माोहि॥ यह लछालखा 
अधिक दिन दिनप्रति कबहेँ ईश करे॥ मो देखत कबहेँ हंस्ि 


8०4 संक्षिप्त सूरसागर । 


माधव पगणु दे धरनि धरे। हलधर सहित फिरे जब आँगन 
चरण शब्द सुख पाऊं॥ छिन छिन जुधित जात पयकारन 
हों हढठि निकट बुलाऊँ। आगम निगम नेति कारि गायो शिव 
उनमान न पाया । सूरदास बारलूक रसलीला मन अभिलाष 
बढ़ाया ॥ ६६॥ 
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अथ तणावते वध गोडा तोरन !। राग बिलावछ ।। 


यशुमति मन अभिलाष करे। कब मेरोलाल घुटुरुवन सगे 
कच घरनी पग॒ हठेक धरे । कब द्वे दंत दूधके देखें कब तुतरे 
मुख बेन मरे ॥ कब नंदहि कहि बाबा बोले कब जननी कहि 
माहि ररे। कब मेरो अचरा गहि मोहन जोइ साोइ कहि मोसों 
भझगरे | कब थां तनक तनक कल्ु खेहे अपने करसे मुखहि 
भरे ॥ कब हँसि बात कहेंगे मोहिलों छबि पेखत दुख दूरि 
करे । श्याम अकेले आँगन छाड़े आपु गई कछु काज घरे। 
पहि अंतर अधवाइ उठी इक गरज्ञत गगन सहित घहरे॥ 
सूरदास तब्रज छोग सुनत ध्वनि जो जहाँ तहाँ सब अतिहदि 
डरे ॥ ६७॥ 


>/] 
राग सूही ।। 
अति विपरीत तृणावते आयो। बात चक्र मिस ब्रज॒के 
ऊपरि नंद्‌ पंचरिके भीतर धाये।॥ पौदढे श्याम अकेले आँगन लेत 
उछ्यो आकाश चढ़ायो। अधधुंध भयोसब गाकुल जो जहाँ 
रहो सो तहाँ छुपाया॥ यशुमति आइ धाइ जो देखे श्याम श्याम 


दशम स्कन्ध पूर्चाध । ५३ 


करि शार उठाया । धावह नंद गाहारी छागा किनि तेरा सुत 
अधवाइ उड़ाया ॥ इहि अतर आकाश ते आ३त पर्वतसम कहि 
सबनि बतायो। मारयो अखुर शिलासों पटक्‍्यो आप चढे ता 
ऊपर भायो। दौरे नंद यशादा दै।री तुरतहि ले हित कंठ 
लगाया | सूरदास यह कहत यशादा ना जानी बिधिनहि कह 
भाये ॥ ६८॥ | 
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राग सारद्ञ ॥ 


आज्ु कान्ह करिहे अनप्राशन | मणिकंचन के थार भराए 
भाँति भाँति के चासन॥ नंद्धरनि सब बधू बुलाई जे सब अपनी 
जाति | काउ जिवनार करति केाउ घत पक षटरस के बहुभाँति ॥ 
बहुत प्रकार किये सब व्यंजन अनेक वरन मिष्ठान । अति उज्ज्वल 
केामल खुठि सुंदर महारि देखि मतमान ॥ यशुमति नंद्हि बोलि 
क्यो तब महर बुराइ बहु जाति | आप गए नंद सकल महर 


वि अन्न अल 


१ श्रीमद्‌्भागवत दुशम स्कन्ध अध्याय ७ ॥ भागवत की कथा 
इस प्रकार है कि एक दिन यशे।दा को गाद में कृष्ण पवेत के समान 
भारी मालूस होने ढगे । उनका भूमि पर बिठा कर वह घर के काम में 
लग गई न इसने में कंस का भेजा हुआ तृणावते राक्षस आधी बचंडर 
के रूप में ब्रज पर छा गया ओर कृष्ण का उठा ले गया । सारे आकाश 
में घूल छा गई; घोर श्रन्धकार दे! गया, राक्षस का शब्द सब दिशाओं 
में भर गया | यशादा कृष्ण को ढ्ुँढ़ने छगी और कही न पाकर मूछित 
होगई' । उधर कृष्ण ने तृथावते का गला ज़ोर से पकड़ लिया और 
इतने भारी द्वो गये कि राक्षस नीचे गिर पड़ा। वह चूर चूर दो गया 
पर कृष्ण आनन्द से उसकी छाती पर खेलते रहे ॥ 


५४ संतक्षिप्त सखूरसागर । 


घर ले आये सब शांति ॥ आदर करि बेठाइ सबनिको भीतर 
गये नंदराइ । यशुमति उबटि न्हवाइ कान्हकेा पटभूषण 
पहिराइ॥ तन मेँगुली शिरलाल चातनी करनचूरा दुहूँ पाइ। 
बार बार मुख निरखि यशादा पुनि पुनि लेत बलाइ ॥ घरी जानि 
सुत मुख जुठरावन नंद बेठे ले गोद । महर बोालि बेठारि मंडली 
आनंद करत विनेाद्‌ ॥ कंचनथार ले खीर घरी भरि तापर घृत 
मधु नाइ। नंद लैले हारे मुख ज्ञुअरावत नारि 3ठी सब गाइ॥ षट- 
रस के परकार जहाँलगि लैले अधर छुवावत। विश्वंभर जगदीश 
जगतशुरू परसत मुख करुघावत॥ तनक तनक जल अधर पाछिके 
यशुमति पै पहुँचाए | हषवंत युवती सब लैले मुख चूमति उर 
लाए ॥ महर गाप सबही मिलि बेठे पनवारे परुसाण। भेजन 
करत अधिक रुचि उपज्ञी जो जेहिके मन भाण ॥ इहि बिथि खुख 
विछूसत ब्रज़वासी धघनि गोकुल नर नारी। नंद्सघन की या छुबि 
ऊपर सूरदास बलिहारी ॥ ७८॥ 
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राग जैत श्री ॥ 


लाला हैं वारी तेरे मुख पर । कुटिल अछक मोहन मन 
बिहसत भ्रकुटी बिकट नैननि पर | दमकति ढेद्दे देतुलिया बिहँ- 
सति माना सीपिज घरु किया वारिज पर ॥ रूघु लधु शिर लूट 
घंघरवारी लटकि रूटकि रहो लिकार पर॥ यह डपमा कहि 
कापे आवबे कछुक कहें सकुचति हों हिय पर ॥ नूतनचन्द्र' रेख- 
मणि राजति सुरगुरु शुक्र उदोत परस्पर ॥ लेाचन' लेल कपोल 
ललित अति नासिक के मुक्तारद छुंदपर । सूर कहा न्योछावरि 
करिये अपने लाल ललित रर ऊपर ॥ ८५३॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वाध । ५४ 
वर्षगांठ लीछा ॥ राग आसावरी ॥ 


उर्मेंगनि उमंगी हे ब्रजनारी कान्ह की बरषरगाँठि बरष वरघनि। 
गावहि मंगलगान नीके सुर नीकी तान आनंद हरषनि॥ 
कंचनमणि जटित थार दृघिकोचन कूल डार देखन चली 
नंदकुमार मिलिवे की तसेनि ।| सूरदास प्रभु की बरषगांठि 
जारति यह छुबि पर तन तारति अरस परसनि || ८६॥। 
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(कनछेइन लीला के बाद कवि कृष्ण का घुटुश्बन चलना वर्णन 
करता है ॥) 


राग अमावरी ।। 


खेलत नंद आँगन गोविन्द | निरखि निरखि यशुमति खुख 
पावति बदन मनाहर चंद ॥ कीट किकिनी कंठ मणि कि चति 
लट म॒ुकुता भारि भाल | परम खुददेश कंठ केहारे नख बिच बिच 
वज्ञ प्रवाल ।। कर पहुंचियां पायन पञ्ञनी खुरत न रंजित 
रजपति | घुटुरन चछत अजिर में विहरत मुखमंडित नवनीत | 
सूर विचित्र कान्ह की वानक वाणी कहत नहिं बनि आवे। 
बालदशा अवले!कि सकल मुनि योग विरति बिसराबे ।|८८॥ 
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३१ तुलसीदास ने रामचन्द्र का घुदुओं चढूना इस प्रकार वन 
किया है .-- 

रघुदर बाल छुबि कहों चरनि । सकल सुख की सीव कोटि मनेज 
शेभा हरनि ॥ रुचिर नूपुर किछ्किनी मनुहरति रुनु छुंप करनि ॥ बसी 
मानहुँ चरण 'कमलनि अरुणता तजि तरनि ॥ मब्जुसेचक सदुलू तनु 
अनुहरति भूषण भरनि ॥ मनहुँ सुभग सिंगार शिशुतरु फरयो अद्भुत 
फरनि ॥ भुत्ननि ध्ुुजण सरोज नयननि बदन विधु जित्यो ररनि ॥ रहे 


४ सत्तिप्त सूरसागर । 


राग धनाक्री ॥ 
हाँ बलि जाडँ छबीले छालकी ॥ धूसारि धूरि घुटुरुषन रेगनि 
बोलन वचन रसालकी ॥ छिटकिरहीं चहुँदिशि ज्ु लद॒रियाँ 
लटकन लूटकत भालकी ॥ मोतिन सहित नासिका नथुनी कंठ 
कमलद्ल मालकी ॥ कछुक हाथ कछू मुखमाखन चितवनि नैन 
विशालकी ॥ सूर सुप्रभुके प्रेम मगन भई ढिग न तज़ति ब्रज- 
बालकी ॥ ६६ ॥ 
शक 
कृष्ण का पैरों चलना || राग घनाश्री ॥ 
चलत देखि यशुमति सुख पावे। ठुम॒क ठुमुक धरनी घर 
रंगत जननी देखि दिखावे ॥ देहरी छा चलि जात बहारि फिर 
फिरि इतहीकेा आये। गिरि गिरि परत बनत नहि नॉँघत सुर 
सुनि शोच कराये ॥ कोटि ब्रह्मांड करत छित भीतर हरत विलंब 
न लाबे। ताको लिए नंदकी रानी नानारूप खिलाये॥ तब 
यशुमति कर टेकि श्यामका क्रमक्रमके उतराबै। सूरदास प्रश्न 
देखि देखि खुर नर मुनि मन बुद्धि भुलावै ॥ ११४॥ 
>१३ 


(यड्ा कवि ने कृष्ण के बालवेश का कुछ और वर्णन किया है ।) 
मवेख व मागना ॥ राग आसावरी ॥ ; 
तनिक देरी माइ | माखन तनिक दैरी माइ॥ तनिक करपर 
तनिक रोटी माँगत चरन चलाइ ॥ कनक भूपर रतन की रेखा 
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कुदरन सलिल नभ उमा अपर द्विति डरनि ॥ ढ्सत कर प्रतित्रिम्ब 
मणि आँगन घुटुरुवनि च/नि ॥ जछूज सम्पुट सुछुबि भरि भरि घरति 
जलु डर धरनि॥ पुण्य फन्न अ्रनुभवति सुतहि विज्लेकि दशरथ घरनि ॥ 
बसति तुलसी हृदय ग्रभु किनह्वकनि नटनि हरखरनि ॥ 


दशम स्कन्‍्ध पूर्वाचे । ४७ 


नेक पकरयो धाहइ। कंपि आगिरि शेष शक््यो उदधि चलो 
अकुलाइ॥ जा मुख को ब्रह्मादिक लोच सो मॉगत ललूचाइ । इश हे 
वेग द्रशदीजै श्ज्ञ बालक लेत बलाइ॥ भाखन माँगत श्याम- 
खुंदर देत पग पटकाइ ॥ तनक मुख की तनक बतियां माँगत हें 
तोतराइ ॥ मेरे मन को त।निक मोहन छागू माहि बलाइ॥ ज्याम- 
सुन्दर गिरिधरनि ऊपर सूर बलि बलि जाइ॥ १४५॥ 


श 


राग बिलावत्ष ।। 
सखीरी नंद नंदन देखु | धूरि धूसारि जटाज्ञ टली हारि 
किए हरसेषु ॥ नीलपाट परोदइ मणिगण फरणिग धोखे जाइ। 
खुनखुना करि हेसत मोहन नचत डॉरु बजाइ॥ जलूजमाल 
गेपाल पहिरे कहो कहाँ बनाइ | मुंडमाला मनोहर गर ऐसी 
शोभा पाइ॥ स्वाति सुत माला विराज़्त श्याम तनयेों साइ। 
मनों गंगा गैारि डरहारि लिए कंठ रूगाइ॥ केहरीके नखहि 
निरखत रही नारि विचारि | बालशशि मनो भालते ले उर घरयोा 
पजेपुरारे ॥ देखि अग अनग डरप्यो नंदसुत के जान। सूरदास 
के हृदय बसिरहो श्याम शिव के ध्यान ॥ १४६ ॥ 
253 
(कृष्ण ने कहा कि मा मेरी चे!टी कैसी बढ़ेगी। यशेदा ने उत्तर दिया;--) 
राग धनाश्री ।॥। 
कजरीकेा पथ पिअहु लाल तेरी चोटी बढे । सब लछरिकन में 
सुन सुंदर सत तो श्री अधिक चढे॥ जैसे देखि और ब्रज़्बालक 
स्यो बलवेस बढ़े | कंस फेशि बक वेरिनके ३९ अनुदिन श्रनल 


उठे ॥ यह सुनिके हरि पीचन छागे त्यों तो लिया लटे । अचवन 


भ्द संक्तित सूरसागर । 


पे तातो जब छाग्यों रोवत ज्ञीस उड़े ॥ पुनि पीवतही कच 
टकटोचे भूठे जननि रढें | सूर निरखि मुख हंसत यशोदा सा 
सुख उर न कढे ॥ १४३ ॥ 
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राग रामकटी ॥ 


यशोदा कबहिं बढ़ेगी चोटी | किती बार मोहिं दूध पिचत 
भई यह अजहेँ हैं छोटी ॥ तू जो कहति बलकी बेनी ज्यों ह है 
लाँबी मोटी | काढत शुदह्दत न्हवावत ओछत नागिनि सी वे 
छोटी ॥ कायो दूध पिवावत पत्िपस्ि देत न माखन रोटी | 
सूर इयाम चिर होबा दोड भैया हारि हलधरकी जोटी ॥ १५४ ॥ 
>/2 
अथ चन्द्रग्नस्ताव ॥ राग कानहरो !! 
ठाढ़ी अजिए यशोदा अपने हरिहि लिये चंदा देखरावत । 
रोवत कत बलि जाए तुम्हारी देखो धाँ भारे नयन ज्ुडावत ॥ 
चितैरहे तब आपुन शशितन अपने कर ले ले ज्ू बतावत । भीठो 
लगत किच्ों यह खारो देखत अति खंदर मनभावत ॥ मनमनही 
हरि बुद्धि करतहेँ माताका कहि ताहि मँगावत। छागी भूरल 
संदम खेहाँ देहु देह रिसकारि विरुकावत ॥ यशुमति कहत कहा 
में कीनो रोबत मोहन अति दुखपाचत। सूर द्याम के यशुदा 
बोधति गगन चिरेयां डउड़त छखावत ॥ १६३ || 
! 52६ 
राग कान्हरो || 
बार बार यशुमति खुत बोधति आड़ चंद तोहिं छाल 
बुलाने । मधु मेवा पकवान मिठाई आपु न खैहे तोहि खबावे॥ 


दशम स्कन्थध | ४भ्€ 


का ई के खेले हे  कुषथ, के 0७३ कक, 
हाथांहे पर तोहि लीने खेले नहि धरणी बेठावें | जलसाजन 
करले ज्ञु डठावति याहीमे तू तजुधारि आबे॥ जरूपुट आनि 
धरणि पर राख्यो गहि आन्यो वह चन्द्र दिखावे | सूरदास प्रभु 
हसि सुखुकाने बार बार दोड कर नावे॥ १६६॥ 

शछ 
राग रामकली | 

लेहों री मा चंदा चहाँगो। कहा करों जलपुट भीतरको 
बाहर ओकि गहाँगो॥ इहतो भालमछात भकमोरत केसे के 
जु लहाँगो | वहतो निषट निकट॒ही देखत वरज्योहों न रहाँगो ॥ 

५ १ है 

तुमरो प्रेम प्रकट में जान्यों बोराण न बहाँगो। खूर श्याम क 
करगहि ल्याऊं शशि तनु दाप दहे।गो ॥ १६८ ॥ 
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राग धनाश्री ॥ 

लाल यह चंदा ले लैही | कमलनयन बलिजाइ यशोदा नीचे 
नेक चितेहो ॥ जा कारण खुन सुत सुंदर बर कीन्हो इती अनेहो 
साोइ सुधाकर देखि दमोदर या भाजन में हेहो ॥ नसते निकट 
आनि राख्यो हे जलपुट ज़तनन जो गैहो | ले अपने कर काढि 
दर्मोदर जो भाव सो केहा ॥ गगन मँडछते गहि आस्यो है पंछी 
एक पड़े, हो। सूरदास प्रभु इती बात के कत मेरो छाल 
हडैहो ॥ १६६ ॥ 

शा 


राग बिहागरो ॥ 
तुम मुख देखि डरतु शशि भारी | कर करिके हरि देर्॒यो 
चाहत भाजि पताल गयो अपहारी ॥ वह शशितो कैलेह नहिं 
आवत यह ऐसी कछु बुद्धि बिचारी | बदन देखि बिधु विधि 


६० संक्षिप्त खूरसागर । 


सकात मन नैन कंज कुरणडल उजियारी ॥ सुनहु श्याम तुमके 
शशि डरपत है कहत प शरन तुम्हारी | सूर श्याम विदमाने 
साए लिए लगाइ छुतियाँ महतारी ॥ १७० ॥ 


+/कृष्ण का जगाना ॥ राग रूलित ॥ 

जागिये गुपाल् छाल आरनंदनिधि नंदबारल यशुमति कहे 
बार बार भार भयो प्यारे । नैन कमलसे विशाल प्रीति वापिका 
मराल मदन छलित वदन ऊपर कोटि वारिडारे। उगत अरुन 
विगत शवैरी शशांक किरनहीन दीन दीपक मलीन छोन दुति 
समूह तारे॥ मनह ज्ञान घनप्रकाश बीते सब भवविलास आस 
त्रास तिमिर ताष तरनि तेज जारे। बोलत खग मुखर निकर 
मधुर हे प्रतीति खुनहु परम प्राण जीवन धन भेरे तुम बारे । 
मनो वेद बंदी मुनि सूत बूंद मागधगण बिरद्‌ वदत जे जै जै जैत 
कैटसारे ॥ विकसत कमलावलीय चलि प्रफंद चंचरीक गंंजत 
कल कोमल ध्वनि त्यागि कंज न्यारे। मानो वेरागपाइ सकल 
कुलग्रह बिहाइ प्रेमबंत फिरत भ्ृत्य गुनत गुन तिहारे ॥ खुनत 
वचन प्रियरसारू जागे अतिशय दयालर भागे जेजाल बविपुल 
दुख कदम टारे॥ त्यागे ्रमफंद ठंद निरखिके सुखारविंद सूर- 
दास अति अनंद मेटे मद भारे ॥ १७६॥ 
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१ तुलसीदास ने रामचन्द्र का जगाना इस प्रकार वर्णन किया हैः--- 
भार भयेद जागहु रघुनन्दन | गत व्यलीक भक्तन उर चन्दन ॥। 
शशिकर हीन छीन दति तारे। तमचु २ सुखर सुनहु मेरे प्यारे ॥ 
विकसित कञ्ञ कुसुद॒विलखाने | ले पराग रस मधुप जड़ाने ॥ 
अनुज॒सखा सब बोलन आये | वन्दित अति पुनीत गुण गाये।। 
मनभाव तो. कलेवो कीजे | तुलसिदास कहूँ जूठन दीजे ॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वाध । ६१्‌ 
कृष्ण ने यशे।दा से कहा ॥ राग गारी !। 
“ मैया माोहिं दाऊ बहुत खिम्ताया। मासों कहत मालके 
लीनों तू यशुमति कब जाया॥ कहा कहे! एहि रिसके मारे 
खेलन हो। नहिं जातु। पुनि पुनि कहत कोन है माता काहे 
तुमरो तातु ॥ गोरेनद यशादा गोरी तुम कत श्याम शरीर। 
चुटुकी दैंदे हँसत ग्वाल सब सिखे देत बलबीर ॥ तू माही के 
मारन सीखी दाउहि कबहूँ न खीभी। मोहन के मुख रिस 
समेत लखि यशुमति सुनि सुनि रीके॥ सुनहु कान्ह बलभद्र 
चबाई जनमतही के घूत । झूर श्याम मो गोधनकी साँ हैं। माता 
तू पूत ॥ १८5८॥ 
६५८ 


राग गोरी ॥ 


प्रा ० 2 6 8 
खलन अब मर जात बलया | जबांह मांह दूखत छारिकन 


संग तबहि खिकत बल भैया ॥ मेला कहत तात बसुदेवका 
देवकी तेरी मेया । मोल लिया कछु दे वखुदेव के कारि करि 
जतन बढेया॥ अब बाबा कहि कहत नंद सो यशुमति के कहै 
मैया । ऐसेही कहि सब माहि खिभावत तब उठि चलो 
खिसेया ॥ पाछे नंद खुनत हैं. ठाढ़े हंसत हँखत डर लैया। सूर 
नंद बलि रामहि घिरये सुनि मनहरष कन्हैया ॥ १६० ॥ 
श्े 
( एक गोपी ने कहा ) 
राग रामकदी ॥ 

मे। देखत यशुमति तेरे ढोटा अबहीं माटी खाई । इह सुनिके 

रिस कारि उठि भाई बाँह पकरि ले आई ॥ इक करसों भुज गदहदि 


६२ संक्षिम सूरसागर । 


गाढ़े करि इक कर लीने सांटी । मारतिहाँ तोहि' अबहि कन्हैया 
वेग न उगलो माटी ॥ त्रज छरिका खब तेरे आगे कूठी कहत 
बनाई । मेरे कहे नहीं तू मानत दिखरावों मुख वाई॥ अखिल 
ब्रह्मांड खंडकी महिमा देखरायो मुख साही । सिंधु खुमेरू नदी 
चन पवेत चक्ृत भई मनमाही ॥ करते साँटि गिरत नहि जानी 
भुजा छाँडि अकुछानी | खूर कहे यशुमति झुख संदहु बलि गई 
शारंगपानी ॥ २ए८ ॥ 
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अथ साखनचोरी प्रथम  ॥ राग गौरी |। 


>> मैयारी मोहिं माखन भावै। मधु मेवा पकवान मिठाई 
माहि' नहीं रुचि आये ॥ ब्रज खुबवती इक पाछे ठाढी सुनति 
श्याम की बात । मन मन कद्दति कब॒हेूँ मेरे घर देखे! माखन 
खात ॥ बेठे ज्ञाइ मथनियाँ के ढिग में तब रही छिपानी । 
सूरदास प्रभु अतर्यांसी ग्वालि मनहि' की जानी ॥ २३३॥ 


शक 


क्र 
राग गारी ॥ 


गए श्याम तिहि ग्वालिनि के घर । देख्यो जाइ द्वार नहि 
काई इत उत चिते चले घर भीतर॥ हरि आवबत शापी तब 
जाना आपुन रही छिपाई। सूने सदन मथनियाँ के ढिग 
बैठटिरहे अरगाई ॥ माखन सरी कमोरी देखी लैले हागे खान। 
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१ सूरदास ने अनेक विषयों का दे दे! तीन तीन ओर कहीं कही ते 
तीन से भी अधिक बार वर्णन किया हे। इस संक्तिप्त पुस्तक में एक ही 


| 2७ सिर हैः 


वर्णन से अवतरण खिये है। माखनचोरी प्रथम वर्णन से जी है। 


दशम स्कन्ध पूर्वाच । ६३ 


चिते रहत मणि खभम छाँहतन तासाो करत सयान॥ प्रथम 
आज्ञ में चारी आये भल्यो बन्यो है सु | आपुन खात प्रतिदिंब 
खबावत गिरत कहत का रगु॥ जो चाहो सब देडें कमारी 
अति भीठो कत डारत। तुमहि देखि में अति सुख पाये तुम 
जिय कहा बिचारत ॥ झुनि सुनि बाते श्यामझुदर की उमंगि 


हसी ब्रज़नारी । सूरदास प्रश्म॒ निरश्ति ग्वालि मुख तब सर्जि 
चले म॒रारी ॥ २३४ ॥ 


श 


राग गोरी ॥ 


फूली फिरति ग्वालि मनमेरी । पूछति सखी परस्पर वात 
पाये! परया कछु कहे तरी॥ पुलकित रोम रोम गद गद मुख 
त्राणी कहत न आयबे। ऐसा कहा आहि से सखीरी मोकोा 
क्यों न खुनावे ॥ तनु न्‍न्यारो जे एक हमारो हम तुम एके रूप । 
सूरदास कहे ग्वालि सखीसों देख्यो रूप अनूप ॥ , 

हे 
राग गृजरी ॥ 

आज सखी मणि खभ निकट हारि जहाँ गोरसके गोरी । 
निज प्रतिबिब स्िखावत ज्यों शिशु प्रगट करे जिनि चोरी ॥ 
आध विभाग आज्ुते हम तुम भली बनीहें जोरी | माखन खाहु 
फितहि डारतहो छाॉँडि देहु मति भोरी॥ हिला न लेहु सबे 
चाहतहो इहे बात है थारी॥ मीठे अधिक परम रुचि छागे 
देह कादि कमोरी ॥ प्रेम उमेंगि धीरज न रहो तब प्रगट हँसी 
सुख मारी । सूरदास प्रभु सकुचि निरखि सुख भजे कुर्ज़ गहि 
खारी ॥ २३४॥ 


६छ संत्षिप्त सुरसागर । 
राग राम्कनज्ञी !। 


करत हारि ग्वाछन संग बिचार | चारि मालन खाहु सब 

मिलि करो बालबिहार ॥ यह खुनत सब सख्वा हष भी कही 

कन्हाई । हँसत परस्पर देत तारी साँह करि नंद्राई॥ कहाँ 

हम यह बुद्धि पाई श्याम चतुर खुजान | रूर प्रभु मिलि ग्वाल 
बालक करतहे अज्ञलगान ॥ २३७॥ 
श 


राग गौरी ॥ 


सखा सहित गए माखन चोरी। देख्यो श्याम गवाक्त पंथ हूं 
गापी एक मथति दधि भारी ॥ होरि मथानी धरी माटते माखन 
हे। उतरात । आपुन गई कमेारी माँगन हरि पाईह घात॥ 
पैठे सखन सहित घर सूने माखन दृधि सब खाई । छूछी छाँडि 
मटुकिया दि की हँसि सब बाहिर आई॥ आइ गई कर लिये 
मटुकिया घरते निकरे ग्वाछ। माखन कर द्धि मुख लपटानो 
देखि रही नंद्लाल ॥ काहे आजु ब्रज बालक संगले माखन कर 
दि मुख रूपटाना । देखत ते उठि भजे सखा एक इहि घर 
आइ पिछाने। ॥ भुज्ञ गहिलिया कान्‍्ह इक बालक निकरे ब्रज की 
खोरि । सूरदास प्रभु ठगिरही ग्वालिनि मनु हरि लिया 
अजारि॥ २३८॥ 

(गोपी ने यशोदा से शिकायत कीः--) 
राग गोरी ॥ 


जो तुम सुनहु यशादा गारी। नंदनंदन मेरे मंद्रि मे आज्ञु 
करन गए चोरी ॥ हैं। भईँ आनि अचानक ठाढ़ी कह्यो भवन में 


दशम स्कन्ध पूर्वा । दर 


के। री । रहे छुपाइ सकुचि रंचक हो भई सहजमति भोरी ॥ 
जबगहि बाँह कुलाहल कौनो तब गहि चरण निहारी । छागे ले 
नैनन भारि आँसू तब में कान न तारी॥ मोहि भयो माखनके। 
संशय रीती देखि कमोरी । खूरदास प्रभु देत दिनहूँ दिन ऐसी 
लारि कस लेरी ॥ २४२ ॥ 
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राग बिलावल ॥ 


भाजिगये मेरे भाजन फोरी | छारिका सहस एक खंग लीने 
नाचत फिरत सांकरी खोरी ॥ माखन खाइ जगाइ बालकन्ह 
बनचर सहित बछुरुवा छोरी | सकुच न करत फाशगुसी खेलत 
गारी देत हँसत मुख मोरी ॥ बात कहाँ तेरे ढठांटाकी सब ब्रज 
बांच्यों प्रमकी डोरी । टोनासी पढि नावत शिर पर जो भावत 
सो लेत अजोरी ॥ आपु खाइ तो सब हम मान ओरन देत सिक- 
हरो तोरी | सूर खुतहि देखो नद्रानी अब तोरत चोली बंद 
जोरी ॥ २८६ ॥ 
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राग बिलावलरू 


तेरी लाल मेरो माखन खायो । दुपहर दिवस जानि घर सनी 

ढंढोरि आपही आयो ॥ खोल किवार सने मदि्रि में दूध 

दही सब सखन खबायो । सीके काढि खाट चढि मोहन कछु 

खायो कछु ले ढरकायो ॥ दिन प्रति हानि होत गोारसकी यह 

ढोदा कोने ढंग लछायो । सूर्वास-कहती-बजनारी पूत अनाखो 
जायो ॥ २६३॥ 00 


६द संक्षित सूरसतागर । 
राग रामकढी | 


माखन खात पराये घर को । नितप्रनि सहस मथानी मथिये 
मेघ शब्द दधि माठ घमरको॥ कितने अहीर जियतहें मेरे ग्रह 
दधि ले मथि बँचतहेँ मही महरके। नव छख घेत्ुु दुहतदें नित 
प्रति बडो भाग्यहे दंद महरके।॥ ताक्े पूत कहावतहों जी चोरी 
करत उधारत फरके । खूर श्याम कितने तुम खैहों दृधि माखन 
मेरे जहाँ तहाँ ढरकों ॥ २६४ ॥ 

8 

(पर कृष्ण की माखन चुराने की बान नही छूटी । गोपियों ने फिर 

यशेदा से शिकायत की । यशादा क्रोध करके बोलीं .--) 
हरि दांवरि बधाएं । राग गोरी ॥ 

पेसी रिसमे जो धरि पाऊं | कैसे हाल करों घरि हरिके 
तुमको प्रगट देखाऊँ॥ सटिया लिये हाथ नंदरानी थरथरात 
रिस गात। मारे बिना आज्ु जो छाँडों राग मेरे तात॥ यहि 
अंतर ग्वालिनि इक ओरे धरे बाँह हारि ल्यावति। भली महारि 
सूधों खुत जायो चोली हार बतावति॥ सिरमे रिस अतिही 
उपजाई जानि जननि अभिलाष। सूर श्याम भुज्ञ गहे यशोदा 
अब बाँधोँ कहि माष॥ ३०० ॥* 

22 
राग खोरठ | 

यशुमति रिस करे कारि रज्जु करपे। खुत हित क्रोध देखि 

माताके मनही मन हरि हरघे॥ उफनत ज्ञीर जननि कारि व्याकुछ 
इहि विधि भुजा छुड़ायो । भाजन फोरि दही सब डार्यो माखन 














निकली -+ परकिनन-+-न+े 


१ श्रीमद्भागवत दुशमस्कंघ पूवांद्भे, अध्याय ६ 


दशम स्कन्ध पूर्वाच । ६७ 


मुंह लपटायो ॥ ले आई जेचरी अब बाँचो गरब जानि न बँधायो। 
आंगुर दे घटि होत सबनि सो पुनि पुनि और मँगायो ॥ नारद 
शाप भये यमलाज्ज्ञुन इनके अब जो उधारों । सूरदास प्रभु 
कहत भक्त हित युग युग में तज्रु धारों ॥ ३०१॥ 

कृष्ण का बहन मे ॥ राग सारंग ॥ 

बाँचों आजु कोन तोहि छोरे | बहुत लेंगरई कौनी मोसों 

भुज गहि रज़ु ऊखलसों जोरे॥ जननी अति रिस ज्ञानि बंधायों 
चिते बदन लछोचन जल ढोरे। यद सुनि त्रज युवती उठि घाई 
कहत कान्ह अब क्‍यों नहिं चोरे ॥ ऊखलखों गहि बाँधि यशोदा 
मारनकोा साँटी कर तोरे । साँटी पेखि ग्वालिनि पछितानी बिकलक 
भई जहँ जहँ मुख मोरे ॥ खुनहु महरि ऐसी न वूमिये खुत बाँधत 
माखन द्धि थोरे। सूर श्यामका बहुत सताये चूक परी हमते 
यह भार ॥ ३०४॥ 
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(यशेदा ने कहा.--) राग आसावरी ॥ 

जाहु चली अपने अपने घर । तुमही सब मिलि ढीठ करायो 

अब आई बंधन छोरन वर ॥ मोहिं अपने बाबाकी सॉंहे कान्‍हे 
अब न ॒पत्याऊं । सवन जाहु अपने अपने सब्र रागतिहाँ में 
पाऊँ॥ मोफे जिनि बरजों युवती कोड देखों हरिके ख्याल । 
खूर श्यामसों कहति यशोदा बड़े नंदके छाछ ॥ ३०६॥ 


( फिर गापियों से कहाः---) राग सोरठ ।। 
यशोदा तेरो मुख हरि जाबे। कमल नयन हरि हिचिकिन 
१ यमलाजुन की कथा के लिये देखिए टिप्पणी २ पृष्ठ ५४ । 


द्द संक्षिप्त सूरसागर । 


रोचे बंधन छोरि जु साचे॥ जो तेरो सुत खरोई अचगरो तऊ 
कोखिके! जायो। कहा भयो जो घरके ढोटा चोरी माखन 
खायो ॥ कारी मदुकी दही जमायो जापन पूजन पायो। तेहि 
घर देव पितर काहेकेा जा घर कान्ह रुवायो ॥ जाकर नाम लेत 
भ्रम छूटे कम फंद सब काटे । सो हरि प्रेम जेवरी बाँध्यो जननि 
साँट ले डाडै ॥ दुखितजानि दोड खुत कुबेरके ता हित आयु 
बंधायो। सूरदास प्रभु भक्त हेतु द्वी देह घारि तहाँ आयो ॥३०७॥ 

दे 

राग सारग ॥। 

कबके बाँधे ऊखल दाम । कमछ नयन बाहिर करि राखे तू 
बैठी सुखधाम ॥ हाँ निदेयी दया कछु नाही छागि गई ग्रह 
काम । देखि चुधा ते मुख कुभिलानो अति कामल तनु श्याम ॥ 
छारहु बेग बडी बिरियाँ भई बीतगये युग याम तेरे आास निकट 
नहि. आवत बोलि सकत नहिं राम ॥ जेहि कारण भुज आप 
बंधाये वचन कियो ऋषि ताम । ता दिनते यह प्रगट सूर प्रभु 

दामोदर सो नाम ॥ ३२० ॥ से 


बलराम बचन ॥ राग बिलावरू ।॥ 

काहेके! यशोदा मैया त्रास्थोहे बारों कन्हैया मोहन मेरो 
भैया कितने दृधि पियतों। होंतो न भयो घर साँटी दीनी सर 
सर बाँध्यो कर जेचरी नीके कैसे देखि जियतो॥ गोपालतो 
सबनि प्यारों ताको त॑ कीनो प्रहारों जाकोहे भेके गारो अज्ञुगुत 
कियतो । ठाढो बाँधे बलवीर नैनोंसे ढरतु नीर हरिजूते प्यारो 
तोको दूध दही घियतो ॥ सूरदास गिरिघरन धरनीधर हलघर 
यह छुबि खदाई रहोमेरे जियतों ॥ ३३०॥ 


पूर्वाध 
दशम स्कन्‍्ध पूर्वाध । ६६ 
राग घनाश्री | 


तबहिं श्याम इक बुद्धि उपाई। युवती गई घरनि सब 
अपने ग्रइ कारज जननी अटकाई | आपुन गये यमलाज्जेन के 
तरु परशत पात उठे भकहराई | दिय गिर य धरणि दोऊ तह तब 
तो, स्. ५ ७ 
दूं सुत प्रणटे आई ॥ दोठ कर जे रि करत दोड अस्तुति चारि 
भुजा तिनहें प्रगट देखाई । सूर धन्य बज्ञ जन्म लिया हरि धरणी 
की आपदा नशाई ॥ ३७२ ॥ 


के 


नलऊकूबरकृत स्तुति ॥ शग बिल्ञलावल ॥ 


धनि गोविंद घनि गोकुल आये | घनि धनि नंद धन्य 
निशिवासर घनि यशुमति जिन भ्रीधर ज्ाये॥ घनि घनि बाल 
केलि यप्तुना धनि धनि बन सुरभी दृंद चराये। धनि यह समो 
धन्य ब्रजवासी धनि धनि वेसु मधुर ध्वनि गाये॥ घनि धघनि 
अनख उरहनों घनि धनि धनि माखन धनि मोहन खाए | 
धन्य सूर ऊखल तरू गोविद्‌ हमहि हेत घनि भ्ुजा बंधाए 
॥ ४४३ ॥ 
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॥ राग सारठ ॥ 


धन्य धन्य ऋषि शाप हमारे। आदि अनादि निगम नहीं 
जञानत ते हारि प्रकट देह ब्रज्ञ चारे॥ धन्य नंद धनि मातु 
यशाोदा धनि आँगन भें खेलनवारे। धन्य श्याम चनि दाम 
बँधाए चनि ऊखल धनि माखन प्यारे॥ दीनबंधु करुणानिश्ि 
हडडु प्रभु राखि लेह हम शरण तिहारे। सूर श्याम के चरण 
शीश धरि अ्रस्तुति करे निञ्ञ चाम सिचारे ॥ ३७४ ॥ 


० संक्तिप्त सरखागर | 


॥ राग बिलावरढू ॥ 


यह जिय जानि गोपाल बँधाये | शाप दग्ध दे सुत कुबेरके 
आनि भये तरूु युगल सुहाये॥ व्याज़ रून लेचन जल ढारत 
ऊखल दाम सहित चलि आये | विटप भंजि यमलाज्जुन तारे 
करि अस्तुति गाविंद रिम्माये ॥ तुम बिन्चु कान दीन खलु तारे 
निगंण सगुण रूप धरि आये | सूरदास श्याम गुण गावत हष- 
वंत निज पुरी सिधाये ॥ ३७५॥ 
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राग रामकली ॥ 


तरु दोऊ धरणि परे भहराइ | जर सहित अरराइ के आघात 
शब्द्‌ सुनाइ॥ भण चकृत लेग सब ब्रजके रहे सकुशि डराइ। 
केाऊ रहे अकाश देखत केाऊ रहे शिरनाइ | घरिकलों जकि रहे 
जहाँ तहाँ देह गति बिसराइ | निरखि यशुमति अजिर देखै बंधे 
नहिं कन्हाइ । दत्त देड महि परे देखे महारे कीन्‍्ह पुकार । 
अबहि आँगन छोडि आई चणप्ये! तरुके डार॥ में असागिनि 
बाँचि राखे नंद प्राण अधार । शार सुनि नंद दैगरि आये विकल 
गोपी ग्वार ।| देखि तरू सब अति डराने हैं बड़े विस्तार । गिरे 
कैसे बड़े अचरज नेकु नहीं बथधार || डुद्द॑ तरु बिच श्याम बैंटे 
रहे ऊखल लागि। भ्ुजा छलारि उठाय लीने महररि हैं बडे भागि ॥ 
निरखि युवती अंग हारिके चाट जनि कहूँ लागि | कबहूँ बाँधति 
कबहूँ मारति महरि बडी असागि ॥ नयन जल भरि ढारि यशु- 
मति सुतहि कंठ लगाइ। जरहु रिस जिन तुमहि बाँध्या लागे 
माहि बलाइ ॥ नंद मोहि कहा कहेंगे देखि तरू देड आइ। में 
मररों तुम कुशल रहो देऊ श्याम हलूधर भाइ॥ आइ घर जो 


दशम स्कन्धच पर्वाध । ७३ 


नंद देखे तरू गिरे देड भारि | बांधि राखति खुतहि मेरे देत 
महरिहि गारि॥ तात कहि तब श्याम दारे महर लिया ओअक- 
वारी । कैसे उबरे कृष्ण त:ते सर ले बलिहारी ॥ ३४६ ॥ 
छछ 
राग नट ॥ 

मेरे मोहन हों तुमपर वारी | कंठ रगाइ लिये मुख चूमत 
संंदर श्याम बिहारी ॥ काहेकेा दाम ऊखलसों बाँध्यो हे 
कैसी महतारी। अतिहि उतंग बयारि न छागत क्यों दूटे 
देऊ तरू भारी ॥ बास्बार विचारि यशादा यह लीला अचतारी । 
सूरदास स्वाभीकी महिमा कापर जात बिचारी ॥ ३७७ ॥ 








१ यमलाजुन शाप ओर उद्धार के लिए देखिये श्रामद्भागवत 
दुशम स्कथध पूर्वांद्ध अध्याय १० । भागवत में नलकूंबर ने कृष्ण की जो 
स्तुति की है वह दूसरे ढड़ की है 
कृष्ण कृषाय महायोगिस्त्वमाय पुरुष पर. । 
व्यक्ताव्यक्तमिद विश्व॑ रूपता बाह्मणा विदु ॥२६॥ 
व्वमेक'. सर्वेभूताना. देहास्वात्मेन्द्रियेश्वरः । 
व्वमेव काले। भगवानन्वष्णुर््यय ईश्वर ॥३०॥। 
स्‍्य॑ महान्प्रकृतिः सृक्ष्मा रजश्सच्चतमामयी । 
व्वमेव पुरुषोड्च्यक्ष' सर्वेक्षेत्रविकारवित्‌ ॥३१॥ 
यस्यावताग. ज्ञायन्ते. शरीरेष्वशरीरिण । 
तैस्तेरतुल्यातिशयेदीयेददिष्वसंगतेः ॥ ३४ ॥। 
स॒ भवान्सवेलेकस्य भवाय विभवाय च । 
अवतीणो इशभागेन साम्प्रते पतिराशिषाम्‌ | ३४ ।! 
नमः परमकल्याण नमः परममड्जल । 
वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः ॥| ३६ ॥। 


७२ संक्षिप्त स्रसागर । 


कृष्ण का जगाना ॥ राग बिहावल ॥ 

जागहु जागइ ननन्‍्दकुमार । रवि बहु॒ चढ़े रैनि सब निघटी 
उधरे सकल किवार॥ वारि वारि ज़लपियति यशादा उठ भेरे 
प्रोण अधार | घर घर गोपी दह्यो| बिलोवहि कर ककन भून- 
कार ॥ साँफ दुहुन तुम कह्मो गाइके ताते होत अबार । सूरदास 
प्रभु उठे सनतही लीला अगम अपार ॥ ३६६ ॥ 

छत 
राग सारंग ॥ ॥॒ 

जारति छाक प्रेमसों मेया | ग्वालन बोलि लए अध जंबत 
उठि दौरे देड भैया ॥ तबहाँते भोजन नहि' कीना चाहत दियो 
पठाई। भूखे भए आजु देड भैया आपहि बोलि मेंगाई॥ सद 
माखन साजे दधि भीठो मधु मेवा पकवान। सूर श्यामका छाक 


कस की 


पठावति कहति ग्वारि सो जान ॥ ३६३ ॥ 
६. 
( यशादा ने ) 
राग सारंग ॥। 
घर ही की यक ग्वारि बोलाई। छाक्र समग्री सबे जारि के 
वा के कर दे तुरत पठाई | कह्मों ताहि वृन्दावन जैये तू जानति 
सब प्रकृति कन्हाई | प्रेम सहित ले चली छाक वह कहाँ वे हैं 
भूखे दे।ड भाई ॥ तुरत जाइ बुन्दावन पहुँची ग्वाल बाल कहेँ 
केाड न बताई। सर श्याम के। टेरति डे।छति कत हा लाल छाक 


में ल्याई॥ ३६४ ॥ 
शेड 


राग कान्हरो ॥ 
फिरत बन बन बृंदावन बंशीबट संकेत बट नट॒ नागर 


दशम स्कन्ध पूर्वाध । ७३ 


कटि काछे खारि केसरिकी किये। पीत वसन चंदन तिरकूक मोर 
मुकुट कुंडल श्याम घन यह छुबि लिये॥ तन्नु त्रिमंग सुगंथ 
अंग निरखि लज्त रति अनंग ग्वाल बाल लिये संग प्रमुद्त 
सब हिये। सूर श्याम अ्रति सुजान मुरली ध्वनि करत गान 
ब्रजज़्ञन मनके सुख दिये ॥ ३६७॥ 


के 


राग कान्‍हरो | 


हरिको टेरति फिरति गुआरि । आई लेहु तुम छाक आपनी 
बालक बल बनवारि॥ आज्ु कल्लेऊ करत बन्या नहि गेयन संग 
उठि धाए। तुम कारण बन छाँक यशादा मेरेहि हाथ पठाए ॥ 
पह बानी जब खुनी कन्हेया दौरिगएण तेहि काजू । रूर श्याम 
क्यो नीके आइ भूख बहुतही आजू॥ ९६८॥ 


शेड 
बहुत फिरी तुमकाज कन्हाई। टेरि टेरि में मई बावरी दे।!ड 
मैया तुम रहे लुकाई॥ जे सब ग्वाल गए ब्रज घरका तिनसों 
कहि ठुम छाक मेंगाई | लवनी दि मिष्ठान्न जारिके यशुमति 
मेरे हाथ पठाई ॥ ऐसी भूखमाँक तू ल्याई तेरी केहिविधि करों 
बड़ाई । सर श्याम सब सखन पुकारत आवह क्यों न छाँक है 
आई॥ ३६६॥ 
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राग सारज्ञ पे 


गिरिपर चढि मिरि वर घर टेरे | अहो सुबल श्रीदामा मैया 
ल्यावडु गाइ खरिकके नेरे॥ आई छाँक अवार भई हे नैस॒कु 


७३ सक्षिप्त सूरसागर । 


वैया पिञरहूँ सबेरे। सूरदास प्रभु बैठि शिलनि पर भेजन करे 
ग्घाल चहूँ फेरे ॥ ४०० ॥ 


राग सारक्न ॥ 
ग्वाल मंडलीमे बेठे हैं मोहन बडकी छुदियाँ दुषपहरीकी 
बिरियाँ सगलीने । एक मथत देाहनी दूध एक बंटावत फल 
चबेंने ॥ एक निकरि हरिकगरि लेत ऐस बनि आपनी कमरके 
आसन कीने । जेवतहेँ अरू गावत कानह सारंगीकी तान लेत 
सखनिके मध्य बिशजत छाँक लेत कर छीने। सरदास प्रभुकेा 
भुख निरखत सुर रीकि हेर सुमननि वरषत सभीने ॥ ४०४ ॥ 
2/< 
राग सारक़् ॥ 
ग्वालन करते कोर छेंडावत। जंठो लेत सबनके मुखकोा 
अपने सुखले नावत ॥ षघटरसके पकवान धरे सब तामे नहि 
रुचि पावत | हाहा करि करि माँगि लेत है कहत माहि अति 
भावत ॥ यह महिमा एड पे जाने जाते आप बंधावत। सूर 
श्याम स्वपने नाहि दरशत मुनिञ्ञन ध्यान लगावत ॥ ४०५ ॥ 
23 
राग सारक्ष ॥ 
ब्रजवासी पटतर कोड नाहि। ब्रह्म सनक शिव ध्यान न 
पावत इनकी जंठनि लेले खाहि॥ धन्य नंद धनि जननि यशोदा 
श्यान्य जहाँ अवतार कन्हाई। धन्य धन्य बृंदाबनके तरु जहाँ 
विहरत त्रि्ुवनके राई ॥ हलूघर क्यों छाँक जंबत संग भीठे 
छगत सराहत जाई । सरदास प्रभु विश्वंभर है ते ग्वालनके कोर 
अधघाई ॥ ४०६॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वाच । ७ 
चकई भोरा खेलनसमे॥ राग बिलावल ॥ 


दे मेया भेंचरा चकडोरी । जाइ लेहु आरे पर राखो कालि्हि 
मोल ले र।खे कोरी ॥ ले आये हँलि श्याम तुरतही देखिरहे 
रंगरंग बहु डोरी। मैया बिना और के राखे बार बार हारि 
करत निहोरी॥ बोलि लिए सब सखा संगके खेलत श्याम नंदकी 
पोरी । तैसेइ हारे तेसइ सब बाहूक कर भेवरा चकरिनि की 
जोरी ॥ देखति जननि यशोदा यह छुबि विहँसत बार बार मुख 
मोरी | सूरद/स प्रभु हँसि हँसि खेलत ब्रज़वनिता तृण डारत 
तारी ॥ ४४६ ॥ 
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(श्रीकृष्ण बड़े होने लगे । गेपियाँ उनके रूप पर मोहित होने रूगीं ।) 
राग कानन्‍्हरो ॥ 


मेरे हियरे माँक छागे मनमोहन लेगयो मन चोरी | श्रबहीं 
इहि मारगह्े निकसे छुबि निरखत तण तोरी ॥ मोर मुकुट 
अवशुन मणि कुंडड उर बनभपाला पीत पिछीरी । दशन चमक 
अधरन अरुणाई देखत परी ठगोरो ॥ बज लरिकन संग खेलत 
डोलत हाथ लिए फेरत चकडेोएरी | सर श्याम चितवत गए मो तन 
तन मन लिए अजारी ॥ ४६० ॥ 


हि 


श्रीराधाकृष्णजी का प्रथम मिलाप | राग टोडी ॥ 
खेलन हारि निकसे त्रजखारी | कटि कछनी पीतांबर ओढे 


हाथ लिए भौरा चकडोरी ॥ मोर मुकुट कुंडल अ्रवणन वर दशन 
दमक दामिनि छुबि थोरी। गए श्याम रवितनयाके तट ओग 


ष्दे सत्तिप्त सरखागर । 


लसति चंदनकी खोरी ॥ शआऔचकही देखी तहाँ राधा नयन 
विशाल भाल दिए रोरी | नील बसन फारिया कटि पहिरे बेनी 
पीठटि रुचिर ककभोरी ॥ सग लारिकिनी चलि इत आवति दिन 
थोरी अति छुबि जन गोरी । खुर श्याम देखतही रीमे नेन नेन 
मिलि परी ठगोरी ॥ ४६२॥ 
के 
राग टोडी !। 

बूकत श्याम कोन तू गोरी । कहाँ रहित काकी हे बेटी देखी 
नहीं कहूँ त्रज़ खेोरी ॥ काहेकी हम ब्रज़तन आवति खेलति रहति 
आपनी पोरी। सुनति रहति भ्रवणनि नंद ढठोटा करत रहत माखन 
दधि चोरी ॥ तुम्हरो कहा चोरि हम लेहें खेलन चलो संग मिलि 


जोरी । सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातन स्ुरइ राधिका 
भोरी ॥ ४९१ ॥ 
52% 


राग घधनाश्री । 

प्रथम सनेह दुह्ुंचन मन जान्यो | सैन सैन कीनी सब बात 
गुप्त प्रीति शिशुता प्रगठान्यो॥ खेलन कबहूँ हमारे आवह नंद 
सदन ब्रज गाँड। द्वारे आइ टेरि मोहि लीजो कान्ह हे मेरो 
नॉड ॥ जो कहिये घर दूारि तुम्हारों बोलत खुनिये टेर | तुमहि 
साँंह तृषभानु बबाकी प्रात साँक एक फेर ॥ सधी निषट देखियत 
तुमकों ताते करियत साथ । सर श्याम नागर उत नागरि राधा 
दोड मिलि गाथ ॥ ४६७ ॥ 

22.2 


राग नंट || 
सेननि नागरी समुभाई । खरिक आवह देशहनी ले यहे मिस 


दशम स्कन्ध पूर्वाध । ७3 


छुछ पाई ॥ गाइ गनती करन जैहें मोहि ले नंदराइ | बोलि बचन 
प्रमाण कीने दुर्डुन आतुरताइ ॥ कनक बदन खुढार सुद्रि 
सकुचि मुख मुसुकाइ। श्याम प्यारी नैन राचे अति विशाल 
चलाइ ॥ गुप्त पीति ज्ञु प्रगट कीन्हों हृदय दु्देंन छिषपाइ। सर 
प्रभुके वचन सुनि सखुनि रही कर्वारे लजाइ ॥ ४५४ ॥ 


राग सारंग || 

गई वृषसानुसुता अपने घर। संग सखी सों कहति चली 
यह के जैहे खेलन इनके दुर॥ बडी बेर भइ यमुना आए 
खीभति हे हे मेया । चचन कहति मुख हृदय प्रेम सुख मन हरि 
लियो कन्हेया ॥ माता कही कहाँ हुती प्यारी कहाँ अबार 
लगाई | सूरदाख तब कहति राधिका खरिक देखि में आई 
॥ ४६६ ॥ 

शछ 


राग रापकली ॥। 
“ नागरि मनहि गई अरुझाइ। अति विरह तनु भई व्याकुछ 
घर न नेक खुहाइ ॥ श्याम सुन्दर मदनमोहन मोहनी सी छाइ ! 
चित्त चंचल कुवारे राधा खान पान भुलाइ ॥ कबहूँ विकछूपति 
कबहूँ बिहँसति सकुचि बहुरि छज़ाइ | मात पितुका चाल मानति 
मन बिना सई वाह ॥ जननिसों दोहनी माँगति बेगि दे री माइ। 

सूर प्रभुके खरिक मिलिहों गए मोहि बोलाइ ॥ ४६७ ॥ 
शछ 

राग घनाश्री ।। 
मोहधिं दोहनी दे री मैया। खरिक मोहि अबही हो आई 
अहिर दुहुत अपनी सब गैया ॥ ग्वाल दुहत तब गाइ हमारी 


८ संत्षिप्त सूरसागर । 


जब अपनी ठुह्विलेत। घरिक मोहि लगिहे खरिकामे तू आये 
जनि हेत ॥ शोचति चली केुँवारि घरहीते खारिका गइ समुहाइ | 
कब देखों वह मोहन सूरति जिन मन लियो चुराइ॥ देखो जाइ 
तहां हरि नाहीं चकृत भई खुकुमारि | कबहेँ इत कबहूँ उत 
डोलत छागी भीति खुम्हारि॥ नंद लिए. आचत हरि देखे दब 
पायो विश्नाम | सूरदास प्रश्धु अतयांमी कीन्हो पूरण काम ॥४६८॥ 
2253 
राग धनाश्री ॥ 
नंद गये खरिके हारि लीन्हे। देखि तहाँ राधिका ठाढी 
श्याम बुलाइ रूई तह ची'हे ॥ महर क्यो खेलहु तुम दोऊ दूरि 
कहूँ जनि जैहो । गनती कर्त ग्वाल गेयनकी मुहि नियरे तुम 
रहियो ॥ सुज्ु बेटी दृषभानु महरकी कान्हहि लिये खिलाइ | 
सर श्यामका देखे रहिहो मारे जनि कोड गाइ॥ ४६६ ॥ 
223 


राग नट ॥ 
नंद बवाकी बात सुनो हारि। मोहि छाँड़िके कबहूँ जाहगे 
ल्याऊंगी तुमका घरि॥ भली भई तुम्हे सॉपिगये मोहि जान न 
देहाँ तुमके । बाँह तुम्हारी नेकु न छडिहोँ महारि खीमिहें 
हमके ॥ मेरी बाँहँ छाँडिदे राघा करत उपर फट बाते। सूर 
श्याम नागर नागरिसों करत प्रेमकी घाते ॥ ४७० ॥ 
सै 
राग सूट | 
नीवी छलित गही यदुराई। जबहि सरोज घरो श्रीफलपर 
तब यशुमति गइ आई ॥ तत्वण रुदन करत मनभोहन मनमे 


दशम स्क-अ पूर्वा्च । ७६ 


बुधि उपजाई । देखो ढीठ देति नहि माता राखों गेंद चुराई॥ 
काहेकी भकभोरत नोखे चलहु न देउ बताई । देखि विनाद 
बाल खुतका तब महरि चली मुखिकाई॥ सूरदासके प्रभुकी 
लीला का जाने इहि भाई ॥ ४७१॥ 

हट 


राग धनाश्री ॥ 
बातनमें छइ राधा छाइ। चलह जैये विपिन दूंदा कहत 
श्याम बुझाइ॥ जब जहाँ तन भेष धार्रों तहाँ तुम हित जाइ। 
नेकह नहिं करों अतर निगप भेद्‌ न पाइ॥ तुब परशि तन ताप 
मेटों काम ढंद् बहाइ। चतुर नागरि हसि रही खुनि चंद्र बदन 
नवाइ॥ मदनभोहन भाव जान्यो गगन मेघ छिपाइ | श्याम 
श्यामा गुप्त लीला सूर क्‍यों कहे गा।इ ॥ ४७२ ॥ 


अ्रथ मुख बिलास ॥ राग गौड मलछार ॥ 

गगन गरजि घहराइ ज्ञुरी घटा कारी । पोन कककोर चपला 
चमकि चहूँ ओर खुचन तन चिते नंद डरत भारी॥ क्यों 
वृषभानुकी कुँवरिसों बोलिके राधिका कान्ह घर लिये जारी | 
दोऊ घर जाहु संग नभ भयो श्याम रंग कुंवर गद्मों बृषभान 
वारी ॥ गये चन घन ओर नव नंद्नंद्किशोर नवछ राधा नए 
कंज भारी | अंग पुलकित भण मदन तिनतन जए सूर भश्नु 
श्याम श्यामचिहारी ॥ ७७३॥ 


राग कामोद ॥॥ 
नयो नेड नयो गेहु नयो रस नवल कुवरि वृषभानु किशोरी। 
नये पीतांबर नई चूनरी नई नई बूँदनि सीजति गोरी॥ नए 


घ्र्० संक्षिप्त सूरसागर । 


कुंज अति पुंज नए तुम खुभग यमन जल पवनहिलारी । 
सरदास प्रश्नु नवहूरस विछखलत नवरू शधिका योवन भोरी 
॥ ४७४ ॥ । 

हे 


राग कान्‍्हरा ॥। 

नव गुपाल नबेली राधा नये प्रेमएस पागे। नव तस्वर 
बिहार देऊ क्रीडशत आपु आपु अचुरागे॥ शोभित शिथिल 
वसन मनमोहन सुखचत सुखके वागे | मानहूँ घुकझी मदनकी 
ज्वाला बहरि प्रजा नर छागे ॥ कबहूँक बैठि अश श्रुज्ञ धरिके 
पीक कपालनि दागे । अ्रति रखराशि लुदावत लूटत लालच 
लगे सभागे॥ मानहं सूर कल्पहुमकी निधि ले उतरी फल 
आगे । नहिं छूटति रति रुचिर भामिनी ता सुख दोड 
पागे ॥ ४७५॥ 

शक 


राग सलार ॥ 
उतारतहे कंठनिते हार । हरिहर मिलत होतहे आअतर यह 
मन किये! बिचार॥ भुज्ावाम पर कर छुबि छागति उडपेमा 
अत न पार। मनह कमल दुरू कमर मध्यते यद अद्भुत आकार॥ 
खुबत अंग परस्पर जनु युग चंद्‌ करत हितवार। रसन दशन 
भरि चापि चतुर अति करत रंग विस्तार ॥ गुणसागर अरू 
रससागर निधि मानत खुल व्यवहार । सूर श्याम श्यामा नव- 
सर मभिलि रीके नंदकुमार ॥ ४७६ ॥ 
श्ष् 
राग कानन्‍हरा || 


ज़वल किशोर नव नागरिया। अपनी श्रुजा श्याम भुज 


अद्शम स्कन्ध पूर्वाच । ८१ 


ऊपर श्याम भुजा अपने उर धारिया ॥ क्रीड़ा करत तमाल तरुन 
तर श्यामा श्याम उमेंगि रस भरिया | यों लपटाइ रहे उश उर 
ज्यों मरकत मणि कंचन में जरिया ॥ उपमा काहि देडें को छायक 
मन्मथ कोटि बारने कारिया। सूरदास बलि बलि जारी पर 
नंदकुंवर वृषभानु कुंचारिया ॥ 3७७॥ 
हि 
श्रीयाधिकाजी का यशोदा गृह गवन ॥ राग आसावरी ॥ 

के जाने हरि की उतुराई। मयन सेन संभाषन कीनो प्यारी 
की उर तपनि ब॒ुझाई ॥ मनही मन दोड रीक्ति मगन भर अति 
आनंद उर में न समाई | कर पल्नय हरि भाव बतावत पक प्राण 
दे देह बनाई ॥ जननी हृदय प्रेम उपजायो कहति कान्हसों लेह 
बुलाई । सूर श्याम गहि बांह राधिका व्याए महारि निकट 
बेठाई ॥ ४६० ॥। 
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राग सूही ॥ 
देखि महरि मनहीं ज्ञु खिहानी । बोलि रई बूकति नंद्रानी 
कुचर कहति मछुरे मधुवानी ॥ ब्रजमें तोहिं कहूँ नहिं देखी 
कोन गा है तेरो । भत्नी करी कान्हहि गहि ल्याई भूल्यों ते 
खुत मेरो ॥ नयन विशाल बदन अति सुंदर देखत नीकी छोटी । 


के 


सूर महारि सविता सो बिनवति भल्नी श्यामकी जेटी॥ ४६१ ॥ 
शक 
राग नट || 

3 तेरे ५ ३ चर | आर 
नामु कहा है तेरो प्यारी । बेटी कोन भहरकी है तू कहि 
सु कोन तेरी महतारी ॥ घन्य काख जिहि ताोकेा राख्या धन्य 

न्‍ीँ 
द् 


<२ संक्षिप्त खूरसागर । 


घरी जिहि तू अवतारी । धन्य पिता माता घनि तेरी छबि निर- 
खति हरिकी महतारी ॥ में बेटी वृषभानु महरकी मेया तुमको 
जानति । यप्ुुना तद बहु बार मिलन भया तुम नाहिन 
पहिचानति ॥ ऐसी कहि वाके में जानति वे ते बड़ी छिनारि। 
महर बड़ी लंगर सब दिनिके हसत देति मुख गारि ॥ राधा बोलि 
उठी बाबा कछु तुमरलों ढीउ्यो कीनी । ऐसे समरथ कब में देखे 
हँसि प्यारी उर लीनी ॥ महारि कवरिसों यह कारि भाषति आड़ 
करों तेरि चोटी । सूरदास हरषी नेंद्रानी कहति महारि हम 
जाटी ॥ ४६२॥ 
कै 


राग गोरी ॥। 


यशुमति राधाऊुँवरि संवारति । बड़े बार श्रीबंत शीशके 
प्रेम सहित ले ले निरवारति॥ माँग पारि बेनीहि संवारति 
गूँथी सुंदर भांति । गारे भाल बिंदु चंदन मरना ईंदु प्रांत रवि 
ऋाति ॥ सारी चीर नई फारिया ले अपने हाथ बनाइ। अचल 
सो मुख पोंछि अग सब आपुदहि ले पहिराइ॥ तिल चाँवरी 
बतासे मेवा दिये कुँवरि की गाद्‌ । खूर श्याम राधा तन चितवत 
यशुमति मन मन भोद्‌ ॥ ४६३ ॥ 

59 
अथ श्याम शधा खेलन समय ॥ राग कल्याण ॥ 


खेले जाइ श्याम संग राधा | यह खुनि कुंवरि हरण मन 
कीन्हों मिटि गई अतर बाधा ॥ जननी निरखि चकित रही ठाढी 
दंपति रूप अगाधा | देखति भाव दुहुनकेा साई जे! चित करि 
अवराधा ॥ सग खेलत दोड कूगरन छागे शोभा बढ़ी अबाधा | 


दशम स्कन्ध पूर्वाच। छः 


मनहु तड़ेत घन इंदु तरनि हे बछ करत रस साथा ॥ निरिखत 
बिधि श्रम भूलि परयो तब सन मग करत समाधा। स्रदाल 
प्रश्चु और रच्ये। विधि शोच भये तनदाघा ॥ ४६७४ ॥ 


छल ; 





राय हेदारा ॥ 
विधि के आन विधिका शोचु। निरखणि छुब्रि दृषनास 
तनया सकल मम कृत पास ॥ रामा गारी उ्ेशी रति ईंदि 


दिशा 
त्त 


॥ 
५ 


विभव समेति । ठुल्यादि दिनमनि कहा सारंग नहिं उपमा देति | 
चरण निरख्ि निहाशि नख छुवि अजित देख ताकि । चित्त गण 
महिमा न ज्ञानत थीर राखति रोकि ॥ सूर आन विरंणि विरचे 
भक्त निजञ्ञ अवतार | अबलछ के बल सबल देखि अधीन सकल 
श्ंगार ॥ ४६४॥ 
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कप 
हा 


राषा गुद्गदत ह राग बढ ॥ 
राधे महरिसों कहि चली। आनि खेले! रहलसि प्यारों 
श्याप्त तुम हिललमिल्ली ॥ वोलि उडे शुपार्ल राधा सकुच खिय 
कत करति | में लुलाऊं नहीं आवति जननि के कत डर्ति॥ 
मैया यशोदा देखि ताके करति कितने छोहु । सुनत हरिकी 
बात प्यारी रही मुख तन जाोह | हसि चली चुषभानु तनया 


१ ब्रज नव तहरि कदम्ब सुकुटमणि श्यासा आजु बनी | 
नख शिख के अंग अंग माधुरी मोहे श्याम घनी ॥ - 
ये राजव कचरी गूथित कच कनक कज्ल वबदनी। 

हा 


चिकुर चन्द्रिकनि बीच अरध विछु मानहूं असत फनी ॥ 
॥ | हितहरिवंश । 


प्प्छ संक्षिप्त सूरसागर ।. 


भई बहुत अबार। सूर प्रश्न चितते टरत नहिं गई घरके 
द्वार ।। ४६६॥। 
>/2 
राग बिहागरो ॥ 
बूकति जननी कहाँ हुती प्यारी । किन तेरे भाल तिरूक 
रि दीन्‍हें किहि कच गूदि मांग सिर पारी ॥| खेरूत रही नंद 
के आंगन यशुमति कही कुँचरि हां आ री । तिरू चावरी गोद 
करि दीनी फरिया दई फारि नव सारी ॥ मेरो नाउँ बूकि बाबा 
के तेरो बूमि दई हँसि गारी । मो तन चिते चिते ढोटा तन 
कछु सवितासों गोद पसारी ॥ यह झुनि के जूषभानु मुदित 
चित हँसि हँसि बूकति बात ढुलारी। खूर झुनत रससिशु 
बढयो अति दंपति मनमे यहे विचारी ॥ ४६७ ॥ 
दि 
राग गोरी ॥ 
मेरे आगे महरि यशोदा मैया री ताहि' गारी दीन्ही | बाकी 
बात सबे में जानति वे जैसी तैसी में चीन्‍्ही ॥ तेाके कहि पुति 
कहो बबाके! बड़ो धूते घुषभान । तब में कह्यो ठग्यों कब तुमका 
हसि लागी छपटान ।। भत्नी कही ते मेरी बेदी रूया आपने 
दाउ । जो मुहि कह्यो सब उनके शुण हसि हसि कहति खुभाड॥ 
फेरि फेरि बूकति राधालों सुनति हंसति सब नारि। सूरदास 
वृषभालु घरनि यशुमति के गावति गारि ॥ ४६८ ॥। 
के 
राग गेरी ॥ 
कहत कान्ह जननी समुझाई। जहाँ तहाँ डारे रहत खिलौना 
राधा जनि लैजाइ चुराई॥ साँफक सवारे आवन छागी चिते 


दशम स्कन्ध पूर्चांध । पे 


रहति मुरली तन आइ। इनही मे मेरो प्राण बसतु हे तेरे ताए 
नेकु न माइ ॥ राखि छुपाइ कह्यो कारे मेरो बलदाऊ के जनि 
पतिआइ | सूरदास यह कहति यशोदा के लैहे मोहि छगे 
बलाइ ॥| ४६९ || 


राग आज्तावरी॥। 
मेरे छालके प्राण खिलाना ऐसो के लेजैहे री। नेक खुनन 
जो पैहों ताके से कैसे त्रज्ञ रैहे री ॥ बिनदेखे तू कहा करैगी 
सो कैसे प्रगटे हे री । अजहूँ राखि उठाइ री मैया माँगे ते कहा 
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देहे री ॥ आवतही लेजैहे राधा पुनि पाछे पछितिद री । सूरदास 
तब कहत यशोदा बहुरि श्याम बिरुकेहे री ॥४००।॥ 


( कृष्ण और यशादा की बातचीत ) 
अथ गाचारन ॥ राग रामऋत्ली ॥ 

आज में गाइ चरावन जैहें । वन्दावनक्रे भाँति भाँति फल 
अपने कर में खेहों | ऐसी अबहिं कहा जनि बारे देखो अपनी 
भाँति । तनक तनक पाँ३ चलिहे केसे आवत हे है राति ॥ प्रात 
जात गैयाँ ले चारन घर आवतहेँ साँक। तुम्हरो कमल बदन 
कुम्हिलहे रंगत घामहि' माँस ॥ तेयी सैं मोहिं घामु न छागत 
भूख नहीं कछु नेक । सूरदास प्रभु कह्मो न मानुत परे आपनी 
टेक ॥ ४०६ ॥ 


(कृष्ण ने बहुत जिद की । सबेरे आखि बचा कर ग्वालें के साथ जाने 
लगे | यशादा ने देख लिया ओर रोकना चाहा | पर वह न माने । तब 
यशोादा ने डनका जाने की आज्ञा दी ओर बलूदाऊ के सुपुद कर दिया ) 
राग बिलावल || 
से हा न्‍छ च् 

खेलतं श्याम चले ग्वालनसग |! यशुमति कहति इ्ह घर 


दे सतक्तिप्त सूरसागर । 


8 देखो हारे कीने जेजेरग ॥ प्रातहि ते छागे यहि ढंग अपनी 
टेक परयो हे । देखो जाइ आज्ु बनकेा खुख कहा परोसि 
घरये है॥ माखन रोटी अरू शीतल जल यशुमति दिये पठाइ । 
सूर नंद हँसि कहत महारि सो आवत कान्ह चराइ |॥५० ६॥। 

दि + 
राग सारदे ।। 
हरे जूका ग्वालिनि भोजन ल्थाई। दुंदा विपिन विशद्‌ 
यमुनातट शुच्ि ज्योनार बनाई ।। सानि सानि दक्ि भातु लिये 
कर खुहृद' सबनि कर देत । मध्य गुपारू मंडली मोहन छाॉँक 
बॉँटिके लेत।॥ देवलोक देखत सब कात॒ुक बाल केलि अन्ु- 
रागी। गावत सुनत सुनत सुख कारे मनो सूर दरित दुख 
भागी ॥। ४५१०॥ 
शि 


राग सारंग ॥ 

वृदाचन देख नंदनंदन अतिहि परम सुख पायो। जहाँ 
जहाँ बाल गाइ संग डोलत तहँ तहँ आपुन धाया॥ बलदाऊ 
माकी जित छाँडो संग तुम्हारे ऐेहों॥ कैसेहँ आज यशादा 
छॉडयो काहिह न आवन पेहों॥ सावत मोकेी हेरि लेइग 
बाबानंद दुहाई । सर श्याम बिनती करे बलसों सख़न समेत 
खुनाई ॥ ४११॥। 
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( बन में घूमते २ कृष्ण ओर बलूदाऊ ने घेचुक राक्षस और 
डसके परिवार का सारा और तब घर लोदे ) 


राग गोरी ॥ 
आजु हरि घेलु चराये आवत । मोर मुकुट वनमाल विराजत 


दशम स्कन्ध पूर्वा्थ । द 


पीतांबर फहरावत ॥ जिहि जिहि भाँति ग्वाल सब बोलत 
खुनि अ्रवणन मन राखत । आपुन टेरिलेत नान्‍हे सुर हरषत 
मुख पुनि भापत ।। देखत नंद यशोदा रोहिरि अरू देखत ब्रज 
लोग । सूर श्याम गाइन संग आये मैया लीनों आग ॥ ४१४ ॥ 
शेड 
राग गोरी ॥ 

यशुमति देएरि छए हरि कनियां । आजह्ु गयो मेरो 
गाइ चरावन हाँ बलिगई निछनियाँ । मो कारण कछु आन्यो है 
बलि बनफल तोरि कन्हैया । तुमहि मिले में अति खुख पायो 
मेरे कुंवर कन्हैया ॥ कछुक खाहु जो भावे मोहन देरी माखन 
रोटी। सूरदास प्रभु जीवहु युग युग हारि हलधर की जाटी ॥५१५॥ 


( कस ने कृष्ण को मारने का एक नया डपाय सोचा । उसने बज 
में नन्‍द पे जमुनाजी के कमल मेँगाये जहाँ भयद्धूर कालिय सांप रहता 
था। उपने सोचा कि कृष्ण अवश्य कमल लेने जायेंगे और सांप अवश्य 
उन्हे उस लेगा । कंस का सन्देशा पाकर घन्न में हाहाकार मच गया । 
कृष्ण के भी पता ढूया | पुक दिन वह, बढ्दाऊ, श्रीदामा और बहुत 
से लड़के जप्॒ना किनारे गंद खेलने गये । गेंदु श्रीदामा की थी। कृष्ण 
के दाथ से वह काल्ीदुह में जा गिरी जदां कमल थे ओर कालिय सर्प 
था । श्रीदाशा अपनी गेंद के लिए कृष्ण का फेट पकड़ कर जिद करने 
हढूगा । कृष्ण फेट छुड़ाकर कद॒म्ब के पेड़ पर चढ़ गये। श्रीदामा रोने 
क्गा और यशेादा के पास शिकायत करने ज्ञाने लगा । कृष्ण ने कहा, 
“ल्े।, अ्रपनी गेद ले!” और यह कह कर कालीदह में छूंद पड़े । कृष्ण 
के। जल में डूबते देख सब ग्वाले दाहाकार करने छूगे ) 

राग गोरी | 


हाइ हइ करि सखनि पुकास्या। गेंद काज् यह करी 


प्र संक्षिप्त सूर्सागर । 


श्रीदामा नंद्महर के ढोटा मारया।॥ यशुमति चली रखेई 
भीतर तबहि' ग्वालि इक छींकी। ठठकि रही छारे पर ठाढी 
बात नहीं कछु गीकी ॥ आइ अजिर निकसी नेंदरानी बहुरो 
देष मिटाइ । मंजारी आगे हे मिकसी पुनि फिरि आँगन आइ॥ 
व्याकुल भई निकसि गई बाहिर कहाँ थॉ गये कन्हाई। बाँये 
काग दहिने खर शूकर व्याकुल घर फिरि आई ॥ खन भीतर 
खन बाहिर आवति खन आँगन इहि भाँति। सूर श्याम के 
टेरत जननी नेक नहीं मन शांति ॥ ४६१ ॥ 


ले 


राग गौरी ॥ 


देखे नंद चले घर आवत । पैठत पारि छींक भई बाये रोइह 
दाहिने धाह सुनावत ॥ फटकत अ्रवन श्वान द्वारे पर गररी 
करत छराई। माथे पर हे काग उड़ाना कुसशुन बहुतक पाई।॥। 
आए नंद घरहि मन भारे व्याकुछ देखी नारि। सूर नंद 
युवती सो बूकत बिन छवि बदन निहारि॥ ४६२॥ 


हि 


राग न ॥ 


नंद्‌ धरनि सो बूकरत बात । बदन ऊुराय गयो क्‍यों तेरो 
कहाँ गये बल मोहन तात ।। भीतर चली रसोई कारण छोंक 
परी तब आँगन आइ | पुनि आगे हे गई मंजारी और बहुत 
कुसग़ुन में पाइ ।। मोहि भणए कुसशुन घर पेठत आजु कहा 
यह समुक्ति न जाइ। खूर श्याम गए आजह्ु कहाँ थो बार बार 
बूकत नेंद्राइ ॥ ४५६३ ॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वाधे यह 
राग नठ ॥ 


महरि महर मन गए जनाइ। खन भीतर खन आँगन 
ठाढ़ें खन बाहर देखत हैं जाइ॥ यद्दि अतर सब सखा पुकारत 
रोबत आए ब्रज्ञ के धाइ । आतुर गए नंद घरही के महरि 
महर सो बात खुनाइ॥ चकित भई देाड बूक्न छागे कहो 
बात हमके समुझाइ | सूर श्याम खेंठतहि कदम चढि कूदि 
परे कालो दह जाइ ॥ ५६४॥ 
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राग सोरठ ।। 


सपने परगट किये कन्हाई | सोवत ही निशि आज़ डराने 
हम सो यह कहि वात खुनाई॥ धरणि परी मुरझाइ यशोादा नंद 
गए यमुना तट घाइ। बालक सब नंदहि संग धाए ब्रज घर 
जह तहँ शार मचाइ ॥ चाहि त्राहि करि नंद पुकारत देखत 
ठोर गिरे भहराइ | लेटत धरणि परत जल भीतर सूर श्याप्त 
दुख दिये! बुढाइ ॥ ५६५ ॥ 


४2 
राग गोरी ।॥। 


बजबाली यह खुनि सब आए । कहाँ परये गिरि कुँबर 
कन्हाई बालक ले सा डार दिखाये।॥ सूने। गाकुल किये श्याम 
तुप्र यह कहि लेग उठे सब रोइ। नंद गिरत सबहिन धरि 
राख्यो पेंछुत बदन नीर ले थोइ ॥| त्रजबासी तब कहत नंद सौ 
मरण भयेो सब ही के आइ। सूर श्याम बिनु के बसि हे 
बज धग जीवन तिहँ भवन कहाइ ॥ ४६६ ॥ 


8७० संक्षिप्त सूरसागर । 


राग गोरी ॥ 
महरि पुकारति कुंचर कन्हाई। माखन घरये तिहारेहि 
कारण आजु कहाँ अवसेर छगाई॥ अति कोमल तुम्हरे मुख 
लायक तुम जेब मेरे नन जुडाइ। चौरी दूध ओऔरदि है राख्यों 
अपने कर दुहिग ए बनाइ ॥ बरजति ग्वारि यशोदा को सब यह 
कहि कहि नीके हैं यढुराइ | सूर श्याम सुत विरह मात के यह 
वियाग बरणये नहि' जाइ ॥ ४६७ ॥। 
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राग गौरी ॥ 
माखन खाहु छाल मेरे आई । खेलत आज्ु अबार रूगाई ॥ 
बेठहु आइ संग दे!ड साई | तुम जेंवहु मैया बलि जाई ॥ सद्‌ 
माखन अति हित में राख्यो। आज्ञु नहीं नेकहु ते चाख्यों ॥ 
प्रातहि ते में दिये ज़गाइ। दतवनि करि ज्ु गए देोड भाइ॥ 
में बेठी तुव पेंथ निहारों। आवह तुम पर तनु मनु वारों॥ 
ब्रज युवती सब खुनि यह बानी । रोवत धरणि परी अकुलछानी ॥ 
शाकसिंछु बूड़ी चंद्रानी । सुधि बुधि तन की सबे भुलानी ॥ 
सूर श्याम लीला यह कीन्हो | सुख के हेत जन नि दुख दीन्ही ।५६८॥ 
श् 


राग नथ ॥ 
चॉकि परी तन की खुधि आई। आज्ु कहा ब्रज शोर 
मचाये तब जानये दह गिरये| कन्हाई॥ पुत्र पुत्र कहि के डठि 
दारी व्याकुल यप्नुना तीरहि धाई। ब्रज्ञ बनिता सब सगहि 
छागो आइ गण बल अग्नमज भाई ॥ जननी व्याकुल देखि प्रवोधत 
धीरज कारे नीके यदुराई। सूर श्याम का नेक नहीं डर जिनि 
तू रोबै यशुमति माई ॥ ५६९ ॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वाधे ६१ 
राग बिलावल ॥ 


बज़वासी सब उठे पुकारी। जल भीतर कहा करत मुरारी ॥ 
संकट में तुम करत सहाय । अब क्यों नहीं बचाचत आय ॥ 
मात पिता अतिही दुख पावत । रोइ रोइ सब कृष्ण बुलावत ॥ 
हलधर कहत खुनह ब्रज़्वासी। वे अन्तयोभी अविनासी ॥ 
सूरदास प्रश्ु आनंद्रासी । रमासहित जलदही के वासी ॥£७०॥ 


( इधर कृष्ण अत्यन्त कामछ शरीर धारण कर सर्प के पास गये । 
ठाकर मार कर उसे जगाया । वह कृष्ण के शरीर पर छपट गया । कृष्ण 
ने अपना शरीर इतना बढ़ाया कि स्राप के अड्ज हटने लगे और वह 
त्राहि त्राहि पुकारने छूगा | आतंनाद सुनकर कृष्ण ने फिर शरीर सकोड़ 
लिया | चकित द्वोकर सपराज ने कृष्ण की स्तुति की ओर कम्तल फूछ 
हा दिये । देपहर के बाद जमुना तद पर खडे श्जवासियों को कृष्ण 
सप के फन पर नाचते हुए अगणित कमल के साथ आते हुए दीख 
पड़े । ब्रज्वासियों के आनन्द का चार पार न रहा । देवताओं ने दुन्दुभी 
बजाई । कमल-फूछ कंस के पास सेज दिये गये । इस प्रकार कृष्ण ने 
ब्रज का कस के क्रोच और आक्रमण से बचाया" । ) 
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दावानत्व के पानकी क्षीला ॥ राग कानहरा ॥ 


दावानल ब्रज॒ज़्नन पर घायो। गोकुछ बज वृदावन तश 
हम चाहत है चहुँपास जरायो॥ घेरत आचत दसहूँ दिशाते 


अति कीन्हें तनु क्रोध । नरनारी सब देखि चकित भण दावा 


.. 


लग्ये! चहूँ केाध ॥ वह तो असुर घात किये आवत धावत पचन 


खिल 








१ कालियदृह की कथा के लिए देखिए श्रीमद्भागवत्त दुशम स्कन्च, 
पूर्वाच, अध्याय १६-१७ ! छल्लूजीलाल कृत प्रमसागर, अध्याय १७। 


ध्र संक्षिप्त सूरसागर । 


समाहऊु । सूरदास प्रजलाग कहत इह उछ्यो दवा अति 
आज़ ॥ ६७७ ॥ 


ले 


राग कानहरा ॥ 


आईइ गई दव अतिहि निकटही। यह जानत अब ऋज्ञ न 
बाँचिहे कहत सबे चलिये जरूतटही ॥ कारि बिचार उठि चलन 
चहत हें जा देखे' चहूँ पास | चकृत भण नर नारि जहाँ तहाँ 
भारि भारि लेत उसास ॥ भररमभरात भहरात रूपट अति देखि- 
अत नहीं उबार । देखत सूर अभि अधिकानी नभलेो पहुँखी 
रार॥ <दऊप ॥ 
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राग कानन्‍हरा ॥ 


दसडू दिसाते बरत द्वानल आचवत है ब्रज॒ज्ञनन पर धायो। 
ज्वाला उठी अकाश बराबारि घात आपने कारे सब पायो ॥ 
बीरा ले आये सनमुखते आदर कारि त्॒पर्कंस पठायो। जारि 
करों परकूय ज्ञणभीतर ब्रज बपुरो केतिक कहवाये।॥ घरखि 
अकाश भये परिपूरण नेक नहीं कहूँ संधि बचाये। सूरश्याम 
बलरामहि मारन गवे सहित आतुर हे आये ॥ ६७६ ॥ 


राग कानहरा ॥ 
ब्रजके लोग उठे अकुलाइ। ज्वाला देखि अकाश बराबारि 
दशहु दिशा कहूँ पारु न पाइ॥ भरहरात बनपात गिश्त तरू 
घरणी तरकि तड़ाकि खुनाइ ! जल बरषत गिरिवर तर बाचे 
अब कैसे गिरि होतु सहाइ॥ लटकि जात जारि जारि दम बेली 


दशम स्कब्ध पूर्चाच 8३ 


पटकत बांस काँंस कुशताल। उचटत फर अगार गगनलों सूर 
निरखि व्रज़जन बेहाल ॥ ६८० ॥ 
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राग कान्हरा । 


नंदघरनि यह कहति एुकारे। कोड बरषत काउ अगिनि 
जराबत दइई परयो हे खाज हमारे॥ तब गिरिवर कर धरयों 
कन्हेया अब न बांधि है मारत जारे। जेवन करन चलो जब 
भीतर छींक परी तिय आहु सवारे ॥ ताकेा फल तुरतहि यक 
पाया स्त डदश्यों भये घन सहारे । अब सबके संदार होत हे 
छीक किये ये काज बिचारे॥ कैसेड एप बालक देाड उबरे पुनि 
पुनि साचति परी खँसारे | छूर श्याम यह कहत जननिसों रहि 
री माँ घीरञ्ञ उरचारे ॥ धृ८१ ॥ 


शक 


राग गोड़ ॥। 


भदहरात महरात दावानल आयो । घोरि चहुँ ओर कारे शोर 
ओअधेर बन घरनि अकाश चहँपास छाये।॥ बरत बन बाँस 
थरहरत कुश कांस जरि उड़त है भांस अति प्रबल घाये। 
भझपटि भपटत छपट पटकि फूल फ़ूटत फटि चटकि रूट छटकि 
हुम नवायो।। अति अगिनि भार भार धुंधार कारि उचटि 
झेगार म्ंभार छाये।। बरत बनपात भहरात कहरात अररात 
तरू महा धरणी गिराया।। भण बेहाल सब ग्वाल त्रज़बालू तब 
शरन गापारू कहिके पुकारयों। तृणाकेशी शकट बकी बक 
अधाखुर वामकर गिरि राखि ज्यों उबारयो ॥ नेक धीरज करो 


जियहि काऊ जिनि डरो कहा यह सरे लोाचन मुदायो। मुठी 


६8 संत्षिप्त सूरसागर । 


भरि लिया सब नाय मुखही दिये सूर भश्षु पिया दावा त्रज़जन 
बचाये ।। देद२ || 
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राग गुंड ॥ 
दावानल अचयो तद्भराज ब्ज्जजन जरत बचाये। घरखणि 
आाकाशली उ्वाछ माला प्रबल घेरि चहँ पास ब्रज़वास आयो॥ 
भये बेहाल सब देखि नंदकाऊ तब हसतही ख्याल तत्काल 
कीन्हों । खबाने झूदे नयन ताहि चितये सेन तृषा ज्यों नीर दब 
अचे लीन्‍्हों । लखे। अब नैनसारि बुक्िगई' अश्निकमारि खिते नर 
नारि आनंद भारी। खूर प्रश्षु सुख दिया दवानल पीलियो 
कहत सब उ्वाल अनि धनि मुरारी ॥ ६८७ ॥ 
22.2 
राग ब्रिहागरा ॥ 
चकित देख्ि यह कहि नर मारी । धरणि अकास बराबरि 
ज्वाला कपटत रपट करारी ।| नहि घरप्यो नहि छिरकयो काह 
कहूँ था| गया बिलाइ। अति आधात करत वन भीतर केसे 
गये बुकाइ ॥ ठृणशकी आगि बरतही बुमिगई हँसि हँलि कहत 
गुपाल्ल | सुनहु खू८ वह करनि कहनि यह ऐशेसे प्रश्चु के 
ख्याल ॥ ६८५॥ 
देह 


/ गौचारन ॥ ( यशादा कृष्ण का जदाती है ) राग बिलावल ॥ 
जञागिए गापाललारू प्रगट भई हंसमाल मिस्यो अधकाल 


१ दावानछ की कथा के लिए देखिए श्रीमद्भागवत दशम स्क्न्ध 
पूर्वांच, अध्याय १७ | 


दशम स्कन्ध पूर्वाध । ९४ 


उठा जननी मुख दिखाई। मुकुलित भएण कमलजारऊ कुमुदवूंद 
बन बिहाल मेटहु जजाल जिविध ताप तन नसाई॥ ठाढे सब 
सखा द्वार कहत नदके कुमार टेरत हैं बार बार आइये कन्हाई । 
गैयनि भई बडी बार भारि भारि पे थननि भार बछुरागन करे 
पुकार तुम बिच्ु यढुराई॥ ताते यह अटक परी दु्हुनकाज सांह 
करी उठि आवहु क्‍यों न हरी बोलत बलभाई | मझुखते पट 
भूगकि डारि चंद्रवदन दे उघारि यशुमति बलिहारि बारिज्ञ- 
लाचन सुखदाई ॥ घेनुदृध्न चले धाइ रोहिणी तब ले बुलाइ 
देहनी झुदि दे मंगाइ तवबही ले आई | बछुसा थन दिये छगाइ 
दहत बेठिके कन्हाइ हसत मंद्राइ तहाँ मात दे।ड आई ॥ देहनि 
कहुं दृधधार सिखवत नद्‌ बार बार यह छुबि नहि वार पार 
नंद घर बचाई । तब हल्धर क्यों खुनाइ गाइन बन चलो 
लिवाइ भेवा लीने! मंगाइ विविधरस मिठाई॥ जंबत बलराम 
श्याम संतनके सुखद्धाम धेनुकाज़ नहि विश्राम यशुद्धाजर 
ल्‍्याई। श्याम राम मुख पखारि ग्वालबाल लिये हँकारि यमुना- 
तट मन बिचारि गाइन हकराई॥ *४ग वेण्‌ नाद करत मुरली 
मुख अधर घरत जननी मन हरत ग्वाल गावत खुरखाई। दृंदा- 
वन तुरत जाइ धेनु चरति तृण अघाइ दयाम हरषपाइ निरखि 
सूरज बलि, जाई ॥ ७०५ ॥ मा 


सुरलीस्तुति ॥ राग सारंग ॥ 
जब हारि मुरली अधर घरत। खग मेाहे झुगयूथ श्ुलाने 
निरखि मदन छुबि छुरत। पशु मोहे सुरभीहु थकोीं तृणुदंतहि 
टेक रहत ॥ शुक सनकादि सकलर मन मोहे ध्यानिड ध्यान 
बहत । सूरदास साग्य हैं तिनके जो या सुखहि छहत ॥ ७०६॥ 


ध्दि संक्षिप्त सूरसागर । 
राग बिहागरा ॥ 


कहे! कहा अगन की खुधि बिसरि गई। श्याम अधर सूद॒ 
खुनत मुरलिका चकृत नारि भई॥ जो जैसे से तैसे रहि गई खुख 
दुख कह्यो न जाइ। लिखी चित्रसी सूर सो रहि गई एकटक 
पल बिसराइ॥ ७०७॥ 
>2 


राग मसहढार ॥ 


सुनत वन मुरली ध्वनि की बाजन | पपिहा गंज फाकिल 
वन कुंजत अरू मोर्न के गाज्ञन ॥ यही शब्द खुनिञ्रत गाकुल में 
मोहन रूप विशज्ञन | सूरदास प्रश्चु मिली राधिका अग अग 
करि साजन | ७०८॥। 





$ हिन्दी के बहुत से कवियों ने कृष्ण-सुरक्षी की महिमा गाई है । 
ननन्‍्द॒दास जिनके विषय मे प्रसिद्ध है कि “और सब गढ़िया, नन्‍दु- 
दास जड़िया?!, कहते है .-- 
तब लीनी कर कमल जेोगमाया सी मुरत्ती, 
अघटत घटना चतुर बहुरि अधरन सुर जुरली । 
जाकी छुनि ते निगम अगस प्रगटित बड़ नागर, 
नाद ब्रह्म की जानि साहनी सब सुखसागर । 
पुनि माहन सो मिली कछू कलठगानव किये अस, 
वामविलेचन बालत्रियन मनहरन हाय जल । 
मोहन सुरक्षी नाद खबन कीने| सब किनहूँ, 
यथा यधा चविधिरूप तथा विधि परस्यौ तिनहू । 
इत्यादि, रासपञ्चाध्यायी, पहिल्ला अध्याय | 
किती न गोकुछ कुछवधू, काहि न केद्दि सिख दीन । 
कान तजी न कुछ गली, छे मुरली सुर लीन ॥ बिहारी सतसई । 


दशम स्कन्ध पूर्वांध । ६७ 
कृष्ण के रूप का वर्णन ॥ राग बिल्ावरू ॥ 


श्याम हृदय वर मोतिन माला । विथकित भई निरखि ब्रज- 
ब'ला । श्रवण थके सुनि वचन रखसाला। नेन थके दरशन 
नंदलाला ॥ कचुकंठ भ्रुज नैनबिसाला। करके डर कंचन नग 
जाला ॥ पलव हस्त मुद्रिका भ्राजै। कोस्तुसममणि हृदयस्थलू 
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मुरली सुनत वास काम जुर लीन भई, 
धाई ४२ लीक सुनि विधी विधुरनि सें। 
पावस न, दीसी यह पाचस नदी सी, 
फिरे उसड़ी असंगत तरंगित उरनि सं । 
लाज काज सुख, सुखलाज, वंधन समाज, 
नांघि निकसीं निसंक, सकुचे नहीं गुरनि सो, 
मीन ज्यों अधीनी गुन कीनी खेचि लीनी “देव!?, 
वंसीवार वंसी डार वंसी के सुरनि सो ॥ 
मंद, महामेाहक, मधुर सुर सुनियत, 
घुनियत पीस वधी वांसी है री वांसी है । 
गोकुछ की कुछ वधू को कुछ सम्हारे नही, 
दे। कुज् मिहारे, राज नासी है री नासी हे ।! 
इत्यादि २ ॥ देव ! 
मोहन चसुरी सीं कछू मेरो वस न वसाइ | 
सुर रसरी सौं भ्रवन मगु बांधि मने ले जाइ॥ २१४ ॥ 
अब लग वे धन मन हते दइृग अनियारे बान । 
अब बंसी वेधव छूगी सप्त सुरन सौं प्रान ॥ २१६ ॥ 
करत त्रिभंगी मोह नहिं मुरली लग अधरान । 
क्यों न तजै ताके सुने और सबे कुज्षकान ॥ २१६ ॥ 
रसनिधि (रतनहज़ारा) ! 


ध््द संत्तिपत सूरसागर । 


छाजे ॥ रोमावली बरणि नहि जाई | नाभिस्थल की सुंद्रताई ॥ 
करटि किंकिणी चंद्रमणि संयुत । पीतांबर कटितट छबि 
अद्भुत ॥ युगल जंघकी पटतर कोाहे। तरुनी मन धीरज के 
जाहे ।। जान जान॒ुकी छुबि न ससारे। नारि निकर मन बुद्धि 
बिचारे॥ रल जटित कंचनकल नेपुर | मंदर्भद्‌ गति चरूत 
मधुर खुर॥ युगल कमल पद्‌ नखभणि आसा। संतनि मन 
संतत यह लाभा ॥ जो जेहि अंग सो तहाँ भुलानी । सूरश्याम 
गति काहु न जानी ॥ ७११॥ 
कान ठगारी भरी हरि आज बज्ञाई है बाँसुरिया रस भीनी, 
तान सुनी जिनहीं जिनहीं तिनहीं तिन राज बिदा कर दीनी । 
घूमे खरी खरी नन्द के वार नवीनी कहा अरु बाल भवीनी, 
या वजमंडल में 'रसखान” सु कान भट्ट जलूद नहि कीनी ॥ 
रसखान । 
सुन सखि, फिर वह मनेसोहिनी माधव मुरली बजती हे; 
फाकिल अपनी कंठ कहा का गर्व सर्वथा तजती है । 
मलयानिल मेरे कानें में उस ध्वनि को पहुँचाती है, 
सदा श्याम की दासी हूँ में, सुध बुध भूली जाती है ॥ 
बंगला कवि मधुसूदनदत्त कृत विरहिणी वजाइ़ना । 
(अनुवादक--- पम्प”) 
सुन पड़ा स्वर॒ ज्यों कलवेश का, सकल ग्राम समुत्सुक हो उठा । 
हृदययन्त्र निनादित हो। गया, तुरत ही अनियन्त्रित भाव से ॥ १२ ॥ 
चयवती युवती बहु ब्रालिका, सकल्‍हू बाढरूक वृद्ध वयस्क भी । 
विवश से निकल्ले निज्ञ गेह से, स्वद्ग का दुख मोचन के लिये ॥१३॥ 


अयोध्यासिंह उपाध्याय कृत प्रियप्रवास, प्रथमसर । 








दशम स्कन्चध पूर्वार्च । ६६ 
राग गौरी ॥ 


नंदनदन मुख देख्यों माई। अंग अग छबि मनहु डये रवि 
ससि अर समर लज्ञाई ॥ खजन मीन कुरंग भंग वारिजञ पर 
अति रुच्ेपाई। श्रतिमंडल कंडलछ विधि मकर खु बिलखत 
सदन सदाई ॥ कंठ कपात कीर विद्रुम पर दारिम कननि 
चुनाई | दुइ सारंग बाहन पर मुरली आई देत देहाई ॥ मोहे 
थिर चर विटप बिहंगम व्योम बिमान थकाई। कुसमंज्ञुलि वर- 
बते सुर ऊपर सूरदास बलिजञाई ॥ ७१२ ॥ 


श 


राग कल्याण ॥ 


बने विसाल हरि छोचन लेोल। चिते चिते हरि चारु 
विलोकनि मानहूँ माँगत है मन ओल ॥ अधर अनूप नासिका 
खुंदर कंडल ललित सुदेश कपाल | मुख मुसकात महाछुबि 
लागत श्रवण सुनत खुठि मीठे बोल ।। चितबत रहत चकोार 
चंद्र ज्यों नेक न पलक लगावत डोल। सूरदास प्रश्षु के वश 
ऐसे दासी सकल मई बिन्ु मोल ।| ७१६॥। 


न 
शग बिलावल ॥| 
देखि सखी हारि अंग अनूप । जानु युगल युग जंघ बिरा- 
जत को चरण यह रूप ॥। लकुट लपेटि छटकि भए ठाढ़ें एक 
चरण घर धारे। मनहूँ नीलमणि खंभ काम रचि एक लपेटि 
खुधारे।। कबहूँ लकुटते जानू हरिले अपने सहज चलावत | 
सूरदास मानह करभाकर बारंबार डोलछावत ॥ ७१८॥। 


१०० संत्षिप्त सूरसागर । 
राग नटनारायरए ॥ 


कटितटि पीत वसन खुदेष । मनहें नवधन दामिनी 
तजि रही सहज सुवेष॥ कनक मणि मेखला राजत खुभग 
श्यामरू अंग । मना हंस रिखाल पंगति नारि बालक सग।॥ 
सुभग कटि काछनी राजत जलज़ केसारि खड। सूर प्रभु अग 
निरखि माधुरि मदन तलु पर॒ये दंड ॥ ७१६ ॥ 

>/ 
( कृष्ण के अग अग का देख कर गोपियां विचारने छरगीं ) 
राग सट ॥ 


राजत रोम राजिव रेष | नील घन मनों धूमधारा रही 
सूच्यमशेष | निरखि सुंदर हृद्य पर भूगुपद्‌ परम सलेष | मनहें 
शोभित अम्नश्नतर शंघ्र भूषण भेष ॥ सुक्तमाल नक्षत्र गणसम 
अधरचद्र विशेष ॥ सछज उज्ज्वल जलद मलयज़ प्रबल बलनि 
अलेश ॥ केकी कच खुरचापकी छुबि दशन तड़ित सपेष | सुर 
प्रभु अवलोकि आतुर तजे नैन निमेष ॥ ७२१॥ 

श् 
राग आसावरी ॥ 

चतुर नारि सब कहति बिचारि। रोमावली अनूप बिरा 
जति यमुनाकी अन्ुहारि । उर कलिद ते धसि जलूधारा उद्र 
घरणि पर बाह। जातिचली अति ते जलधारा नाभि हृदय 
अचंगाह ।| श्ुज्ञादंड तट सुभग घटा घन बन माला तरुकूल। 
मातिनमाल दुहूघा माना फेन लहारि रसफूल ॥ सूर श्याम रोमा- 
वली की छबि देखति करति बिचारि। बुद्धि रचति तारे सकति 
न शोभा प्रेम विवश ब्रज़नारि ॥ उरशक 7: 


दशम स्कन्ध पूर्वा्च । . १०१ 
राग नद्य ॥ 


श्यामकर मुरली अतिहि विरशाज़त। परसत अधर सुधारस 
प्रगटत मधुर मधुर सुर बाज़त ॥ लूटकत मुकुट भाँह छुबि मट- 
ऋत नेन सेन अति छाजत | श्रीव नवाइ अटकि बंसी पर कोटि 
मदन छवि छाज्ञत ॥ कोल कपोल झलक कुडलछ की यह डपमा 
कछु लागत । मानहूँ मकर खुधारस क्रीड़त आप आप अलनुरा- 
गत | चृंदावन विहरत नंद्नंदन ग्वालसखा संग सोहत। सूरदास 
प्रभु की छुबि निरखत खुर नर सुनि सब मोहत ॥ ७३१॥ 

हैंड 


राग सारंग।॥| 


वंसी बन कान्ह बज़ाबत। आइ खुनेा अ्रवणनि मधुरे खुर 
राग रागिनी क्यावत॥ झुर अति तान बंधान अमित अति 
सप्तअ्तीत अनागत आवत । जनु युग ज्ञुरि घरवेष सजलूमथि 
बदनपयोाधि अम्छुत उपजावत ॥ मनो गोहनी भेष घरे चर मुरली 
मोहन मुख मधु प्यावत। खुर नर मुनि वश किये राग रस 
अधर सुधारस मदन जगावत ॥ महामनोहर नाथ खूर थिर 
चर मोहे मिलि मरम न पावत । मानह सूक मिठाई के गुन कहि 
न सकत मुख शीश डोलाचत ॥ ७३२४ ॥ 

ह शछ 
( इसी ध्वनि मे मुरली की और महिसा गाकर गोपिया कहती है ) 
राग सारंग ॥ 

ऐसा गपषाल निरखि तन सन घन वारों। नवकछ किशोर 
मधुर सूरति शोसा उर घारोँ॥ अरूतन तरुन कमलनेन मुरली 
कर राजे | त्रज॒ज़न मन हरन बेन मधुर मधुर बाजे॥ छलित 


#& चै 


०२ सक्तिप्त सूरसागर | 


त्रिमंग सातन बनसाला सोहे। अति सुदेश कुसुमपाग उपमा 
के कोहे ॥ चरणरुनित नेपुर कटि किकिणीकल कूजै ॥ मकरा- 
कृत कुंडल छबि सूर कोन पूजे ॥ ७४६ ॥ 

ले 


राग सारंग ॥ 
खंदर मुख की बलि बलि जाडें। लावनिनिधि गुणनिधि 
शोभानिधि निरखि निरखि जीवत सब गाउें॥ झअग अग प्रति 
अमित माधुरी प्रगटित रस रुचि ठाउें ठाउँ ॥ तामे स्दु मुसुकानि 
मनेाहर न्याय कहत कबि मोहन नाउँ॥ नैन सेन देदे जब हेरत 
तापर हों बिनमोल बिकाउें | सूरदास प्रभु मदन मोहन छुबि 

यह शोभा उपमा नहिं पार्ड ॥ ७३७ ॥ 

हे 

राग सूही ।। 
में बलिजाउँं श्याम मुख छुबि परए। बलि बलि जाउें कुरिल 
कच विथुरी बलि बलि जा थभ्र॒कुटि लिलाटतर॥ बलि बलि 
ज्ञाउ चारु अवलेाकनि बलिहारी कंडल की। बलि बलि जाउँ 
नासिका खुललित बलिहारी वा छुबि की॥ बले बलि जाउें 
शझरुन अधरन की विहुम बिंत्र लज़ावन | में बलि जाड़ें दशन 
चमकन की वारों तडित नसावन॥ में बलि जाउें छलित ठोढी 
पर बलमोतिन की माल | सूर८ निरखि तन भन बलिहारों बलि 

बलि यशुमति छाल ॥ ७४८॥ 


श्छे 


> राग कनहरा ॥ 
अलकन की छुबि अलिकुल गावत। खंजन भीन म्गज़ 
लल्जितसए नेन नवावनि गतिहि न पावति॥ मुख मसकानि 


दशम स्कन्ध पूर्वाच । १०३ 


आानि उर अतर श्रेबुज़ बच्चि उपजावत | सकुचत अरु विगखित 
वा छुबि पर अनुदिन जनम गवाँवत ॥ प्रण नहीं सुभग श्यामल 
के यद्यपि जलधर ध्यावत। वसन समान होत नहिं हाटक 
अग्नि्ांपदे आवत ॥ म॒ुकतादाम बिलाकि विलखि कारि अ्रवलि 
बलाक बनावत। सूरदास प्रश्न॒ु ललित जिभंगी मनमथ मनहि 
लजावत || ७७९॥ 





३ नन्‍ददास ने कृष्ण के रूप का वर्णन इस प्रकार किया है '-- 
नीलेतपल दुल श्याम अग नवजोचन भ्राजे, 
कुटिल अलक मुख कमल मना अलि अवनि विराजै । 
सुन्दर भाल विसाल दिपति सने निकर निसाझर, 
कृष्ण भक्ति प्रतिविम्ब तिमिर का कोटि दिवाकर । 
कृपा रंग रस अयन नयन राजत रतनारे, 
कृष्ण्रसाम्त पान अलस कछु घूम घुमारे। 
स्रवण कृष्ण रस भरन गंड मंडल भर दरघे, 
प्रेमानन्द मित्नि त सु मन्‍द मुसिकतन मधु बरसे । 
उन्नत नासा अ्रधरविम्ब सुक की छवि छीनी, 
तिन बिच अद्भुत भांति लखत कछु इक मसभीनी । 
कम्बु कण्ठ की रेख देखि हरिधरम्म प्रकासे, 
काम, क्रोध, मद, लेभ, मोह जिहि निरखत नास । 
डरवर पर अति छुबि की भीरा वरनि न जाई, 
जेहि भीतर जगमगति निरन्तर कुंवर कन्हाई । 
सुन्दर उदर उदार रोमावलि राजत भारी, 
हिय सरवर रस भरी चली मने उसगि पनारी । 
ता रस की कुण्डिका नामि साोमित अस गहरी, 
त्रिवली तामें रुत्रित भांति जनें उपजत छदरी । 


१०७ संत्षित सूरसागर । 


(कृष्ण का रूप देख देख कर, कृष्ण की मुरली सुन खुन कर, 
राधा मोहित हो गई, सब गोपियां मोहित हो गई", - देवताओं से 
प्राथेना करने ७गीं कि कृष्ण हमारे पति हों ) 

चीरहर॑ंण टीका ॥ राग आसाचरी |। 


गारीपति पूजति ब्रज़नारि। नेम अमेसों रहति क्रिया युत 
बहुत करति मनुहारि ॥ इहे कहति पति देह उमापति गिरिधर 


नी नमन ५» ेभान-- 


अिनन्‍न्‍ननथ 33 अतान्‍मीनननााने ध 


अति सुदेस कटिशेस सिद्द सशम्ित सघचन अस, 
जाबनमद आकरसत बरसत प्रेम सुधारस । 
गृह जानु आजानु बाहु मदगज गति लेके, 


गड़्ादिक न पवित्र करन अवनी में डोले। 
रासपश्चाध्यायी, पदिला अध्याय । 


निम्नलिखित पद मेवाड़ की सुप्रसिद्ध भक्त मीराबाई का कहा 

जाता है :--- 
बसे मेरे नेनन में नन्दृलाक । 

मोहनि म्‌रति साँवरि सूरत नेना बने विसाढू । 

अधर सुधारस मुरली राजित उर वेजन्ती माक्ष ॥ 

छुद्द घंटिका कटि तटि सा्भित नूपुर शब्द रखाल । 

मीरा भ्रश्ु संतन सुखदाई भक्त चछुछ गोपाल ॥ इत्यादि इत्यादि । 

दे कानन कुण्डल मार पखा सिर सोहे दुकूल नये चटके। । 

मनिहार गरे सुकुमार घरे नट भेस्त अरे पिय को टटके 4 

सुभ काछुनी बैजनी पासन आमन मैं न छगे झटको । 

वेह सुन्दर के रसखान अली जु गलीन मैं आइ अबे अटके ॥ 

जा दिन तें वह ननन्‍्द का छोहरो या वन धघेनु चराइ गये है । 

मीठि ही ताननि गोधन गावत बैन बजाइ रिकर्काइ गये है ॥ 

वा दिन से कछु टाना सें के रसखानि हिये में समाइ गये है । 

काठ न काहू' की कानि करे सिगरो त्रज वीर बिकाइ गये है ॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वा् । १०४ 


नंद कुमार | शरनराखिलेवहु शिवशंकर तनहि नशावत मार ॥ 
कमल पुहुपमा तकू पत्र फल नाना सुमन सुवास। महादेव 
पूजांते मन बच क्रम करे सूर श्याम की आस ॥ ८०४ ॥ 


मन भनने नरलन नन- 3 बी कला मा भव 





मकराकृत कुण्डल गुज़् की माल वे ज्ञाल रूस पग पांवरियां । 
बछुरानि चरावन के मिस्र भावतो दे गये। सावती साविरियाँ ॥ 
रसखानि बिलेकत ही सिगरी भई बावरियाँ ब्रज डांवरियाँ। 
सजतनि इहि' गोकुछ में विष सों विगराये है नन्‍्द के साविरिययाँ ॥ 
रसखान । 

तिलक साल वनमालछ, अधिक राजत रसाल छुवि। 

मोर मुकुट की लटक, छुटक बरनत अटकत कवि ॥ 

पीतांबर फहराय, सधुर म्ुसक्यान कपालन । 

रच्ये। रुचिर सुख पान, तान गावत झूदु बेछन 0 

रति कोटि काम अभिराम अति, दुष्ट निकृदुन गिरिधरन । 

आनन्दकन्द व्रजचन्द प्रभु, जय जय जय अशरन शरन ॥ 

मोर झुकुट नग जटित, कर्ण कुण्डल मणि भलह्नके । 

सगमद तिलक लक्ाट, कमर लेचन दर पके ॥ 

घूधरवाली अलक, कंठ कास्तुम चिराजै। 

पीत चस्तनन वनमाल, मधुर सुरढी धुन बाजे ॥ 

करत कोटि शुभ आभरन, चन्द्‌ सूयथ देखत छूजत । 

ते ब्रह्मदेव दे भक्तजन, श्यामरूप प्रीतम सजञ्ञव ॥ 

केशवदास । 
अति समुत्तम अग समूह था, सुकुर मल ओ मनभावना । 
- सतत थी जिसमे सुकुृमारता, सरखता प्रतिविम्बित हो रही ॥१७। 

विलसता करटि में पट पीत था, रुचिर वख्रविभूषित गात था । 
लस रही उबर में चनमाल थी, कल दुऊुल अलंकृत कंघ था ॥१८॥ 


१०६ संक्षित सूरसागर । 
राग शामकज्ी |॥ 


शिवसों विनय करति कुमारि । जोरिकर मुख करति 
अस्तुति बड़े प्रभु त्रिपुणारि॥ शीत भीत न करत खुंदारि कश 
भई खुकुमारि | छहो ऋतु तप करति नीके ग्हके नेह बिखारि ॥ 
ध्यानधारि करजारि लेचन मृ दि इक इक याम | बिनय अचल 
छोरि रबिसों करति हैं सब वाम ॥ हमहिं हाहु रूपा दिनमणि 
तुम विदित ससार । काम अ्रति तनु दृहत दीजै सूर श्याम 
भर्तार ॥ ८०६ ।। 

के 


राग नटनारायण ।। 


रविसों बिनय करति कर जोर । प्रभु अतर्याभी यह जानी हम 
34 ९ 
कारण जप तप जल खोर ॥ प्रगटभए प्रभु जल ही भीतर देखि 
सबन के प्रेम | भीजत पीठि खबनि की पाछे पूरण कीन्हे नेम ॥ 


मकर केतन के कल्केतु से, रूसित थे वर कुग्डछ कान में । 
घिर रही जिनके सब ओर थी, विविध भावमयी अलकावली ॥१६।। 
सुकुद था शिर का शिखि पुच्छ का, अति मनाहर मंडित माधुरी । 
असखित रल समान सुरंजिता, सतत थी जिसक्की वरचन्द्रिका ॥२०।॥। 
विशद्‌ उज्ज्वल उनच्नव भाल में, विछसती कल्नकेसर खार थी। 
अखित पंकज के दर मे छघे, रजसुरंजित पीत सरोज-उ्पों ॥२१॥ 
अयेध्या सिंह उपाध्याय कृत प्रियप्रवास, प्रथम सगे ।। 
एक प्रकार से रसनिधि कृत छगभग सारा 'रतनहजारा' कृष्णरूप 
का वर्णन है। रघुराजसिंद ने रुक्मिणी-परिणय मे कृष्णरूप का अच्छा 
वर्णन किया है । देखिए पृष्ठ €८-६० । . 
सेस्कृत के एवं सारतवष की सब प्रचलित भाषाओं के सैकड़ों 
कवियों ने इस विषय पर कविता की है । 


दशम स्कन्ध पूर्चाध । १०७ 


फिरि देखे ते कवर कन्हाई रुचिसों मीजत पीठि | सूर निरखि 
सकुर्चा ब्रज युवती परी श्यामतनु डीठि ॥ ८०७॥ 

हक 

राग देवगंध/र ॥ 
अति तप देखि कृपा हरि कीन्हों | तनकी जरनि दूरि भई 

सबकी मिलि तरुणिन सुख दीन्हों ॥ नवऊूकिशोर ध्यान युवती 
मन ऊहे प्रगट दिखाये | सकुचि गई आग बसन संभारति भयो 
सबनि मनभायो । मन मन कहति भयो तप पूरण आनंद उर 
न समाई । स्रदास प्रभु लाज न आवति युवतिन मांस 
कन्हाई ॥ ८०्८ ॥ 

श्डि 


राग सारंग ॥ 


हँसत श्याम ब्रजघरका भागे । लागनकेा यह कहति 
सुनावति मोहन करन लूगरई छागे॥ हम अस्ताव करत जरूू 
भीतर आपुन मींजत पीठि कन्हाई। कहा भये। जे नेद्महरखुत 
हमसों करत अधिक ढीठाई ॥ छरिकाई' तबहींलीं नीकी चारि 
वरष की पांच । सूर जाइ कहिहे यशुमतिर्सों श्याम करत ए 
नांच ॥ ८०६ ॥ 

22.5 
राग सारग ॥ 


पी 


प्रेम बिबल सब ग्वालि भई'। उरहन देन चलीं यशु- 
मति के मनमोहनके रूप रई'।। पुरूकि अंग अगिया उर द्रकी 
हार तारि कर आपु लई। अचल चीर घात नख उर करि 
यहि मिष करि नंद्सदन गई ॥ यशोमति माइ कहा खुत सिखये। 


१०८ संज्षिप्त सूरसागर । 


हमके जैसे हाल किया | चोली फारि हार _गहि तोारपो देखो 
डउश नखधात दिया ॥ आँचर चीर अभूषण तारे घेरि धरत उटि 
भागि गये।। खूर महरि मन कहति श्याम थों ऐसे लायक 
कबहि भयेो ॥ ८१० ॥ 

के 


( गोपिया यशादा से शिकायत कर रही थीं कि बालक कृष्ण श्रा 
गये । वह ललित होकर घर लेट गई । सब गोपियाँ देवताओं से 
प्राथना करती रही कि कृष्ण हमारे पति हों। एक दिल जब तरह जमुनाजी 
में नहा रही थीं, कृष्ण उनके कपड़े उठा कर पेड़ पर जा बेंढे । बनके बहुत 
प्रार्थना करने पर और बाहर निकछ कर द्वाथ उठा कर सूर्य को प्रणाम 
करने पर कृष्ण ने उनके वस्ध उनको दिये । इनकी जेसी भावना थी 
बालक कृष्ण बेस्े ही रूप में उनके सामने प्रगट हुए। कृष्ण गोपियों से 
छेड़छाड़ करने छगे । ऊपर से वह खीरूती थीं, यशादा से शिक्षायत 
करती थी, पर मन में वह बहुत प्रसन्न होती थीं। जब बह पानी भरने 
जाती तब कृष्ण माग मे खडे हो जाते थे! )। 


अथ पनच्रट का प्रस्ताव ॥ राग श्रद्यना ॥ 


हैं| गई ही यमुनजल लेन माई हो सांवरेसे मोही। खुरग 
केसारि खारि कुसुमकी दाम अभिरशम कंठ कनककी दुलरी 
भलकत पीतांबरकी खोाही ॥ नान्‍ही नान्‍ही बूँदनमे ठाढ़ोरी 
बजाने गाये मलार की मीठी तान में तो लालाकी छुबि नेकहु 


अशनीनिननननीनानिनिनिनन पएएए शनि पजजीजणण 


१ चीरहरणलीला के लिए देखिए लल्लूजीढाल कृत प्रेमसागर, 
अध्याय २३। निम्न श्रेणी के बहुत से कवियों ने अतिशय श्ज्ञार-रस- 
पूर्ण कविता में यह कथा कही है | परन्तु कुछ कवियें! ने कहा हें कि 
श्रीकृष्ण ने गापियों का शिक्षा दी थी। जल्न में वरुण देवता का वास 
है। जो काई जल में नंगा नहाता है उसका सारा धर्म बह जाता है । 


दशम स्कब्ध पूर्वाध । १०६ 


न जेही | खूर श्याम म॒रि मुसकानि छुची री अखियनम रही 
तब न जानाहो केाही ॥ ८शे८ ॥ 


् 


राग अड़ाना ।। 
चटकीले। पट रूपटाने कटि बंसीवट यमुनाके तर नागरनट । 
मुकुट लटकि अरु श्रुकुटी मटक देखो कुडलकी चटकरसों अटकि 
परी हगनि रपट ॥ आहछी चरणनि कंचन रूकुट ठटकीली बन- 
माल करटेके हुमडार टेढे ठाढे नंद्लाल छुबि छाइ घट घट । 
सूरदास प्रभु की बानक देखे गोपी ग्वाल दारे न टरत निपट 
आये सोधे की रपट ॥ ८३६ ॥ 
शत ९ 
राग सुधराई ॥ * 
बनाये मुरली की तान खुनावे यहिविधि कानन्‍्ह रिभाबे। 
नटवर वेब बनाये चटक सो ठाढ़ो रहे यमुनाक्रे तीर नित नव 
स्ग निकट बोलावे॥ ऐसी के जे। जाइ यमुनते जल भरि ल्यावे। 
मोरमुकुट कुडल बनमाला पीतांबर फहरावे ॥ एक अग शोभा 
अवलेकत लेचन जल भरि आबे । सर श्यामके अग अगप्रति 
के!टि काम छुबि छाबे ॥ ८४० ॥ 
हे 
राग प्रबी ॥ 
पनघट रोके रहत कन्दाई । यमुना जल कोड सरन न पावत 
देखतही फिरिजाई || तबहिं श्याम इक बुद्धि उपाई आपुन रहे 
छुपाइ । तब ठाढे जे सखा संग के तिनके लिये वोलाइ ॥ बेठारे 
ग्वालन के हुमतर आपुन फिरि फिरि देखत। बड़ी बार भई 
केाड न आई सूर श्याम मन लेखत ॥ ८४१॥। 


श्र 


११० संक्तिपत सूरसागर । 


राग देवगंधार ॥ 
युवति पक आवति देखी श्याम | द्ुम की ओट रहे हारे 
आपुन यम्नुनातट गई वाम॥ जल हलेगरि गागरि भरि नागरि 
जबहां शीश उठाया॥ घरके! चली ज्ञाइ ता पाछे सिरते घट 
ढरकायो ॥ चतुए ग्वालि कर गदह्यो श्याम के कनक रूकुटिआ 
पाई | औरनिसों करि रहे अचगरी मोसों लूगत कन्हाई।॥ 
गागरि ले हँसिदेत ग्वालि कर रोते घट नहिं लेहों | सूर श्याम 
हां आनि देह भरि तबहि लकुट कर देहों ।। ८७२ ॥ 
श््छे 

राग कल्याण ॥ 

- लकुट करकी हो तब देहों घट मेरो जब भरिदेही | कहा भयो 
जो नंद बड़े वृषभानु आन हमहू तुमसी है समसारि मिलि कारि- 
कैही ।। एक गाँव एक ठाँवके वास पक्र तुम कैही क्या में सेहों। 
सूर श्याम मे तुम न डरेहों जवाबके जवाब दैहीं।| ८४३ ॥। 

श्ष 

राग कल्याण ॥ 
घट भरिदेह लकुट तब देहों। हमह बड़े महरकी बेटी 
तमके नहीं डरेहों। मेरी कनक लकुटिआ दैरी में भारिदेहों 
नीर। बिसारि गई सुधि ता दिन की तोहि हरे सबन कफ्रे चीर ।। 
यह चाणी सुनि ग्वारि विवस भई तनु की खुधि बिसराइ। खूर 
लकुट कर गिरत न जानी श्याम ठगारी छाइ || ८४४ ॥ 
| श् 


राग हमीर ॥ 
घट भर दिया इयाम उठाइ। नेक तनु की खुधि न ताके 
चली ब्रज्ष समुहार।॥ श्याम खुंदर नयन भीतर रहे आनि 


दशम स्कन्ध पूर्वाध । १११ 


समाइ । जहाँ जहाँ भारि दृष्टि देखों तहाँ तहां कम्हाइ ॥ उतहिते 
पक सखी आई कहति कहा भुलाइ। सूर अबहीं हसत आई 
चली कहा गवाइ | ८७५ || 
22.3 
( इस अकार जब कृष्ण ने अनेक गोपिया को छेड़ा तब वह 
यशेदा के पास शिकायत लेकर पहुँची । » 
राग बिल्वावल ॥ 
खुनहु महरि तेरा लाड़िकों अति करत अचगरी | यप्तुन 
भरन जल हम गई तहां रोकत डगरी | सिरते नीर ढराइ देत 
फेरि सब गगरी । गंडरि दई फटकारिके हरि करत है रूगरी ॥ 
नित प्रति ऐसेई ढंग कर हमसों कहे धगरी। अरब बस बास 
नहीं बने यहि तुबव त्रज़नगरी । आपु गया चढ़ि कदमदही चित- 
वत रहि सिगरी । स्रश्याम ऐसेही सदा हमसों करे 
भझागरी ॥ ८५८ ॥ 
>5 


राग रासकल्ली ॥ 

खुतकेा बरज्ि राखइु महारि। डगर चलन न देत काइषि 
फोरि डारत ढहारि ॥ श्यामके गुण कछु न जानति जाति हमसों 
गहारि। इहे छालच गाइ दस लिए बसत हे ब्रज थहारि ॥ यमुना- 
तट हरि देखे ठाढे डरनि आवबे वहारि ! खूर श्यामहि नेकु बरजड 
करत हैं अति चहारि ॥। ८९६ ॥ 

कै 
राग रामकली ॥ 

तुमसे कहति सकुचति महरि। श्यामके गुण नहीं जानति 

जाति हमसों गहरि ॥ नेकहूँ नहि खुनति श्रवणनि करति है हम 


श१्श्श संक्षिप्त सूरसागर । 


चदरि। जल भरन कोड नहीं पावति रोकि राखत डहरि॥ 
अति अचगरी करत मोहन फटकि गेडुरी दृहरि। खर प्रभु के 
कहा खिखये रिसनि युवती भहरि || ८६० ।। 
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राग धनाश्री ।। 


कन्ा करों मो सों कदो तुमहीं । जो पाऊँ ता तुमहि देखाऊं 
हाहा करिहेी अबहों ॥ तुमहं गुण जानतिही हरिके ऊखल बाँध 
जबहीं । सँटिया ले मारन ज्ब लागी तब बरज्यों मोहि सबहीं ॥ 
लरिकाइते करत अचगरी में जाने गुण तबहीं। खूर हाल केसे 
करिही घरि आबे थें हारे अबही ॥ ८६१॥ 


कि 


राग सारंग ॥ 


में जानतिहों ढीठ कन्हैया । आचन ते! घर देह श्यामकेोा 
जैसी करों सजैया ॥ मोसों करत ढिठाई मोहन में बाकी हों 
मैया । और न काहके वह माने कछु सकुचत बलभैया॥ अब 
जे! जाऊं कहाँ तेहि पावों कासों देश धरेया। सूर श्याम दिन 


के औ ख 


दिन लंगर भये दूरि करें लंगरैया ॥ ८६२॥ 
५53] मर 
राग सूही ॥ 
युवति बाोधि सब घरहि पटठाई | यह अपराध मोहिं बकसो 
री इहे कहतिही मेरी माई ॥ इतते चली घरनि सब गोपी उतते 
आवत कुँचर कन्हाई। बीचहि भंट भई युवतिन हारि नैनन 
जेारत गए लज़ाई ॥ जाहु कान्ह महतारी टेरति बहुत बडाई कारि 


दशम स्कन्ध पूर्वाध । ११३ 


हम आई । सूर श्याम मुख निरखि निरखि हँसि में केहों जननी 
समुझाई ॥ ८६३ ॥ 
हे 


राग नट ॥ 


सकुचत गए घर के श्याम। द्वारहीते निरखि देख्यों 
जननी छागी काम ॥ इहे बाणी कहति मुखते कहाँ गये कन्हाई। 
आप ठादे जननि पाछे खुनत है चित छाई ॥ जल भरन युवती 
न पावै घाट रोकत जाइ। सूर सब के फोरि गागारि श्याम 
गये! पराइ ॥ ८६४ ॥ 


22 


राग नठनारायण।॥ 


0 हू $ 


यशुमति यह कहिके रिल पावति | रोहिणि करति रसोई 
भीतर कहि कहि तिनहि खुनावति ॥ गारी देत बहू बेटिन के 
वै धाई हाँ आवति । हाहा करति सबनिसों मेंही कैसेहु खंट 
छुँड़ावति ॥ जाति पातिसों कहा अचगरी यह कहि खुतहि 
घिरावति । सूर श्याम के! सिखवत हारी छऋरेहु लाज न 
आवति ॥ ८६५ ॥ 


राग सारंग ॥ 
तू मोही के मारन जानति । उन्तके चरित कहा कोड जाने 
उनहि कही तू मानति ॥ कदमतीरते मोहि बुछाये! गद़ि गरढ़ि 
बातै' बानति । मटठकत गिरी गागरी सिरते अब ऐसी बुचि 
ठानति ॥ फिरि चितई तू कहां रह्यो कहि में नहिं तोके जानति। 
सूर खुतहि देखतही रिसगई मुख चूमति उर आनति ॥८६६॥ 


११७ संक्तितत सूरसागर । 


राग गोरी ॥ 
भूठहि सुतहि छगावति खोारि | में जानति उनके ढेँग नीके 
बाते मिलवति जारि॥ वे योवनमद्‌ की सब माती कहाँ मेरो 
तनक कन्‍्हाई। आपुद्धि फोरि मागरी सिरते उरहन लीन्हे आई ॥ 
तू उनके ढिग जाति कितहि हे वे पापिनि सब सारि। खूर 
श्याम अब कहो मानि तू हैं सब ढीठ गुवारि ॥ ८दे७ ॥ 


राग मोहन ॥ 

मोहन बाल गोबिंदा माई मेरो कहा जाने चारि | उरहन ले 
युवती खब आवति मकूँठी बतियाँ जारि॥ काऊ कहति गेडरि 
मेरि लीन्ही केाऊ कहति गगरी गये फोरि। काऊ चोली हार 
बतावति कान्‍्हहु हये भोरि॥ अब आवदे जो उरहन लेके ते 
पठऊँ मुँह मोरि। सर कहां मेरो तनक कन्हाई आपुन योवन 
जोारे ॥ द८दे८ ॥ 

>/3 


गग कान्हरो ॥ 
ब्रज्न घर घर यह बात चलावत यशुमति का झुत करत 
अचगरी यमुना जरलू केउ सरन न पावत ॥ श्याम बरन नटबर 
बपु काछे मुरली राग मलार बजावत। कुडल छबि रवि 
किरनहूँते दति मुकुट इंद्र घननुते शोभावत॥ मानत काइन 
करत अचगरी गागरि चघरि जल भुद् ढरकावत | सूर श्याम के 
मात पिता देड ऐसे ढंग आपुनहि पढ़ाचत ॥ ८६६ ॥ 


राग गोरी ॥ 
करत अचगरी नंदमहर के! । सखा लिये यम्ननातट बैठे 


दशम स्कन्ध पूर्वाध । ११४ 


निबहत नहिं सब लोग डहर के ॥ काऊ खिभे। काऊ कितने 
बरजो युवतिन के मन ध्यान । मन क्रम चचन श्यामखुदर ते 
और न जानति आन ॥ इह लीला सब श्याम करत हें ब्रज युवतिन 
के हेत । सूर भजे जेहि भाव कृष्ण का ताके साइ फल देत॥ 
यमुनाजल केाड भरन न पावै। आपुन बेठे कदम डार चाढ़े 
गारी देदे सबनि बोलावे ॥ काह की गगरी गहि फोरत काह 
सिरते नीर ढराबै । काह सा करि प्रीति मिलतु है नैनसेन दे 
चितहि चुरावै ॥ बरबसही अकवारि भरत घरि काहूसों अपनो 
मन छातबे | सूर श्याम अति करत अचगरी कैसेहूँ काहू हाथ न 
आये ॥ ८७० ॥॥ 
583 
राग सूट )। 

राधा सखियन लई बोलाइ । चल यमुनाजलहि जैये चलीं 
सब सुखपाइ॥ सबने एक एक कलस लीन्‍न्हों तुरत पहुँची 
जाइ। तहाँ देख्यों श्याम सुंदर कुचारे मन हरषाइ॥ नंदनंदन 
देखि रीमे खिते रहे चितलकाइ। सूर प्रश्नु की प्रिया राधा भरत 
जल मुसुकाइ ॥ ८७३॥ 

222 
( घछश भर के राधा घर की ओर चल्ली | ) मे 
राग जयतश्री ॥ 

गागरि नागारे लिये पनिघट ते चली घरहि आये। प्री 
डेालत लेोचन लोलत, हरि के चितहि चुरावे॥ ठठकति 
चले मटकि मुँह मारे बंकट भाँह चलावे मनह काम सेना अँग 
शोभा अचल ध्वज फहरावे ॥ ग्रति गयंद कुच कुंभ किकिनी 
मनहेूँ घंट महनावे । मोतिनहार जलाजल मानों खुभीदंद 


११६ संक्षिप्त सूरसागर । 


भलकावे ॥ मानहु चंद महावत मुख पर अकुश बेसारि छातबे। 
रोम।वली सूँडि तिरनीलें! नाभि सरोवर आजे॥ पगण जे हारि- 
जंजीरनि जकरयो यह उपमा कछु पावे। घटज्लछ कलकि कपोलनि 
किन॒का मानों मदहि चुवावे ॥ डे!लति दुहँ नितंब पर 
मानहूँ पूँछ हलाबै । गज सिरदार सूर के स्वाभी देखि देखि 
सुख पावे ॥ ८७६ ॥ 
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राग समदढार ॥| 


मेरी गैल न छाँडे साँवरों में क्यों कारे पनघट जाईँरी। 
यहि सकुचनि डरपति रहों मोहि धरे न कोड नाउें री ॥ जित 
देखों तित दीखे री रसिया नंदकुमार री। इत उत नैन चुराइ 
के माोहि' पलछकन करत जुहार री ।। लकुट लिये आगे चले हो 
पंथ संवारत जाइ री । मोहि निहोरो छाइ कै वह फिरि चितेते 
मुसखुकाइ री ॥ सो कंचुकि अंचरा उचे मेरो हियय तकि छल- 
साइ री । यम्ुुना-जल भारि गागारे ले ज़ब सिर चरूत उचाइ 
री ॥ गागरि मारे कांकरी सा लागे मेरे गात री । गैल माँ 
ठाढो रहे माहि खुबडे आचत जात री ॥ हाँ सकुचनि बोलें 
नहीं लोकलाज की शंक री । मो तन छवेवे हारि चले वह छवि 
भरतु है अंक री ॥ निकट आइ मुख निरखि के सकुचे 
हरि निहारि री। अब ढंग ओआढ़ी ओढनी पीतांबर मोपे 
वारि री ॥ जब कहूँ लग छागे नहीं तब वाके! जिच अकुछाइ 
री | तब हटि मेरी छाँह सो वह राखे छाँदर छुआइ री ॥ को 
जाने कित होत हे री घर शुरुज्षन की शार री । मेरे जिय 
शाँटी बंध्यो पीतांबर की छोर री॥ अरब लाँ सकुच श्रटक 


दशम स्कन्ध पूर्वांध । ११७ 


रही अब प्रगट कर्सों अनुराग री। हिलि मिलि के सँग खेलि हाँ 
मानि आपनो भाग री ॥ घर घर ब्रजबासी सबे कोड किन करे 
पुकारि री । गुप्त प्रीति परगट करों कुछ की कान नियारि री ॥ 
जब लगि मन मिलयो नहीं तब नत्नी चाप के नाच री। सर 
श्याम संग ही रहो सब करों मनारथ साँच री ॥ ८८० ॥। 
श 
राग गौरी ।। 

परयो तब ते ठग सूरि ठगारी । देख्यो में यमुना-तर बैठो 
ढोटा यशुमतिका री ॥ अति सखाँवरों भरयो सो खांचे कीम्हे 
संदन खोरी। मनन्‍्मथ कोटि कोटि गहि वारोँ ओआढे पीत 
पिछेरी ॥ दुलरी कंठ नयन रतनारे मो! मन चिते हरयो री। 
बिकट भ्रकुटि की ओर केर ते मनन्‍्मथ बाण चरधघो सशी॥ 
दूमकत दशन कनककंडल मुख मुरली गावत गारी। भ्रवणन 
सुनत देह गति भूली भई चिकल मति बोरी॥ नहि' करू परत 
बिना द्रशन ते नयननि रूगी ठगारी। सूर श्याम चित टरत 
न नेकह निशि दिन रहत लगारी ॥ ८८३॥ 

हट 
है राग सारंग ॥ 

देखन दे पिय मदन गाषालहि | हा हा हो। पिय पा कागति 
हाँ जाइ सुनों बन बेनु रसालहि ॥ लकुट लिये काहे के! चआासत 
पति बिन भति बिरहनि बेहालहि। अति आतुर आरोधि 
अतिक दुख तेहि कहा डर तिन यम कारूहि ॥ मन ते पिय 
पहिले ही पहुँचयो प्राण तहीं चाहत चित चालहि। कहि त 
अपने स्वार्थ सुख को रोकि कहा कारे हे खल खालहि ॥ 


श्श्द संज्षिप्त सुरसागर । 


लेह सँभारि सु खेह देह की का राखे इतने जंजालहि। सूर 
सकल सखियन ते आगे अबहीं सूढ़ मिलति नंद्छाछ॒हि ॥ ८६८॥ 
-. हैंड 
( इस तरह सब गोपियाँ सोहित होकर कृष्ण के दशन और 
मिलाप के लिए लालायित रहती थीं) । इस समय नन्‍दे ने अपने कुलदेव 
इन्द्र की पूजा का मद्दोत्सव किया और सब गोपों के निमनन्‍्त्रण दिया। ) 
राग सूही ॥ 
बाजति नंद अवास बधाई । बेंठे खेलत द्वार आपने सात 
चरष के कुँचर कन्हाई ॥ बेंठे नंद सहित वृषभानुध्दि और गाप 
बैंठे सब आई । थापे देत घरन के द्वारे गावति मंगल नारि 
सहाई।। पूजा करत इन्द्र की जानी आए श्याम तहाँ अतुरा 
बूफत बार बार हरि नंद॒हिं कान देव की करत पुजाई। इन्द्र 
बड़े कुल देव हमारे उनते सब यह होत बडाई। सर श्याम 
तुम्हरे हित कारण यह पूजा हम करत सदाई ॥ &१२॥। 


( पर कृष्ण ने कहा कि झुझे एुक बडे अवबतारी पुरुष ने स्वप्न में 
कहा है कि यह तुम किसकी पूजा करते हो । तुम गोवद्धन पर्वत की 
पूजा करो । तब व्रजवासियों ने बड़ी धूमधाम से गोवद्धेन-पूजा का 
महोत्लव किया) 

राग केदारो ॥ 


बिनती करत सकल अहीर | सकल भरि भरि ग्वाल ले ते 
सिखर डारत क्षीर॥ चलल्‍यो बहि चहूँ पास ते पय खुरखरी 


०१ कृष्ण के प्रति गोपियों के भ्रम के लिए देखिए श्रीमद्भागवत 


दशम स्कन्ध पूर्वाध अध्याय २३-२२। हछल्लूजीलाल कृत प्रेमसागर 
अध्याय २४७ । और बहुत से कवियों ने भी इस विषय पर रचना की है । 


दशम स्कन्ध पूर्वाध । ११६ 


ज्ञल टारि। बसन भूषन ले चढाए भीर अति नर नारि। मूँदि 
लाचन भाग अप्यों प्रेम सें रुचि भारि॥ सबनि देखी प्रगट 
सूरति सहस भुजा पसारि॥ रुचि सहित गिरि सबनि आगे 
करनि ले ले खाइ। नंद्खुत महिमा अगेचर खूर क्यों कहै 
गाई ॥ ६२८ ॥ 
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राग गोड मलार।!॥ 


गापनंद उपनंद चुषसानु आए। बिनय सब करत गिरि- 
राजसो जेशरि कर गए तनु पाप त॒ुव दरश पाए ॥ देवता बड़ा 
तुम प्रगट दरशन दिया प्रकट भाजन किया सबनि देख्यो। 
प्रकट बाणी कही राजगिरि तुम सही और नहीं तिहँ 
आुवन कहूँ पेख्ये॥ हँसत हरि मनहि मन तकत गिरिराज 
तन देव परसन भण करो काजा ॥ सर प्रभु प्रथ० लीला कही 
सबनि सो चले घर घरनि अपने समाजा ॥ ६३६ ॥ 


कि 


€ अपने स्थान पर गोवद्धंव की पूजा देख कर इन्द्र ने विचार कियाः-- ) 
राग सारंग ॥ 


त्रज्ञ के वासिन मो बिसराया । सली करी बलि मेरी जो कछु 
सो ले सब पर्वेतहि जिमायो ॥ मोसों गचे किये रूछु प्राणी ना 
जानिये कहा मन आयो | त्रिदस कोटि अम्रन को नायक जाने 
बूमि इन मोहि सुलायो ।। अब गापन भूतर नहिं राखें मेरी 
बलि मोक्रीा न चढायो। खुनहु सूर मेरे मारत शो पवेत 


छा 


केसे होत सहायो ॥ ६४२ ॥ 


१२७ संत्तिप्त सूरसागर । 
राग सारठ ।। 


प्रथमहि देड गिरिहे बहाइ। बज्रघातनि करो चूरन देड 
घराणि मिलाइ ॥ मेरी इन महिमा न जानी प्रगट देउ दिखाइ। 
जल बरषि ब्रज धोइ डारों लोग देडें बहाइ ॥ खात खेलत रहे 
नीके कारे उपाधि बनाइ। बरष दिवस मोहि' देत पूजा दई 
साऊ मिटाइ ॥ रिस सहित छुरराज़ लीन्हें प्रबल मेघ बुलाइ । 
सूर सुरपति कहत पुनि पुनि परो ब्रज पर घाइ॥ ६४३॥ 
रे 


राग मेघ महार || 


खुनत मेघ वतेक साजि सेन ले आए। जलघते वारिवत 
पचवनचते बजञ्वते आगिवर्तक जलरूद संग ल्याए | घहरात 
तरतरात गररात हहरात पररात रहरात माथ नाये। कौन 
पैसा काज बोले हम झुरराज प्ररूय के साज हमकी बुछाए ॥ 
बरष दिन संयोग देत मोकों भाग क्षुद्रमति ब्रज छोग गये 
कीनो । मोहि गए बिखराइ पूज्यों गिरिवर जाइ परो ब्रज 
पर धाइ आयसु यह दीनों॥ कितक त्रज के लोग रिस करत 
किहि योग गिरि लिया भेागफल तुरत पैहे। सूर खुरपति 
खुन्यो बया जैसो लुन्यो प्रभु कहा गुन्ये गिरिसहित बैहें ॥ ६४४॥ 

हि 
राग सद्धार ॥ 

४. बिनती खुनहू देव मघवापति | कितिक बात गाकुल ब्रज- 
वासी बार बार रिस करत जाहि अति ॥ आपुन बैठि देखियो 
कोतुक बहुतै आयस दीनों | छिन में बरषि प्ररकथ जल पाई 
खोज रहे नहिं चीनेों ॥ महाप्रलढय हमरे जल बरपे गगन 


दशम स्कन्ध पूर्वाधे । १२१ 


रहे भरि छाइ | अछुय वृक्त बट बढ़तु निरंतर कहा ब्रज गाकुछ 
गाइ ॥ चले मेघ माथे कर घरि के मन में क्रोध बढ़ाइ। उम्र- 
ड्त चले इन्द्र के पायक सूर गगन रहे छाइ ॥ ६४५॥ 


राग गोड़ मार ॥ 

मेघ दल प्रबछ त्रज छोग देखें। चकित जहाँ तद्दां भण 
निरखि बाद्र नए ग्वाल गोपाल डरि गगन पेखे' ॥ ऐसे बाद्र 
सजल करत अति महाबरू चरछूत घदहरात करि अंधकाला। 
चकृत भये नंद सब महर चकृत भए चक्त नर नारि हरि करत 
ख्याला ॥ घटा घन घोर घहरात अररात द्ररात सररात ब्रजलोग 
डरपे। तडित आधात तररात उतपात खसनि नर नारे सकुचि 
तनु ध्राण अरपे । कहा चाहत होन भई न कब॒हूं जैन कहूँ 
आँगन मेन बिकल डोले। मेटि पूजा इद्र नंद्खुत गाविद खूर 
प्रभु करे आनंद कलोले ॥ ६४६ ॥ 


राग गोड़ मलार ॥ 
सैनसाजि ब्रज पर चढि धावहि । प्रथम बहाइ देड गोव- 
धन ता पाछे ब्रज खेदि बहावहि। अहिरन करी अवज्ञा प्रभु 
की से! फल उन कह तुरत देखावहि। इंद्रहि पेलि करी गिरि 
पूजा सलिल बरषि ब्रज ना मिटावहि॥ बल समेत निशि 
वासर बरषह गेकुल बोरि पताल पठावहि। सरदाख खुरपति 
आज्ञा यह भूतलछ कतहूँ रहन न पावहि ॥ ९४७॥ 
ही 
राग संचमलार ॥ 
बाद्र घुमड़ि उमड़ि आए ब्रज पर बषत कारे घूमरे घटा! 


१२ संक्षिप्त सरसागर । 


अति ही जल | चपला अति चमचमाति ब्रज़ज़न सब डरडरात 
टेरत शिश्‌ पिता मात ब्रज गछबरछ॥ गजेत *वनि प्रल्यकालू 
गाकुल भयो अधकार चकृत भण ग्वयाल बाल घहरत नभ करत 
चहल | पूजा मेटि गापाल इंद्र करत इह्े हाल सर श्याम राखहु 
झब गिरिवर बल ॥ ६४८ ॥ 
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राग गौड़ महार ।! 

गिरि पर बस्षन आए बाद्र ! मेघव्त जलूवते सेन सजि 
आये ले ले आदर ॥ सलिल अछ्लंड धार घर ट्टत कियो इंद्र 
मन सादर । मेघ पश्स्पर यहे कहत है थाइ करह गिरि खादर ॥ 
देखि देखि डरपत ब्रज़्बासी अतिदहिे भ्रण मन कादर। यहे 
कद्दत ब्रज्ञ कान उबारे सुरपति किए निरादर॥ खर श्याम देखे 
गिरि अपने मेघनि कीने दादर। देव आपने नहीं संभारत 
करत इंद्र सो ठादर ॥ ६४६॥ 

४5 


राग सलहार | 
गए बितताइ ब्रज्ञ नरनारि | धरत सेतत धाम बासन नाहिं 
खुरति सम्हारि॥ पूजि आए गिरि गाब्घेन देति पुरुषनि 
गारि | आपने कलदेव सुरपति घरयेो ताहि बिसारि॥ दिये 
फरू यह गिरि गोबधन लेहु गोद पसारि | सर कोन सस्हारि 
ले हे चढये इंद्र' प्रचारि॥ ६५० ॥ 


राग सारठ ॥ 
ब्रज के लोग फिरत बितताने । गेयन ले बन ग्वाल गए ते 
चाए आवबत ब्रजहि पराने॥ काऊझ चितवत नभमतन चकृत हे 


द्शम स्कन्ध पूर्वांध । श्र्३ 


कोड गिरि परत धरनि अकुलाने। काऊ ले ओट रहत वृत्तन 
की अध घंध दिशि विदिशि झ्ुलाने॥ कोड पहुँचे जैसे तैसे 
गृह कोड ढूंढ त शृंद नहिं पहिचाने। सूरदास गोाबधेन पूजा 
कीने कर फल लेह बिहाने ॥ ९५१५॥ 


5 


शांग नेद् ॥ 


तरपत नभ डरपत ब्रज छोग । खुरपति की पूजा बिसराई 
ले दीनो पर्वत के! भाग ॥ नंदसखुवन यह बुधि डप्जाई कान 
देव कह्या पवेत योग । सूरदास गिरि बड़ो देवता प्रगट होइ 
ऐसे संयोग ॥ ९४२॥ 


कि 


राग नें ॥ 


ब्रज नर नारि नंद यशुमति सो कहत श्याम ए काज 
करे। कुल देवता हमारे सुरपति तिनको सब मिलि मेटि धरे ॥ 
इंद्रहि मेटि गाव्धेन थाप्यो उनकी पूजा कहा सरे। संतत 
फिरत जहाँ तहाँ बासन लरिकनु ले ले गोद भरे॥ के करि 
लेइ सहाइ हमारो प्रछढय काल के मेघ अरे। सूरदास प्रभु कहत 
नारि नर क्यों सुरपति पूजा बिसरे॥ ६४३ ॥ 
शछि 


राग बिलावल ॥| 


राखि लेह गाकुल के नायक । भीजत ग्वाल़ गाइ गाखुत 
सब विषम बूंद छागत जन्नु सायक॥ बरषत मसूसलधार सेना- 
पति महामेघ मधघवा के पायक | तुम बिच ऐसा केान नंद्खुत 


१२७४ संतज्षित सूरसागर । 


यह दुख दुसह मिटावन लायक ॥ अघ म्देन वकवदन विदा- 
रन वकी विनाशन सब सुखदायक । सूरदास प्रश्नु ताकी यह 
गति जाके तुमसे सदा सहायक ॥ ९५७॥ *  « 
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राग मेघ सलार ।। 


गगनभेध घहरात थहरात गात। चपषला चमचमाति चमकि 
नभ भहरात राखि ले क्यों न ब्रज़नंद तात॥ खुनत करुणा 
बैन उठे हरि चले ऐन नैनकी सैन गिरि तन निहार्ये।। सबनि 
धीरज दिया डउचकि मंदर लिये कह्यों गिरिराज तुमको 
डउबारये ॥ करज के अग्न ्ुजवाम गिरिवर घरो नाम गिरिधर 
परयोा भक्त काजै। सर प्रश्नु कहत ब्रज़वासिन सो राखि तुम 
लिए गिरिराज राजे ॥ ६६० ॥ 


श् 


राग सलवार ॥! 


वाम कर जु टेक्ये! अज्नराज। गापी गाइ ग्वाल गेखुत 
सब दुख बिसारया सुख करत समाज ॥ आनंद करत सकल 
गिरिवरतर दुख डारयोा सब ही बिसराइ। चकुत भए देखत 
यह लीला सबे परत हरि चरणन धाइ॥ गिरिवर टेकि रहे 
बाय कर दक्तिण कर लिया सखनि उठाइ। कान्ह कहत ऐसो 
गोबधन देख्यो कैसा किया सहाइ॥ गोप बाल नंदादिक जहें 
लो नंद सुञअन लिए निकट बुलाइ। सूरदास प्रभु कहत सबनि 
सो तुमहं मिलि टेकी गिरि आइ॥ ६६२ ॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वाच । १२४ 


के राग मढार ॥ 


गिरि जनि गिरे श्याम के करते | करत विचार सबे ध्जबासी 
भय उपजत अति ड़रते ॥ ले ले लकुट ग्वाठ सब चाए करत 
सहाय उठे हैं तुरते | यह अति प्रबल श्याम श्रति कोमल रवकि 
रवकि उर परते ॥ सप्त दिवल कर पर गिरि धारयो ब्षा बरषि 
हारयो अंमरते । गोपी ग्वाल नंदसुत राख्यो बरषत मेघधार 
जल घरते ॥ यमलाज न दाड सुत कबेर के तेड उखारे जर ते। 
सूरदास प्रभु इंद्रगवन कियो ब्रज्ञ राख्यो हे बर ते ॥ ६६३ ॥ 

22. 


राग मरढार ॥ 


बरषत मेघवते ब्रज ऊपर ॥ मूसल धार सलिल बरषतु है 
बूँद न आबत भू पर ॥ चपकछा चमकि चमकि चकचोंधति 
करति शब्द आधात | अधार्धंध पवनवतेक घन करत फिर 
उत्पात ॥ निशि सम गगन भये! आच्छादित बरषि बरषि भर 
इंदु। अजबासी सुख चैन करत हैं कर गिरिवर गोविंद ॥ 
मेघ बरषि जल सबे बढाने दिविगुन गए सिराइ। बैसो ई गिरि- 
वर वैसे ६ ब्रजबासी दूनों हरष बढाइ॥ सात दिवस जल बषि 
निशा दिन ब्रज घर घर आनेद | सूरदास बज राखि लियो 
धघरि गिरिवर नंदनंदन ॥ ९६७ ॥ 
हेछ 


राग घनाश्री ॥। 
कहा होत जल महा प्रलुय को । राख्यो सति संति जेहि 
कारज बचत नहीं बहुतन का ॥ भ्रुव पर एक बंद नहि' 
पहुँची निभरि गए सब मेह। बासर सात अखंडित धारा 


१्शद संक्षित खूरसागर । 


चरषत हारे देह ॥ बरन भयेो बिननीर सबनि को नाम रघोहे 
बाद्र । सूर चले फिरिअमर राज पर बज ते भणए निरादर ॥६७१॥ 


म्ह 


राग सलार ॥ 


मधवनि हारि मानि मुख फेरेड। नीके गाप बड़े गोबधेन 
जब नीके बत्रजहेरेड ॥ नीके गाइ बच्छु सब नीके नीके बाल 
गाषाल। नीके बन बेखी ये यम्नुना सन मन भयो बिहाल ॥ 
गाकुल ब्रज वुृंदावन मारग नेक नहीं जलूधार। सूरदास प्रभु 
अगशणित महिमा कहा भया जलखार ॥ ६७२॥ 


३2 


( इन्द्र कृष्ण की शरण आया, पैरों पर गिर पड़ा और बहुत बहुत 
[इति करने छगा। कृष्ण ने उसे क्षमा करके विदा कर दिया । कृष्ण ने 
तब पर्वत से हाथ हटा लिया और फिर धूमधाम से गोवद्धन-पूजा का 
समागेह किया। ननन्‍द, यशादा ओर सब गोप गोपिया कृष्ण को प्रेम 
से बधाइयाँ देने रूगे ) 

राग सारठ ॥ 


गिरिवर कैसे लिया डउठाई। कोमल कर चाँपति यशुदा 
यह कहि लेत बलाई ॥ महाप्रलढय जल तापर राख्यो एक गाव- 
अेन भारी । नेक नहीं हाल्यो नख पर ते मेरी खुत अहकारी ॥ 
कंचनथार दूध दृधि रोचन सजि तमार ले आई। हरषति 
तिलक करति मुख निरखति भ्रुजभारि कंठ छगाई ॥ रिस करि 
के सुरपति चढ़ि आये देतो त्रजहि बहाई। खूर श्याम सा 
कहति यशोदा गिरिधर बड़े कन्हाई॥ १००१ ॥ 


दशम स्कनन्‍्ध पूर्वार्ध । १२७ 
राग सारठ ॥ 


धरणीधर क्यों राख्यो दिन सात । अतिहि कोमल भुजा 
तुम्हारी चाँपति यशुमति मात॥ ऊँचा अति बिस्तार भार बहु 
यह कहि कहि पछितात | बह अधघात तेरे तनक तनक कर कैसे 
राज्यों तात ॥ मुख चूमति हरि कठ रगावति देखि हँसत बल 
भ्रात। सर श्याम के केतिक बात यह जननी जारति नात ॥१००श॥ 


के >>सयक कम सनम... करमयरवीक, 


) गोवद्धन लीछा के लिए देखिए श्रीमद्सागवत दृशम स्कन्ध, 
पूर्वांघ, अध्याय २४-२४ । सूरदास की कविता भागवत की कविता से 
कितनी बढ़ी चढ़ी है यह सूरक्ृत वर्षा-चवर्णन का निम्नलिखित वर्णन के 
सा» मिलाने से मालूम है! जायथा । 
श्रीशुक उवाच ॥ इत्थं मघवताउज्ञप्त' मेधा निर्मेक्ततरन्धना, ॥ 

नन्‍्दगेाकुलमासारे. पीड्यामासुरोजसा ॥ ८॥ 

विद्योतमाना विद्यद्धि स्तनन्‍्त स्तनबवित्लुभिः ॥ 

तीव्रेमेरुदणैलुत्ना वव्षुजलूशकराः॥ & ॥ 

स्थृूणास्थूला व्षधारा सुझृत्सओष्व भी क्णश, ॥ 

जलीघे. छाव्यमाना भूनांइश्यत नतेन्नतम्‌ ॥ १० ॥ 

अ्रद्यालारातिवातेन प७वो जातवेपना* ॥ 

गे'पः गोप्यश्व शीतातां गोविन्द शरण बयु, ॥३१॥ - 

«. शिएः सुतांश्व कार्येन प्रच्छायासारपीडिताः ॥ 

वेपमाना भगवतः पादमूठसखुयाययु: ॥ १२ ॥ 

कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथ गोकुल्ञ प्रभो ॥ 

न्नातुमहसि देवान्नः कुपिताद्भक्ततत्सछ ॥ १३ ॥ 
दशम स्कन्च पूर्वांध, श्रध्याय २४ । 

देखिए लललूजीलालकृत प्रमसागर, श्रध्याय २४-२७ । हिन्दी के 
अनेक कवियों ने मावद्धन-लीला का वर्णन किया है । 


श्श्८ संत्षिप्त सूरसागर । 


( इसके बाद सूरदास ने यही गोवद्धंन-ल्लीला, अपनी रीति के अजु- 
सार दूसरे भजनों में गाई है। कुछ दिन बाद वरुण देवता नन्द को 
हर ले गया । कृष्णजी उनको छुड्टा छाये। सब लोगों ने समझा कि 
यह कोई बड़े अवतार है ) 


अथ दानलीला |॥ राग रामकलढी ॥ 


नंदरनद्न इक बुद्धि उपाई । जे जे सखा प्रकृति के जाने 
ते सब लए वोलाई ॥ सुबल खुदामा श्रीदामा मिलि और महर 
खुत आए। जो कल्ु मंत्र हृदय हरि कीन्हों ग्वालन प्रगट खुनाए ॥ 
जत्ज्ञ युवती नित प्रति दि बेचन बनि बनि मथुरा जाति। 
राधा चंद्रावलि' ललितादिक बहु तरुणी यक भाँति॥ कालिंदी 
तट कालि प्रात ही हुम चढ़ि रहो लुकाइ। गारस ले जबहीं 
सब आये मारण रोकह जाइ॥ भली बुद्धि इह रची कन्हाई 
सखनि कह्यो सुख पाइ। सरदास प्रभु प्रीति हृदय की सब मन 
गए ज्ञनाइ ॥ १०७३॥ 


राग रामकली ॥ 


प्रातहि उठी गाप कुमारि । परस्पर बोली जहाँ तहाँ यह 
झुनी बनवारि ॥ प्रथम ही उठि सखा आये नंद के द्रबार। 
आइये उठि कै कन्हाई क्यो बारंबार ॥ ग्वाल टेर खुनृत यशोदा 
कुँचर दिया जगाइ | रहे आपुन मोन साथे उठे तब अकुलाइ॥ 
मुकुट शिर कटि कसि पीतांबर मुरली लीन्ही हाथ । सर प्रभु 
कालिंदी तट गए सखा लीने साथ ॥ १०७७४ ॥ 


७-सननन विनननतन ॑माििलननर रन 





4 चन्द्रावली सखी पर भारतेन्दु हरिश्रन्द्र ने 'चन्द्रावली! नामक 
एक नाटक लिखा है । 


दुशम स्कन्ध पूर्वार्ध । १२६ 
राग रामकली ॥ 


भत्नी करी उठि प्रातहि आए। में ज़ानत सब ग्वारि उठी 
जब तब तुम माहि बोलाए ॥ अब आवबति हे हैं दधि लीन्हे घर 
घर ते ब्रज़नारी । हँसे सबे करतारी दे दे आनंद कात॒क भारी ॥ 
प्रकृति प्रकति अपने ढिग राखे संगी पांच हजार। और पठाइ 
दिये सूरज प्रभ्ञु जे जे अतिहि कुमार ॥ १०७५॥ 


52% 


राग बिलावल ॥ 


हसत सखनि यह कहत कन्हाई। जाइ चढों तुम सघन 
हुमनि पर जह तहँ रहो छिपाई॥ तब हो बेटि रहो मंह मंदे 
जब जानहु अब आई | कूदि परोगे ठमनि द्मनि ते दे 
देहहाई ॥ चकित होहि जैसे युवतीगण डरनि जाहि अकुलाई। 
बेनु बिषान मुरलि ध्वनि कीजे! शंख शब्द घहनाई || नित प्रति 
जाति हमारे मारग इह कहिया खसम्तुकाई | सर श्याम माखन 
दक्धि दानी यह खुधि नाहिन पाई ॥ १०७६ ॥ 


2232 


दे राग बिलावरक ॥ 


श्याम सखन पेसा समुभावत | ब्रज त्निता ललितादिक 

इनके देखि बहुत सुख पावत ॥ कालि जात यह मारग देखी 

तब यह बुद्धि उपाई | अब आवति हे है बनि बनि सब मोही 

सो चित लाई ॥ तुम सो कछू ढुरावत नाहो कहत प्रगट कारि 

बात। खुनहु सुर छोचन मेरे बिनु राधा मुख अकुलात ॥१०७,॥। 
रे 


१३० सत्तिप्त सुरलामर । 
राग बिलावल ॥ 


त्रज़युवती मिलि करति बिचार | चलो आज़ प्रातदहि दथधि 
बेचन नित तुम करति अबार ।। तुरत चलो अबदों फिरि आवब 
गारस बेचि सवारे । माखन दृधि घत साजति मदहठुकी मथुरा 
जान बिचारे' ॥ षटद्स सहस श्टंगार करति हैं अग अंग सब 
निरखि संवारति। सूरदास प्रभु प्रीति सखबनि की नेक न 
हृदय बिसारति ॥ १०७८ ॥ 
24 


राग चनाश्री ॥ 


युवती अंग श्एंगार संवारति | बेनी गूथि माँग मोतिन की 
शीशफूल सिर धारति ॥ गोरे भाल बिंद संदुर पर टीका घरयो 
जराड । बदन चंद्र पर रवि तारागण मानें डउद्त खुसाड | 
खुभग श्रवण तरिवन मणि भूषित यह उपमा नहि पार । मनहेँ 
काम राचि फद्‌ बनाए कारण नंदकुमार। नासा नथ मुकुता 
की शोभा रह्यो अधर तट जाईं। दाडिम कनशुक लेत बन्यो 
नहि कनक फंद रहो आई || दमकत दशन अरुण घरणी तर 
चिब॒क डिठाना श्राजत | दुलरी श्ररू तिलरी बंद तापर खुमग 
हमेल बिराज़त ॥ कुच कंचुकी हार मे।तिन अरु भुजन बिजयठे 
साोहत | डारन चुरी करन फंदनाबनि कज पास अलि जाोहत ॥ 
क्षद्रघटिका कटि लहंगा रंग तन तन सुख की खारी। खुर 
गवालि दृधि बेचन निकरी पग नूपुर ध्वनि भारी ॥ १०७६ ॥ 

श् 


राग नट नारायणी || 


दि बेचन चली ब्रजनारि। शीश घारि घारि साट मडुकी 


दशम स्कन्ध पूर्व । १३१ 


बड़ी शोभा भारि ॥ निकसि ब्रज के गई गोंड़े हरष सई सुकु- 
मारि | चली गावति कृष्ण के शुण हृदय ध्यान बिचारि॥ 
सबन के मन जो मिले हरि कोड न कद्दति उघारि। सर प्रभु 
घट घट के व्यापी जानि रूई बनवारि ॥ १०८० ॥ 


श 
राग जयतश्री ॥ 
हरि देखी युवती आवति जब। सखन कह्मो तुम जाइ 
चढो हम बेठि रहो दुरि जहाँ तहाँ सब ॥ चढें सबे द्रम डार 
खचालगण खुनत श्याम मुख बानी | धोखे धोखे रहे सब हम 
श्याम सली यह जानी ॥ नच शत साजि >टंगार युवति सब 
दधि मटुकी लिये आवत । सूर श्याम छुबि देखत रीझे मन 
मन हरष बढ़ावत ॥ १०८१ ॥ 
शक 
राग धनाभ्री ॥ 
खसखा और संग लिये कन्हाई। आपुन निकसि गये आगे 
के। मारग रोक््यों जाई॥ यहि अंतर युवती सब आई बन 
लाग्यो कछु भारी । पाछे युवति रही तिन टेरत अबहि गई तुम 
हारी ॥ तरुणी ज्ञुरि यक संग भइ सब इत उत चलोीं निहारत । 
सूरदास प्रभु सखा लिये संग ठाढ़े इहे बिचारत ॥ १०८२ ॥ 
श्् 
राग गोरी ॥ 
ग्वारिन तब देखे नंदनंदन । मोर मुकुट पीतांबर काछे खोरि 
किये तनु चंदन ॥ तब यह कह्यो कहाँ अब जैहो आगे कुँवर 
कन्हाई । यह सुनि मन आनंद बढ़ाये मुख कहें बात डराई ॥ 


!३२ सत्तिप्त सूरसागर । 


क्वाउ काउ कददति चलो री जाई कोड कहे फिरि घर जाइ। 
क्राड केउ कहति कहा करि है हारे इनके कहाँ पराइ॥ कोड 
क्रेड कहति कालि ही हम को लूटि छई नंदलाल। सर श्याम 
के ऐसे गुण है घरहि फिरो ब्रजबाल ॥ १०८३॥ 

डे 


राग सेारठ ॥। 

ग्वालन सेन दिये तब श्याम । कूदि कूदि सब परहु दुमन 
ते ज्ञात चल्ली घर बाम ॥ सेन जानि तब ग्वाल जहाँ तहेँ दम 
द्रम डार हलाए । बेनु बिषान शख मुरली ध्वनि सब एक शब्द 
बजाए॥ चक्त भइई तह तरु प्रति देखति डारनि डारनि ग्वाल । 
कूदि कूदि सब परे धरणि में घेरि लई त्रजबाल ॥ नित प्रति जात 
दूध दधि बेचन आज्ु पकारे हम पाई। सर श्याम का दान 
देह तब जैहों नंद देहाई ॥ १ हा ॥ 


राग नट 
ग्वारिनि यह भल्ी नहीं करति। दूध दधि घत नितहि 
बेचति दान देते डरति ॥ प्रात ही ले जाति गारस बेखि 
आचति राति । कहों केसे जानिये तुम दान मारे जाति॥ 
कालिंदीतट श्याम बेठे हमहि दिये पठाइ। यह क्यो हरि 
दान मागहूँ जाति नितहि चुराइ॥ तुम स॒ता वृषभानु की वे बड़े 
नंदकुमार | सूर प्रश्चु का नाहि जानति दान हाट बजार ॥१०८५॥ 
श्ि 
राग कान्हरा ॥ 
यह खुन हँसीं सकल ब्रज़नारी । आनि सुनहु री बात नई 
इक सिखये हैं महतारी॥ द्धि माखन खैबे के चाहत माँगि लेहु 


दशम स्कन्ध पूर्वाध | १३३ 


हम पास | सूथे बात कहो खुख पावर बाँधचन कहत अकास ॥ 
अब समझी हम बात तुम्हारी पढ़े एक चटखसार। सुनहु सखूर 
यह बात कहा जिनि जानति नंदकुमार ॥१०८६॥ 


शक 


राग धनाश्री ॥ 
बात कहति ग्वालिनि इतराति।| हम जानी अब बात 
तुम्हारी सूधे नहिं बतराति ॥ इहे बड़ा ढुख गाँव बास को चीन्‍्हे 
केाउ न सकात । हरि मांगत हे दान आपने कहत माँगि किन 
खात ॥ हाट बाट सब हमहि डगाहत अपने दान जगात। 
सरदास को लेखो दीजै केाड न कहे पुनि बात॥ १०८७ ॥ 
सि 
रार क्ानहरा |! 
कौन कान्ह के तुम कहा मांगत | नीके कारि सबके हम 


लत 


जानति बाते कहत अनागत ॥ छाॉँडि देहु हमके! जनि रोकड वृथा 
बढावति रारि । जैहे बात दूरिलों ऐसी परिहे बहारि खँमारि॥ 
आजुहि दान पहरि हा आए कहां दिखावहु छाप । सर श्याम 
वैसेहि चली ज्यों चछत तुम्हारों बाप ॥ १०८८ ॥ 
८23 
राग कानहरा ॥! 

कान्ह कदत द्धिदान न देहो । लेहें छीनि दूध दधि माखन 
देखतही तुम रहो ॥ सब दिन के भरि लेहूँ आजुह्दी तब छाड़ोँ 
में तुम के । उघटतिहे तुम मात पितालों नहिं जाने तुम हम का ॥ 
हम जानतिह तुम के मोहन लैले गोद खिलाए। सूर श्याम 
अब भण जगाती वे दिन सब बिसराए ॥ १०८६ ॥ 


हक 


१३४ संक्षिप्त सूरसागर । 
राग कानन्‍्हरा |। 


अजहं मांगिलेड द्धि देही। दूध दही माखन जो चाहो 
सहज खाह सुख पैहें।॥ तुम दानी है आए हम पर यह हम के 
नहिं भावत । करो तहीं ले निबहे जाइ जाते सब सुख पावत ॥ 
हम के जान देहु दि बंचन पुनि कोड नाहिन लेहे। गारस 
लेत प्रातही सब कोड सूर घरये पुनि रहे ॥ १०६० ॥ 
रे 
राग कानहरा ॥। 
दान दिये बिन जान न पैहो । जब देहों ढराइ सब गोरख 
तबहिं दान तुम देहे ॥ तुमलां बहुत लेनहे मोकेा यह ले ताहि 
सुनावह । चोरी आवति बेचि जाति सब पुनि गारस बहुरे 
कहे पावहु ॥ माँगत छाप कहा दिखराऊ को नहिं हम को जानत । 
सूर श्याम तब कद्मो ग्वारिसों तुम मोके क्‍यों मानत ॥१०६१॥ 
22 
राग रामकली ॥ 
कहा हमहि रिस करत कन्हाई । इह रिस जाइ करे मथुरा पर 
जहाँ है कंस बसाई ॥ हम अब कहा ज्ञाइ गुहराव बसत तुम्हारे 
गाउें | ऐसे हाल करत लछोगन के कोन रहे यहि ठाउँ॥ अपने 
घर के तुम राजा हो सब के राजा कंस | सूर श्याम हम देखत 
ठाढ़े अब सीखे ए्‌ गंस ॥ १०६२॥ 
्ैप 
राग देवगंधारी (। 
का पर दान पहिरि तुम आए । चलह जु मिलि उनही में जैए 
जिन तुम रोकन पंथ पठाए॥ सख्नासंग लीन्हे ज्ु सेति के फिरत 


दशम स्कन्ध पूर्वाच । १३५ 


रेनि दिन बन में घाण। नाहि न राज़ कंस को जान्यो बाट 
रोकते फिरत पराए ॥ लीन्हे छीनि बसन सबहीके सबही ले 
कंजनि अरुफाए । सूरदास प्रश्चु के गुण ऐसे द्धि के माद भूमि 
ढरकाए ॥ १०६३॥ 
223 
राग सूही ॥ 
जाइ खबे कंसहि गुहरावहु | दधि माखन घृत लेत छेंड़ाए 
आजुहि मोहि हजूर बोलावहु॥ ऐसे के कह माोहि बतावति पल 
भीतर गहिमारों । मथुयपतिहि खुनागी तुमही जब वाके धारि 
केस पछारों ॥ बार बार दिन हमहिं बतावत अपने दिन न 
बिचारो । सूर इंद्र ब्रज तबहि' बहावत तब गिरि राखि 
उबारो ॥ १०६७४ ॥। 
डे 
राग गूजरी ॥ 
गिरि वर घरये अपने घर के । ताही के बल तुम दान 
लेतहो रोकि रहतही हमकेा ॥ अपनेही मुख बड़े कहावत हमह 
जञानति तुमकेा । इद जानत पुनि गाइ चरावत नितप्रति जातही 
बन के ॥ मार मुकुट मुरली पीतांबर देखे आभूषन सब बन के | 
सूरदास काधे कामरिह जानति हाथ रूकुट केचन के ॥ १०६४५॥ 
2222 
>» शाग बिलावल ॥ 
यह कमरी कमरी कारि जानति । जाके जितनी बुद्धि हृदय 
में सा तितनी अनुमानति ॥ या कमरी के एक रोम पर बारें 
चीर नील पार्टबर । सो कमरी तुम निंदति गापी जे तीनि लेक 


१३६ संज्षिपत सूरसागर । 


आडंबर ॥ कमरी के बल अखुर सहारे कमारिहि ते सब भोग । 
जाति पाँति कमरी सब मेरी सर सबहि यह योग ॥ १०६६॥ 


शक 


राग बिलावल्‍रू !। 


धनि धनि यह कामरिहो मोहन श्यामछाल की । इहे ओढि 

जात बनहि इहे सेज करतहीं तुम मेह बूंद निरवारन इहे छांह 

घाम की ॥ इह उठि ग़रुन करत है पुनि शिशिर शीत इहे हरति 

गहने ले धरति ओट काट वाम की । इहे जाति इहे पाँति परिपाटी 

यह सिखवति सूरदास प्रभु के यह सब विशराम की ॥ १०६७॥ 
222 


राग बिलावलह ॥ 


अब तुम सांची बात कही । एते पर युवतिन के रोकत,माँगत 

' दान दही ॥ जा हम तुमहि कह्मो चाहतही सो श्रीमुख प्रगटायो । 

नीके जाति डघारि आपनी युवतिन भले हँसायो ॥ तुम कमरी 

के ओढनहारे पीतांबर नहिं छाजत । सूरदास कारे तनु ऊपर 
कारी कमरी शध्राज़्ञत॥ र१०ध्द॥... 


223 


राग बिलावल ॥ 


मोसों बात खुनहु ब्ज़नारि। एक उपखान चलत त्रिभ्ु- 
बन में तुमसों आज्ु उधारि ॥ कबहूँ बालक मुँह न दीजिए झुँह 
न दीजिए नारि। जाइ मन करे सोह कारि डारे मूड चढ़त है 
भारि ॥ बात कदत अठिलात जाति सब हँसत देति कर तारि। 
सुर कहा ए हमको जाने छाछिहि बेचन हारि॥ १०६६ ॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वाधे । १३७ 
राग बिह्लावढू ॥ 


यह जानति तुम नंदमहरसुत। थेनु दुहत तुमका हम 
देखंति ज़बहि ज्ञात खरिकहि उत ॥ चोरी करत रहो पुनि 
जानति घर घर ढूँढ़त भांडे । मारग रोकि भये अब दानी वे 
ढेंग कबते छांड़े ॥ और खुनह यशुमति जब बाँधे तब हम किया 
सहाइ । स्रदास प्रश्चु यह जानति हम तुम ब्रज रहत 
कन्हाइ ॥ ११०० ॥ 


श 


राग आसावरी ॥। 


के माता के पिता हमारे। कब जनमत दम के तुम देख्यो 
हँसी लछगत सुनि बात तुम्हारे ।॥ कब माखन चोरी करि खायो 
कब बाँधे महतारी । दुहत कोनकी गैया चारत बात कही यह 
भारी ॥ तुम जानति मोहिं नंद ढुड़ाना नंद कहां ते आए। में 
पूरन अविगति अविनाशी माया सबनि भुराए॥ यह खुनि 
ग्वालि सबे मुसकानी ऐसेड गशुणहा ज्ञानत । सूर श्याम जो 
निद्र॒या सबही मात पिता नहिं मानत ॥११० १॥ 
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| राग सोरठ ।! 


तमके नंद्महर भरूहाए | माता गर्भ नहीं तुम उपजे तो 
कहो कहाँ ते आए ॥ घर घर माखन नहीं चुरायो ऊखल 
नहीं बंधाए। हाहाकरि यशुमति के आगे तुमके नाहिं छुडाये ॥ 
ग्वालिन संग संग दुंदावन तुम नहि गाइ चराये। रसूर श्याम 
दस मास गर्संधरि जननि नहीं तुम जाये॥ ११०२ ॥ 


श्श्रे८ संक्षिप्त सूरसागर । 


राग योडी ॥ 
भक्तदेतु अवतार धरयो | कम घम के बस में नाहीं येग जग्य 
मन में न करये ॥ दीनगुहारि सुने! श्रवशनि भरि गवे वचन 
सुनि हृदयजरों | भाव अथीन रहो सबहीके और न काह नेक 
डरों ॥ ब्रह्मकेटि आदिलों व्यापक सबके सुख दे दुखहि हरों । 
सूर श्याम तब कही प्रगटही जहाँ भाव तह तेन टरों ॥ ११०३ ॥ 


राग धनाश्री || 
कानह कहाँ की बात चलावत | स्वर्ग पताल एक करि राखोा 
युवतिन के कहि कहा बंतावत ॥ जो रायक ते अपने घर के 
बन भीतर डरपावत। कहा दान गोारस के हे हे सबे न लेह 
देखावत ॥ रीती जान देहु घर हमके इतनेही सुखपावत। 
सूर श्याम माखन द्धि लीजै यवतिन कत अरुकावत ॥ ११०४॥ 
३३ 
राग चनाभश्री । 
माखन द्धि कह करों तुम्हारो । में मन में अनुमान करों 
नित मोसों कैहे बनिज पलारो ॥ काहे के! तुम मोहिं कहतहो 
जाबन घन ताके करि गारों । श्रब कैसे घर जान पाइहो मोकोा 
यह सम्ुभाई सिधारों ॥ सूर बनिज तुम करत सदाई लेखा 
करिहा आजु तिहारो ॥ ११०५ ॥ 
श्छ 
राग सूद्दबी ॥। 
ऐसी कहे बनिज के! अटकी | मुख मुख हेरि तरुनि 
मुसकानी मैन सेन दे दे सब मटकी ॥ हमह कहो दान दथि के 
कहा माँगत कुँचर कनन्‍्हाई | 'अबलौं कहा मौन धारि बेठे तबहीं 


दशम स्कन्ध पूर्वार्थे । १३६ 


नहीं सुनाई ॥ हँसि वृषभानुखुता तब बोली कहा बनिज हम 
पास । सूर श्याम लेखे कारि लीजै जाहि सबे बत्रजबास ॥५॥ 


शक 


राग बिलावल्न ॥ 


कहे तुमद्दि हम का कहा बूकति । लेले नाम खुनाबहु 
तुमहीं मोसों कहा अरूफति ॥ तुम जानति में हूँ कछु जानत 
जो जो माल तुम्हारे | डारि देह जापर जे! लागे मारग चलो 
हमारे ॥ इतनेही के सोर लगाये अब समभी यह बात | सूर 
श्याम के बचन खुनड री कछु समुभतिहो घात ॥११०६॥ 
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राग बिलावल ॥ 


इनहीं थीं वूका यह लेखे । कहा कहेंगे श्रवणनि सुनिये 
चरित नेक तुम देखे ॥ मन मन हरषभई सब युवती मुख ये बात 
चलावति । ज्यों ज्यों श्याम कहत म्॒दुबानी त्यों वयो श्रति सुख 
पाचति ॥ कोड काह के भेद न जानत लोग सकुच उर मानत । 
सरदास प्रभु अतयांभी अतगंति की जानत ॥११०७॥ 


जि 


राग बिलावल ॥ 


कहो कान्ह कहाँ गथहे हमसों । जा कारण युवती सब 
अटकी से बूझतहेँ तुमसों॥ लौंग नारियर दाख खुपारी कहा 
लादे हम आधे । हींग मिरच पीपारि अजवाइनि ये सब बनिज्ञ 
कहाव ॥ कूट काइफर सोठि चिरेता कटजीरा कहूँ देखत। 
आलमजीठ छाख सदर कहूँ ऐसे हि ब॒चि अवरेखत ॥ बाइ- 


१७४७ संक्षिप्त सूरसागर । 


बिरंग बहेरा हरे कहूँ बेल गोंद व्यापारी । सूर श्याम लरिकाई 
भूली जाबन भणए मुररी ॥११०८॥ 
लैंक 
राग सूही ।। 


कवन बनिज कहि मेाहि खुनावति। तुम्हरों गथ छादो 
गयंद पर हींग मिर्च पीपारि कहा गावति॥ अपनों बनिज 
दुरावतहो कत ना लिये यतनाही | कहा डुरावतीही मो आगे 
सब जानत तुच गाही ॥ बहुत मोल के बाबा तुम्हरो कैसे 
दुरत दुराण। खुनडु सूर कछु मोल लेहिंगे कछु इक दान 
भराए ॥| ११०६।। 
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राग ठोडी ॥ 


दधि को दान मेटि यह ठान्‍्यो | खुनहु श्याम अति चतुर 
भपहें। आज्ु तुमहि हम जानयेो ॥ जे! कछु दूध दल्यों हम देती 
ले खाते तुम ग्वाल । साऊ खाद हाथ ते बैठे हँसति कहति ब्रजञ- 
बाल ॥ यह खुनि श्याम सबनि करते दधि मटकी रूई छेडाइ। 
आपन खाइ सखन के दीन्हा अति मन हरष बढाइ॥ कछु 
खाये कछु भुंइ ढरकाये चिते रही ब्रज़नारि। खूर श्याम वन 
भीतर युवती नए ढंग करत झुरयारि ॥१११०॥ 


के 


राग रामकली ॥ 


प्यारी पीतांबर डर भटक्यों । हारि तारी मोतिन की माला 
कछु गर कछु कर लटक्यो ॥ ढीठो करन श्याम तुम छागे जाइ 


दशम स्कन्ध पूर्वार्च । १७१ 


गही कटि फेट । आपु श्याम रिस कारि अकमभारि भई प्रेम की 
भेट ॥ युवतिन घेरि लियो हारि के तब भारि भारि घारि ऑकवारि। 
सखा परस्पर देखत ठाढे हँसत देत किलकारि॥ हाँक दियो 
करि नंद देहाई आइ गए सब ग्वाल। सूर श्याम के जानत 
नाहीं ढीठ भई हैं बाल ॥११११॥ 


है 


राग सेरव ॥ 


हम भई ढीठ भत्ते तुम्ह ग्वाल । दीन्हों ज्वाब दई को चेहो 
देखे री यह कहा जंजाल ॥ बनसीतर युवतिन के रोकत हम 
खोाटी तुम्हरे ये हाल । बात कहन को यों आवतहै बड़े खुधर्मा 
धमेहिपाल॥ साखि सखा की ऐसिय भरिहीो तब आवहगे 
जीति भुआल । आये हैं चढ़ि रिल कारि हमपर सूर हमहि जानत 


बेहाल ॥ १११२५॥ 
श 


राग बिल्लावज् ॥ 

जानी बात तुम्हारी सबकी । लरिकांई के ख्याल तजीा अब 
गई बात वह तब की ॥ मारग रोकत रहे यमन के तेहि धोखे हो 
आये । पावहुगे पुनि कियो आपने युवतिन हाथ लगाये ॥ जो 
खुनिह यह बात मात पितु तब हमसे कहा केहे। सर श्याम 
मातिन लर तारी कान ज्वाब हम देह ॥ १११३॥ 

श्छ 
राय बिल्ाचलू नट ॥ 

आपुन भई खबे अब भेरी । तुम हारि के पीतांबर ऋटक्यों 

उन तुम्दरी मोतिन छूर तारी ॥ माँगत दान ज्वाब नहिं देती ऐसी 


१४२ संक्षिप्त सूरसागर । 


तुम जोबन की जोरी। डर नहिं मानति नंद्नंदन के करति आनि 
भकमेपरामोरी ॥ यक तुम नारि गंवारि भलीहीं त्रिभुवन में 
इनकी सारि के री । खर खुनह लेहे छुंड़ाइ सब अबहिं फिरोंगी 
दौरी दौरी ॥ १११४ ॥ 


के 


राग नट ॥ 


कहा बड़ाई इनकी सारि में। नंद यशादा के प्रतिपाले जानति 
नीके करि में ॥ तुम्हरे कहे सबन डर मान्यो हरिहि गई अति 
डरि में | बसुदेव डारि रातिही भागे आये हैं शुभ घरि में ॥ अंग 
झेग के दान कहत हैं सुनत उठी रिस जारि में । तब पीतांबर 
भटकि लिये में सूर श्याम के धघारि में ॥ १११५४॥ 
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राग गोरी ॥ 
याते तुम के ढीठ कही । श्यामहि तुम भई मिरकनहारी 
एते पर पुनि हारि नहीं ॥ तब ते हमहि' देतहो गारी हम को 
दाहति आपु दही । बनिज करति हमसों कगरतिहा कहा कहे 
हम बहुत सही ॥ सम्ुकति परी अब कछु जिय ज़ान्यो ताते हो 
सब मान रही। सर श्याम ब्रज ऊपर दानी यहि मारग अब 
तुम निबही॥ १११६॥ 
श 


राग कल्याण ॥ 


तुम देखत रैहो हम जैहेँ । गोरस बंचि भधुपुरी ते पुनि 
येही मारग पऐेह़ें ॥ ऐसेही बेंठे सब रेहे! बोले ज्वाब न दैहें 


दी 


दशम स्कन्ध पूर्वाय । १७३ 


घरि लेह यशुमति पे हरि का तब थों केसे केह ॥ काहे के 
माोतिनलर तारी हम पीतांबर लैहें। सर श्याम इतरात इते पर 
घर बेठे तब रहें ॥ १११७ ॥ 


राग कल्याण ।। 


मेरे हठ क्यों निबहन पेहे । अब ते रोकि सबनि को राज्यो 
कैसे कारि तुम जैहा | दान लेडेंगो भारे दिन दिन के लेखे कारि 
सब देहाँ। सौँंह करत हो नंदबबा की में केहों तब जैहां ॥ आवत 
जात रहत येही पथ मोसों बेर बढेहा । खुनडु सूर हमसों हठ 
मांडति कान नफा करि लैहो ॥ १११८॥ 


शेट 


राग कानन्‍्हरो ॥ 


कान बात यह कहत कनन्‍्हाई | सम्ुकति नहीं कहा तुम 
माँगत डरपावत करि नंद देोहाई ॥ डरपावहु तिनके जे डरपहिं 
तुमते घटि हम नाहीं। मारग छॉडि देह मनमाहन दधि बेचन 
हम जाहीं ॥ भल्नी करी मोतिनलूर तोरी यशुमति सा हम लैहे। 
सूरदास प्रभु इद्दो बनत नहिं इतने घन कहा पैहें ॥ १११६ ॥ 

दि ० 
राग कानहरा ॥ 

एक हार सोहि कहा देखावति | नखशिख ते अंग ओगनि- 
हारहु ए सब कतहि दुरावति ॥ मोतिन माँग जराइकोा टीके 
कर्णफूल नकबेसर । कंठखिरी दुलरी तिररी के! और हार एक 
नव सर ॥ खुभग हमेल कनक ऑगिया नग नगन जरित की चौकी | 
बाहुटाड कर कंकन बाजूबंद येते पर ताकी॥ छुद्बघंटिका पग- 


१७४ संज्षिप्त सूरसागर । 


नूपुर जेहरि बिछिया सब लेखे | सहज अंग शोभा सब न्यारी 
कहत सर ये देखा ॥ ११५० ॥ 
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राग जैतश्री ।। 


याह में कछु बाँट तुम्दारो । अचरज आइ खुनहु री माई 
भूषण देखि न सकत हमारों ॥ कहो ढिठाई हिए ते आपुन की 
यशुमति की नंद्‌। घाट चरये तुम इहे जानिके करत ठगन के 
छंद ॥ जितना पहिरि आपु हम आई घर हे याते दुना। सूर 
श्याम हो बहुत लासाने बन देख्यो थे सना ॥ ११२१ ॥ 
है 
राग गौरी ॥ 


बाँट कहा अब खसबे हमारो | जब लें दान नहीं हम पायो 
तब लें कैसे हात तिहारो ॥ आभूषण की कौन चलाचवत कंचन- 
घट काहे न उघारो | सदनदूत मोहिं बात खुनाई इनमें भरयो 
महारस मारो ॥ एक ओर यह अंग अभूषण खब एक ओर 
यह दान बिचारी । खुनहु सर कहा बाट करे हम दान देह पुनि 
जहाँ सिधारो॥ ११२५२५॥ 


शक 


राग कल्याण ॥ 


श्याम भणष ऐसे रखनागर | दिन दे घाट रोकि यमुना का 
युवतिन्र में तुम अए उज्ञागर॥ काँधे कामारे हाथ लकुटिया 
गाइ चरावन ज़ाते। द्रही भात की छाक मंगावत ग्वालन सँग 
मिलि खाते॥ अब लुम कर नवलासी लीने पीतांबर करि 


दशम स्कन्ध पूर्चाध । १४५ 


साहत । सुर श्याम अब नव भएण म नवरू नारि मन 
मोहत ॥ ११२३ ॥ 
है 


राग गोरी ॥ 


दान देत की कगरो करिहो। प्रथमहि यह जंजाल मिटावहु 
ता थाछे तुम हमहि निदरिहा॥ कहत कहा निदरेसेही तुम 
सहज कहति हम बात । आदि बुन्यादि सबे हम जानति काहेके 
सतरात ॥ रिस कारे कारे मडुकी खिर धारि धारि डगारे चली 
सब ग्वालिनि। सूर श्याम अंचछ गहि भरकी जैहां कहा 
बंजारिनि॥ ११२७ ॥ 


्ै 


राग कल्याण ॥ 


अब तुमके मे जान न दैहो । दान लेड काड़ी कै,ड़ी करि बैर 
आपने लेहें ॥ गेरस खाइ बच्यो सो डारये मडुकी डारी 
फोरि । दैेंहे गारि नारि ककमशोरी चोली के बँद तेरि ॥/ 
हँंसत सखा कर तारी देदे बन में रोकी नारे । खुनत 
लोग घर ते आवहिंगे सकिदेा नहीं सम्हारि ॥ घर के छोगनि 
कहा डरावत कंसह्ि आनि बुलाइ । सर सबे युवतिन के देखत 
पूजा करें बनाइ॥ ११२४५ ॥ के 


राग गोरी ॥ 


जो तुमही है। सब के राजा। ते बैठो सिंहासन चढ़ि के 

चमर छुत्न सिर प्राजा॥ मोर मुकुट मुरली पीतांबर छांडि देह 

नटवर के साजा । बेनु विषान श्टंग क्यों पूरत बाजै नोबति 
पृ 


१४६ संक्षिप्त सूरसागर । 


बाजा ॥ यह जो खुने हम खुख पावे संग करे कछु काजा । 
खूर श्याम पेसी बाते खुनि हमकेा आवति लाजा ॥ ११२६ ॥ 


श् 


राग कल्याण ॥ 


तुम्हारे चित रजधानी नीकी। मेरे दास दासनि के चेरे 
तिनके लागति फीकी ॥ ऐसी कहि मोहि कहा सुनावति तुमके 
इहे अगाध। कंस मारि सिर छुन्न धराओं कहा तुच्छु यह साथ॥ 
तबही लॉ यह सग तिहारो जब छगि जीवत कंस । सर श्याम 
के मुख यह खुनि तब मन भन कीनन्‍्हों संस ।। ११२७॥ 
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अप 
राग जेतश्री ॥ 


भली करी हरि माखन खाये । इह्े मानि लीनी अपने शिर 
उबरोी सो ढरकाये ॥ राखी रही दुराइ कमोरी सो ले प्रगट 
देखाये। | यह लीजै कछु और मंगाव दान खुनत रिस पायो॥ 
दान दिये बिचु जान न पहो कब में दान छुटाया | सूर श्याम 
हठ परे हमारे कहे! न कहा लदायो ॥ ११२८ ॥ 

हे 
राग धनाश्री ॥ 

लैेहों दान इनन के तुमसों। मत्त गयंद हंस हमसों हैं कहा 
दुरावति तुमलां॥ फेहरि कनक कलश अस्त के केसे दुरे 
डुरावबति। चिद्रुम हेम बच्च के किनुका नाहिन हमहि खुनावति॥ 
खग कपोत कोकिला कौर संजनहू शुक मरग जानति॥ मणि 
कंचन के चित्र जरे हैं एते पर नहिं मानति। सायक चाप तुरय 


दशम स्कन्ध पूर्वांधे ! १४७७ 


बनिजति हो लिये सबे तुम जाह॥ चंदन चमरसुगंध जहाँ तह 
कैसे हात निबाहू ॥ यह बनिञ्ञति वृषभान खुता तुम हम 
सो बे८ बढ़ावति | खुनह सर पते प< कहति हैं हम थीं कहा 
लदाचति ॥ ११२६॥ 

22.2 


राग सोरठ ॥| 


यह खुनि चक्ृत भई ब्रज्ञबाला । तरुणी खब आपुस में 
बूकति कहा कहत गापाला ॥ कहाँ तुरग कहाँ गज्ञ केहरि कहाँ 
हंस सरोचर खुनिण। कंचन कलश गढ़ाये कब हम देखे 
यह गुनिये॥ काकिल कीर कपात बनन मे म्ग खंज्ञन शुरू संग । 
तिन के दान लेत हे हम सा देखह इनके रंग ॥ चंदन चोर 
खुगंध बतावत कहाँ हमारे पास । सूरदास जो ऐसे दानी देखि 
लेह चढ़ पास || ११३० ॥ 


राग गुलकरी ॥| 
भूलि रहे तुम कहाँ कन्हाई । तिन के नांड लेत हम आगे 
जे सपने कहूँ हप्ट न आई। हेवर गेवर सिंह हंसचर खग 
स्ग कह हैं हम लीन्हे । सायक धनुष चक्र सुनि चकृत चमर 
न देखे चीन्हे'॥ चंदन और सुगंध कहत हो कंचन कलश बता- 
वह । सूर श्याम ये सब जो हे हैं तबहिं दान तुम पावहु ॥ ११३१ 

श् 

राग गूजरी ॥। 
इतने सबे तुम्हारे पास । निरखि न देखहु अग झओअग अब 
चतुराई के गाँस ॥ तुरतही निरुवारि डारहु करति कहत अबेर । 


श्छ८ संक्षिप्त खूर्सागर । 


तुम कहे कछ हमहूँ बोऊे घरहि जाहु सबेर। कनक तुम पर- 
तक्ष देखड समे नवसत अंग । सूर तुम से रूप जाबन धरयो 
परकाहि खग ॥ ११३२॥। 

हे 


राग बिल्नावछ ॥ 

प्रगट करे सब तुमहि बतावे। चिकुर चमर घूँघट है 
बरबर भुवसारंग देखाव ॥ बाण कटाक्ष नयन खंजन झ्ुग नासा 
शुक उपमांड | तरिवनचक्र अधर विद्रम छुबि दशन बच्ध कन- 
ठांउ ॥ ग्रीव कपाेत काकिला बाणी कुच धंटद कनक खुभाड ! 
ज्ञाबन मद्‌ रस अस्त भरे हैं रूप रंग झलकाड ॥ अंग खुगंध 
बसन पाटंबर गनि गनि तुमहि खुनाठ । कटि केहरि गयद गति 
शोभा हंस सहित यकताडे ॥ फेर किये कैसे निबद॒ति है घरहि 
गए कहा पाडें। सुनह सूर यह बनिजञ्ञ तुम्हारे फिरि फिरि 
तुमहि मना ॥ ११३३ ४ “ 


राग नट ।। 
माँगत ऐसे दान कन्हाई | अब समुझभी हम बात तुम्हारी 
प्रगट भई कहु थौँ तसनाई। यदि छालच ऑकवारि भरत हो 
हार तारि चोली कटकाई | अपनी ओर देखि था लीजै ता पाछे 
करिये बरिझाई || सखा लिये तुम घेरत पुनि पुनि बन भीतर 
सब नारि पराई। सूर श्याम ऐसी न बूमिये इनि बातनि 
मर्यादा जाई ॥। ११३४ ॥ 


तंग नंठ ॥ 
हम पर रिस करति ब्रज़नारि | बात सूथे हम बतावत 


दशम स्कन्ध पूर्वांध । १७६ 


आपु उठत पुकारि ॥ कबहूँ मर्यादा घटावति कबहुँ दे हे गारि । 
प्रातते झगरो पसारों दान देह निवारि | बड़े घर की बह बेटी 
करति वूथा भवारि | सूर अपने। अश पावे जाहि घर मख- 
मारि ॥ ११३५॥ 

22. 


राग सारण ॥ 


तुमहि उलंटि हम पर सतराने । जो कछ्ु हमकेा कहन 
चुकिण सो तुम कहि आगे अतुराने ॥ यह चतुराई कहा पढी हारि 
थारे दिन अति भये सयाने | तमकेा लाज हात की हमकीा बात 
परे जो कहूँ महराने ॥ ऐसा दान आर पे माँगहु जो हम सं 
कहे छुबिछाने । सूरदास प्रभु जान देह अब बहारि कहोगे कालि 
बिहाने ॥ ११३६॥ 
श 


राग सारंग ॥# 
श्यामहि बे!लि लियो ढिग प्यारी | ऐसी बात प्रगट कहूँ 


कहिये सखनि मारा कत लाजन मारी ।। एक ऐसेहि उपहास करत 
सब तापर तुम यह बात पसारी। जातिपाँति के लोग हँखिहिंगे 
प्रगट जानिहे श्याम भमतारी ॥ राजन मारत हो कत हमके हाहा 
करति जाति बलिहारी । खूर श्याम सर्वेज्ञ कहावत मात पितासों 


चावत मारी ॥ ११४१७ ।। 


राग सारग ॥ 


जबहि ग्वारि यह बात खुनाई । सखा सबनि तबहीं 
लखि छीन्‍हीं सदा श्याम की प्रकृति खुभाई । सुनहें प्यारि इक 


१४० संक्षिप्त सूरसागर । 


बात खुनावों जो तुम्दरे मन आयबे | तुम प्रति अंग अग की 
शोभा देखत हारि सुख पाये | तुम नागरी नवरू नागर नै 
दे।ऊ मिलि करो बिहार। सूर श्याप श्यामा तुम एके कहा 
हँसिहे ससार || ११३८।॥। 
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राग नठ ॥ 


नंदसुवन यह बात कदह्यावत। आपुन जोबन दान लेत हैं तापर 
जोइ सोइ सलनि सिखावत॥ वे दिन भूलि गए हरि तुमका 
चारी माखन खाते । खीभतही भरिनयन लेतहै डरडरात भद्धि 
जाते ॥ यशुमति ज़ब ऊखलसे। बांधति हमही छारति जाइ। सर 
श्याम अब बड़े भयेहों जोबनदान खुदाई ॥| ११३६ ॥ 
के 


डे 


छाग शाही ॥ 


लरकाई की बात चलावति । कैसी भई कहा हम जाने नेकहु 
स॒ुधि नहिं आवति ॥ कब माखन चोरी कारि खाये' कब बांधे था 
मैया | भले बरे के। मात पिता तन हरषतही दिन जैया ॥ अपनी 
बात खबरि करि देखहु न्हात यमन के तीर । सूर श्याम तब 
कहत सबनिके कदम चढाए चीर ॥ ११७४० ॥ * 

(२ 
राग गूजरी ॥ 
सबे रही जलमाँक उधारी | बार बार हाहाकरि थाक़ों में 


तट लिये हँकारी ॥ आई निकसि बसन बिलु तरुनी बहुत करी 
मनुहारी । केसे हास भए तब सबके से तुम सुरति बिसारी ॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वाध । १४५१ 


हमहि कहति दधि दूध चुराये अरु बाँधे महतारी । सर श्याम के 
भेद वचन सुनि हसि सकुची ब्रज नारी॥ ११७१॥ 
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राग गूजरी ॥ 


कहा भणए अति ढीठ कन्हाई | ऐसी बात कहत सकुचत नहि 
कह था अपनी लाज गचाई ॥ जाहु चले लागनिके आगे भूठी बानी 
कहत खुनाई। तुम हँसि कहत ग्वाल खुनिके सब घर घर कैहें 
जाई ॥ बहुत हा हुगे दसहि बरस के बात कदत हो बने बनाई | सूर 
श्याम यशुमति के आगे इहे बात सच केहे जाई ॥ ११४२ ॥ 


दे 


राग हमीर ।। 


झूठी बात कहा में जानों | जे। हमके जैसेहि भजै री ताके 
तैसेहि मानोँ । तुम पति किये मे'हिक्रे! मनदे मेंहों अंतर्याभी ॥ 
योगी के योगी हे दरसों कामी के हे कामी ॥ हम को तुम मूठे 
करि जानति ते काहे तप कीन्हों | सुनहु खू८ अब निद्धर सईद कत 
दान ज्ञात नहिं दीन्हों ॥ ११७३ ॥ 


लक 
राग गौरी ॥ 


दान सुनत रिस दहोइ कन्हाई। और कहो से! सब सहि 
लैंहें जे कछु भत्ती बुराई ॥ महतारी तुम्हरी के वे सुण उरहन 
देत रिसाई। तुम नीके ढेंग सीखें बन में रोाकत नारि पराई॥ 
आचब न जाब न पावत काऊ तुम मग में घटचाई | सूर श्याम 
हमके विस्मावत खीभकत बहिनी माई ॥ ११४७ ॥ 


१५२ - संक्षिप्त सूरसागर । 


राग गौरी ॥। 
काहेकेा तुम भेर लगावति | दान देह घ* जाहु बचि दि 
तुमहीके| यह भावति ॥ प्रीति करी मोसों तुम काहे न बनिजञ्ञ 
करति ब्रजगा्ें । आवह जाहू सबे यहि मारग लेत हमारे नाउऊँ॥ 
लेखे करो तुमहि अपने मन जाइ देहे साइ लेहों। सूर खुभाइ 
चलड॒गी जब तुम पुनिथों में कह केहों ॥ ११७४॥ 
हि 
राग कान्हरो ।। 
खुनहु आइ हारि के गुण माई | हम भई बनिजारिनि आपुन 
दानि भण कुँवर कन्हाई॥ कहा बनिज ले आई था हम ताकेा 
मांगत दान । कालिहि के ढँग पुनि आए हैं नहिं जानते कछु 
आन ॥ तुम गधाँरि पही मग आवति जानि बूस्ति गुण 
इनिके । खूर श्याम खुंदर बहु नायक खुखदायक 
सबहिन के ॥ ११७४६॥ 


राग टोडी ॥ 

काहे के हमलों हारि छागत | बातहि कह्ू खाल रख नाहों 
के जाने कहा मांगत ॥ कहा स्वभाड परयो अबहीते इनि 
बातन कल्लु पावत । निपद हमारे ख्याक परे हरि 
बन में नितहि खिफ्रावत ॥ पेड़ा देहु बहुत अब कीनें खुनत 
हँसहिगे लेग। सूर हमहि मारग जिनि रोकहु घर ते लीजे 
औओरग ॥ ११४७ ॥ 

श 


राग सूही ॥ 
अब को इहे करे तुम लेखों । मोकेा ऐसी बुद्धि बतावत 


दशम स्कन्ध पूर्वाधे । १४३ 


करकंकण द्पेण ले देखा॥ आपुद्दि चतुरि आपुद्दी सब कु 
हमके करति गवाँर | औगहै लेत फिरो इनके घर ठाढ़े हे हैं 
द्वार॥ घाट छांडि जैहो तब लेहें! ज्वाब नृषति कहा देहों। 
जा दिन ते यहि मारग आवति ता दिन ते भरिलेहों ॥ इनिकी 
ब॒ुद्धि दान हम पहिरो काहेन घर घर जेहे। सूर श्याम 
तब कहत सखिन सो जान कान बिधि पैहो ॥ ११४८॥ 


कह 
राग टोडी |। 
भली भई न्ञप मानन्‍्या तुमह। लेखो करे जाइ कंसहि पे 
चले संग तुम हमह ॥ अबलो हम जानीही घरही पहिर्यो है 
तुम दान | कालि कह्यों हो दान लेन के नंदमहर की आन ॥ 
ते तुम कंस पठापहें हाँ अब जानी यह बात | सूर श्याम 
सुनि सुनि यह बानी भोंह मोरि मुखकात ॥ ११७६ ॥ 
<23 
राग आतावरी | 
कहा हसत मोरत हे भाोंह | लाई कह्यो मनहि कहि आई 
तुमहि नद की साॉंह ॥ ओआर सोह तुमको गोधन की सेंह माइ 
यशुमति की | सौंह तुमहि बलदाऊ की है कहे! बात वा मन की ॥ 
बार बार तुम ऑंह सकेारये कहा आपु हँसि रीके । सूर श्याम 
हम पर सुख पाया की मनही मन खीभे ॥ ११४० ॥ 


>2 
राग रामक्लसी ॥ 
हंसत सखन सौ कदत कन्हाई। मेया की बाबा की दाऊजी की 
सौंह दिवाई॥ कदति कहा काहे हँसि हेर॒ये काहे सैंह सकेरपो । 


१५४ सत्तिप्त सूर्सागर । 


यह अचरज देखे तुम इनिके कब हम बदन मरोरयों॥ ऐली 
बातनि सौंह दिवावति अधिक हँसी मोहि, आवत । सूर 
श्याम कहि श्रीदामा सो तुम कादहे न समुझावत ॥ ११४१॥ 

लि 


राग धनाश्री ॥ 


श्रीदामा गोपिन समुकावत | हँसत श्याम के तुम कहा 
जान्या काहे सौंह दिवाचत ॥ तुमहूँ हँसा आपने संग मिल्ति 
हम नहिं सौंह दिवावें। तरुनिन की यह प्रकृति अनैसी थेरेहि 
बात खिसाथ॥ नान्‍्हे लोगनि सौंह दिवाचहु वे दानी प्रश्न 
सबके । खूर इ्याम के दान देह री माँगत ठाढे कब के ॥ ११५२॥ 

हे 
राग जैतश्री ॥ 

हम जानति वे कुंचर कन्हाई। प्रभु तुम्हरे मुख आज्ु खुनी 
हम तुम ज्ञानत प्रभुताई ॥ प्रभुता नहीं होति इनि बातनि मही 
दही के दान । वे ठाकुर तुम सेवक उनके जाम्यें सबके शान ॥ 
द्धि खाये। मेतिन छर तारये घृत माखन सोड लीजै। सूरदास 
प्रभु अपने सदका घरहि जान हम दीजै ॥ ११४३॥ 


राग जैतश्री ॥ 
तुम घर जाहु दान के देहे। जेहि बीरा दे मोहि पठायो 
से। मे।लों कहा लेहे ॥ तुम गृह जाइ बैठे खुखकारिहों न्॒प गारी 
को खेहे । अबहीं वे।लि पठाव गारी तासन्मुख के जैहै॥ जान 
कहे तुमकेा तुम जैहो बिधिना कैसे सेहे। खुर माहि अटक्यो है 
उपचवर तुम बिलु कान छुडेहे ॥ ११४४ ॥ 


द्शम स्कन्ध पूर्वाधे । १्श्र्‌ 


राग जैतश्री ॥ 

नुप के! नॉड लेत तेही मुख जेहि मुख निंदा कालि करी । 
आपुन ते राजनि के राजा आजु कहा खुधि मनहि परी॥ 
भले श्याम ऐसी तुम कीनी कहा कंस के नाउडें लिया। जब हम 
सोंह दिवावन छागीं तबहि' कंस पर रोष कियो ॥ जाके नि 
बंदिये सो पुनि वह ताके निद्रे। सूर सुनी वह बात कालि की 
तब ज्ञानी इनि कंस डरे॥ ११४५ ॥ 

हे 
राग आसावरी ॥ 

कहा कहति कछु जानि न पायो | कब कंसहि थीं हम कर 
जार॒ये। कब वाको हम माथ नवायो ॥ कब॒हूँ सांह करत देख्यो 
माहिं लेत कबहूँ मुखनाऊं। निपटहि ग्वारि गंवारि भई तुम 
बसति हमारे गाउऊ ॥ कहा कंस कितने छायक के जाके मोहि' 
देखावति । सुनहु सूर यहि न॒पष के हमहें इह तुम्हरे मन 
आवचति ॥ ११५६ ॥ 
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गग टोडी ॥ 
कान नृपति जाके तुमहे। ताका ना सुनावहु हमके 
यह खुनिके अति पावला ॥ यह संसार भुवन चादह भारि 
कंसहिते नहिं दूजे | सो नृष कहाँ रहत सुनि पाव तब 
ताहीके पूजा ॥ कहा नाडें केहि गाँड बसतहै दाहीके हे रहिए । 
सूरदास प्रभ्चु कहे बनेगी कूठे हमहि निद्रिण॥ ११५७॥ 
223 
राग ठोडी ॥ 
मोसों खुनहु नृषति के नाडें। तिह भुवन भारि गश्य है 


१४५६ संज्षिप्त सूरसागर । 


जाके नर नारी सब गाडें ॥ गण गंधवे वश्य वाही के अबर 
नहीं सारे ताहि॥ उनकी अस्तुति करो कहाँ रूगि में सकुचत हों 
जाहि ॥ तिनहीकेा पठये में आये दिये दान के वीरा। सूर 
रूप जेबन धन सुनिके देखत भया अधीरा ॥ ११४८॥ 
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राग गोरी ॥ 


पाई जाति तुम्हारे नृष की जैसे तुम तैसे वोऊ हैं। कहाँ 
रहे दुरिज्ञाइ आजु लें पई ढंग गुण के साऊ हैं॥ यह अनुमान 
किये। मन में हम एक हि दिन जनमे दोऊ हैं । चारी अपमारग 
बटपार या इनि पटतर के नहि काऊ हे॥ श्याम बनी अरब जारी 
नीकी सुनहु सखी मानत लाऊ है। सूर श्याम जितने रग 
काछुत युवती जन मन के गाऊ हैं ॥ ११५६ ॥ 

52 
राग गौरी ॥ 


ठगति फिरति ठगिनी तुम नारि। जोइ आवति सोइ सोह 
कहडारति जाति जनावति दे दे गारि ॥ फँसिहारिनि 
बटपारिनि हम भई' आपुन भण खुधर्भा भारि। फंदाफाँसि 
कमानबानसों काह डारत देख्यो मारि॥ जाके मन जैसोई 
बरते मुखबानी कहिदेत उघारि। सुनहु सूर प्रभु नीके जानयो 
ब्रज्ञ़ युवती तुम सब बटपारि ॥ ११५६७ ॥ 


राग सूही ॥ 
अपने नृप के इहे सुनायो । त्रजनारी बटपारिनि हैं सब 
चुगली आपुद्दि जाइ लगाया ॥ राजा बड़े बात यह समझी 


दशम स्कन्ध पूर्वाधे। १५७ 


तुमकेा हमपर घौंस पठाये। फेसिहारिनि कैसे तुव जानी हम 
कहूँ नाहिं न ॒प्रगट देखायो ॥ ब्रज़बनिता फँसिदारी जे! सब 
महतारी काहे न गनायो ॥ फदा फांसि घन्ष विष लाड सर 
श्याम नहें हमहि बतायो। ११६१॥ 

कि 


५ 
राग सरव ॥ 


फंदा फाँसि बतावहु जो। अंगनि धरे छुपाइ जहाँ जो 
प्रगट करो सब दीन्‍्हों ते ॥ प्रथमदि शीश मोहिनी डारति 
ऐसे ताहि करत बसहो। बिषलाड दरसावति ले पुनि देह दसा 
पुनि विसरति ज्यों॥ ता पाछे फदा गर डारति एहि भाँतिनि 
कारे मारतिहा । सुनहु सर ऐसे शुण तुम्हरे मोसों कहा 
उचारतिहो ॥ ११६२ ॥ 
श 


राग भेरव ॥ 


प्रगट करो यह बात कन्हाई। बान कमान कहाँ केहि 
मारयेा काके गर हम फॉसि रूगाई॥ काके सिर पढि मंत्र 
दिया हम कहाँ हमारे पासदिनाई। मिलूवत कहाँ कहाँकी बात 
हेलत कहति अति गइ सकुचाई ॥ तब मान सब हमहूँ बतावह 
कहो नहों जो नद दोहाई । सर श्याम तब कह्यो खुनहुगी एक 
एक कारि दे बताई॥ ११६३ ॥ 


राग रागिनी ।| 
मोलाों कहा दुरावति नारि | नयनसेन दे चितहि 
चुरावति इहे मंत्र दाना सिर्डारि ॥ भांह धनुष अजन गुन 


१४८ संज्षित सूरसागर । 


बान कटाक्षनि डारति मारि। तरिवन भ्रवन फाँसि गर डारति 
कैसेहूँ नहीं सकत निरवारि॥ पीन उरोज़ मुख नेन चखावति 
इह विष मोदक जातन भारि। घधालति छुरी प्रेम की बानी 
सूरदास का सके संभारि ॥ ११६४ ॥ 


है 


राग टोडी ॥ 


अपने गुण औरनि सिर डारत । मोहन जाहन मंत्र यंत्र 
टेना सब तुम पर वारत ॥ तलुत्रिसंग अग अगमरोरनि भैौंह 
बंक करि हेरत | मरली अधर बजाइ मधुर खुर तरुनी स्गवन 
घेरत ॥ नटवर भेष पीतांबर फाछे छेलमए तुम डेलत। सर 
श्याम राबरे ढंग ए अवरनि के ढंग बोलत ॥ ११६५॥ 


राग टोडी ॥ 

जानी बात मान घारि रहिए | इहे जानि हम पर चढ़ि 
आए जो भावे से कहिए॥ हम नहिं बिरग तुम्हारों मान्यों 
तुम जनि कछु मन आने | देखहु पक दोइ जनि भाषहु चारि 
देखि दुइगानेा ॥ देवबल देति सबे मोहीके उन पठये में आये। - 
सूर रूप जाबन की चुगली नैननि जाइ खुनाये ॥ ११६६ ॥ 

शछि ३ 
शाग बिल्ाचल ॥ 

तब रिस करिके मोहि बालायो | लाचन दूत तुमहिं इहि 
मारग देखत जाइ सुनाया साहइ सबमहलन ते सुनि बानी जेबन 
महरऊमनि आये। अपने कर वीरा मोहि दीन्‍्हों तुरत मोहि पहि- 
रायो | बेव्योहे सिंहासन चढिके चतुराई उपजाये | मनतरंग 


दशम स्कन्ध पू्चांच । १४६ 


आश्ञाकारी भरत तिनका तुमहि लगाया ॥ तिनके नाम अनंग 
नउपतिवर खुनहु बात खुख पाया । सर श्याम मुखबात सुनत यह 
युवतिन तनु बिखराया ॥ ११६७ ॥ 


०.२ 
राग सूही ॥ 


ब्रज युवती खुन मगन भई। यह बानी खुनि नंदखुवन मुख 
मन व्याकुल तन सुधिहु गई ॥ के हम कहाँ रहति कहाँ आई 
युवतिन के यह सोच परयो। लागी काम नृपति की साटी जेबन 
रूपहि आनि अरयो॥ तृपित भई तरुनी अनंगडर सकुचि रूप 
जाबनहि दिया। सर श्याम अब शरन तुम्हारे हृदय सबनि 
यह ध्यान किया ॥ ११६८॥ 
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राग जयतश्री | 


मन यह कहति देह बिसरायाो। यह घन तुमही के सँचि 
राख्यों तेहि लीजे सुखपायो ॥ जेाबनरूप नही तुम लायक तुमके 
देत छजाति | ज्यों बारिध आगे जल किनिका बिनय करति 
पहि भाँति ॥ अस्त रस आगे मधुरंचक मनहि करत अनुमान । 
सूर श्याम शाभा की सीवा के पटतर का आन ॥ ११६६ ॥ 
लि 


राग जयतश्नी ॥ 
आअतर्याभी जानिलई। मन में मिले सबनि खुल दीन्हों तब तनु 


की कछु खुरति भई ॥ तब जानये! बन में हम ठाढी तनु निरख्यो 
मन सकुचि गई। कहति परस्पर आपुस में सब कहां रहीं हम काहि 


श्द० संक्षिप्त सूरसागर । 


रई ॥ श्याम बिना ये चरित करे का यह कहिके तनु साँप दई। 
सूरदास प्रभु अतर्यामी गुप्तहि जेबनदान लई ॥ ११७० ॥ 


राग रामक्ली ॥ 


यह कहि उठे नंदकुमार | कहा ठगीसी रही बाला परयो 
कैन बिचार ॥ दान का कछु किये लेखे रही जहाँ तहाँ साचि । 
प्रगट करि हमके सुनावहु मेटि जोरे देखि ॥ बहुरि यहि मग 
जाहुआवहु राति सांझ सकार । सूर ऐसी कैन जे! पुनि तुमहि 
रेोकनहार ॥ ११७१ ॥ 


राग गूज़री ॥ 
हमहि और सो रोके कान । रोकनहारो नंदमहर खुत कान्ह 
नाम जाके है तान ॥ जाके बल हे काम नृपति के ठगत फिरत 
युवतिन के जै।न । दाना डारि देत सिर ऊपर आउु रहत ठाढो है 
मान ॥ खुनहु श्याम ऐसी न बूमिए बानि परी तुमको यह कान | 
सूरदास प्रभु कपा करहु अब कैसेहु जाहि आपने मान ॥११७श॥ 
शट 
राग सूही ॥ 
दान मानि घर के सब जाह। लेखो में कहूँ कईूँ जानत हाँ 
तुम समझे सब होत निबाहु ॥ पछिले देहु निवारि आज्जु सब 
पुनि दीजे जब जाने कालि | अब में कहत भल्लीहोँ तुमसों जो 
तुम मोकीा मानी ग्वालि ॥ वृंदावन तुम आदत डरपति में दैहों 
तुमकेा पहुँचाइ। खुनह सूर जिभ्ुवन बस जाके से प्रभु युवतिन 
बस आइ ॥ ११७३ ॥ 


दशम स्कब्ध पू्वांधे । १६१ 


राग सूही ॥ 
के जाने हारि चारित तुम्हारे। जब हैँ दान नही तुम पायो मन 
हरि लिये हमारे।। लेखा करि लीजे मनमेहन दूध दह्यो कछु खाहु। 
सदमाखन तुम्हरेहि मुख लायक लीजै दान उगाहु ॥ तुम खेही 
माखन दधि मोहन हम सब देखि देखि सुख पाव सूर श्याम 
तुम अब दक्ि दानी काहे कहि प्रगट खुनाव॥ ११७७ ॥ 
शारग गुड || 
कान्ह माखन खाहु हम सब देख | सद्य दृधि दूध ल्याई 
अ्रवटि अबहि हम खाहु तुम सफल करि जन्म लेख ॥ सखा सब 
बोलि बैठारि हरि मंडली बनहि के पात दोना लगाये | देत दधि 
परुसि ब्रजनारि जंबत कान्ह ग्वाल सँग बेठि अति रुचि बढाये।। 
धम्य द्धि थ य माखन धन्य गाोपिका धन्य राधा वश्य है मुरारी । 
सूर प्रभु के चारित देखि खुरगन थकित कृष्ण संग सुख करति 
घाषनारी ॥ ११७५॥ 


राग जेतश्री ॥ 


माखन द्वधि हारि खात ग्वाल संग । पातनि के दोना सबके 
कर लेत पताखनि मुख मेलत रंग ॥ मठुकिन ते लेले पठसति हैँ 
हर्ष भरी ब्रजनारि | यह खुख तिहूँ सुवन कहूँ नाहीं द्धि जंचत 
बनवारि ॥ गापी धन्य कहति आपुन के धन्य दूध दधि माखन । 
जाके कानह लेत मुख मेलत किया सबनि समभमाषन ॥ जो हम 
साध करति अपने मन से। सखुखपायो नीके । सूर श्याम पर तन 
मन वारति आनंद जी सबही के ॥ ११७६॥ 


११ 


१६२ संक्षिप्त सूरसागर । 
राग देवगंधार ॥ 


गापिका अति आनंदसरी । माखन द्धि हारि खात प्रेम सौं 
निरखति नारि खरी ॥ कर लेले मुख परस करावत उपमा बढ़ी 
सुभाइ । मानहु कंज मिलतहेँ शशि के लिये सुधा करो करआइ ॥ 
जा कारण शिव ध्यान लगावत शेष सहसमझुख गाचत | साई सूर 
प्रगट त्रज़भीतर राधा मनहि चुरावत ॥ ११७७॥ 
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राग रामकली ॥ 


राधा सों माखन हारि माँगत | औरनि की मटुकी के खायो 
तुम्दरो कैसा छागत ॥ ले आई वृषभानुखुता हँसि सदलेनी है 
मेरे | ले दीन्हों अपने कर हरिमुख खात अल्प हँसि हेरे ॥ सब- 
हिन ते भीठो द्धि है यह मधुरे कह्यो सुनाइ। सूरदास प्रभु खुख 
उपज्ञायो ब्रज़लूलना मन भाइ ॥ ११७८॥ 


2 


राग रामकली ॥ 


मेरे दृधि के हरि स्वाद न पाया | जानत इन गुजारिनि केा 
सोहे ये छिड़ाइ मिलि ग्वालनि खाये ॥ धारी घेलु द्वुहाइ छानि 
पय मधुर आँच में अवटि सिरायो। नई दे।हनी पांछ पखारी 
धरि निर्धेम खीरनि पर ताये॥ ता में मिलि मिश्रित मिश्रीकरि दे 
कपूर पुट जावन नाया | खुभग ढकनियाँ ढाँपि बाँघि पट जतन 
राखि छीके समदायो ॥ हो तुम कारण ले आई गृह मारग में न 
कहूँ दरशाया । सूरदास प्रभु रसिक-शिरोमणि किया कान्ह 
ग्वानि मन भाया ॥ ११७६ ॥ 


दशम स्कन्ध पूर्चा | १६३ 


राग नंद ॥| 

गापिन हेतु माखन खात | प्रेम के बस नंदनंदन नेक नहीं 
अघात ॥ सबे मटुकी भरी वेखेहि प्रेम नहीं सिरात । भाव हृदये 
जान माहन खात माखन जात ॥ एकनि कर दधि दूध लीने 
एकनि कर दधि ज्ञात । सूर प्रश्षु को निरखि गापी मनही मनद्िि 
खिहात ॥ ११८० ॥ 

है 
राग बिहागरो ॥ 

गोपी कहति घनन्‍्य हम नारि। धन्य दूध घनि दृधि घनि 
माखन हम परुसति जेंबत गिरिधारि ॥ धन्य घोष घनि निशि 
घनि वह घनि धनि गोकुल प्रगटे बनवारिे । धन्य सुकूत 
पाछिलो धन्य धनि अन्य नंद यशुमति महतारि॥ घनि घनि 
व्वाल धन्य बंदावन धन्य भूमि यह अति खुखकारि । 
धन्य दान थनि कान्ह मेंगेया धन्य सूर तृण द्रम बन 
डारि॥ ११८१ ॥ 

श 


राम न ॥ 

गण गंधवे देखि सिहात । धन्य ब्रजललनानि कर ते ब्रह्म 
माखन खात.॥ नहीं रेख न रूप नहिं तनु बरन नहि अजुहारि | 
मातु पितु देऊ न ज्ञाके हरत मरत न जारि॥ आपु करता 
आपु हरता आपु त्रिजुवननाथ। आपही सब घट के व्यापी 
निगम गावत गाथ ॥ अंग प्रति प्रति रोम जाके कोटि कोटि 
ब्रह्मंड । कीट ब्रह्म पर्यन्त जल थरऊू इनहि ते यह मंड ॥ विश्व 
विश्व॑भरन पई ग्वाछलंग बिलास । साई प्रभु दधि दान मॉगत 
चनन्‍्य सूरजदास ॥ ११८२॥ 


१६७ संक्षिप्त सूरसागर । 
राग रामकली ।। 


कंसहेतु हारि जन्म लिये। पापहि पाप ध्ररा भई भारी 

>> प है * 2०. कम. 

तब हम खसबनि पुकारकियाो॥ शेषशेन जहँ रम, सभ मिल्लि 

तहाँ अकाश भईद यह बानी। अखुर मारि स्रुवभार जतारों 

गेाकुल प्रगर्टों आनी ॥ गर्भ देवकी के तनु धरिहों यशुमति के 

पय पीहों। पूरच तप बहु कियो कष्ठ करि इनि को बहु त ऋनी हों ॥ 

यह बानी कहि खूर सुरन को अब कृष्णाअवतार । कह्मो 
सबनि ब्रज्ञ जन्म लेहु संग हमरे करहु बिहार ॥ ११८३ ॥ 

2.5 


राग गोरी ॥ 


ब्रह्म जिनिहि यह आयसु दीन्‍्हों। तिन तिन संग जन्म 
लिये ब्रज़् मे सखी सखा कारे परगट कीन्हों ॥गापी ग्वाल 
कान्ह देाइ नाहीं ये कहु नेक न न्‍्यारे। जहाँ जहाँ अवतार 
घरत हारे ये नहिें नेक बिखारे ॥ एके देह बिहार करि राखे 
गापी ग्वाल छुरारि। यह सुख देखि सूर के प्रभु के थकित 
अमर संग नारि ॥ ११८७ ॥ 
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राग गोरी ॥ 


अमरनारि अस्तुति करे भारी | पक निर्मिष ब्रज़वासिन 
के! सुख नहिं तिहूँ भुवन बिचारी॥ धन्य कान्‍्ह नटवर बपु 
काले धन्य गापिका नारी। एक एक ते शुण रूप उज़्ागरि 
श्याम साचती प्यारी ॥ परुसति ग्वारि ग्वाल सब जेबचत मध्य 
कृष्ण सुस्तककारी । सर श्याम दधि दानी कहि कहि आनंद 
घाषकुमारी ॥ १९८५ ॥ 


दशम स्कन्ध पूर्चांधे । १६४ 
राग टोड़ी ॥ 


खुनहु सखी प्राहन कहा कीन्हों । एक एक सो कहति बात 
यह दान लिये की मन हरि लीन्हों ॥ यह तो नाहि बदी हम 
उनसे वृमहु थों यह बात | चकृत भई बिचार करत यह बिखरि 
गई सुधि गात ॥ उमचि जाति तबहीं सब सकुचति बहारि मगन 
हे जाति। सूर श्याम सो कहाँ कहा यह कद्दत न बनत 


लजाति ॥ ११६०॥ 
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राग धनाश्री ॥ 

श्याम सुनहु एक बात हमारी। ढीठो बहुत कियो हम तुम सो 
सो बकसोा हारि चूक हमारी ॥ सुख जो कही कटुक सब 
बानी हृदय हमारे नाही। हँसि हँसि कहति खिस्रावति तुमको 
अति आनंद मन माही ॥ दछध्ि माखन के दान और जो 
जानो सबे तुम्हारा । सूर श्याम तुमके सब दीनों जीवनप्राण 
हमारो॥ ११६१॥ 

शछ 


राग धनाश्री ॥ 
नंदकुमार कहा यह कीन्‍्हों | बूकमति तुमहि कहाँ थों हमसों 
दान लिये -की मन हरि लीन्हों ॥ कछू दुराव नहीं हम राख्यों 
निक्ष्ट तुम्हारे आई। येते पर तुमही अब जानोँ करनी भरी 
बुराई ॥ जो जासों अतर नहि राख सो क्यों अतर राख । सुर 

श्याम तुम अतर्यामी वेद उपनिषद भाषे ॥ ११६२॥ 
हि 

राग टोड़ी ॥ 

खुनहु बात युवती इक मेरी । तुमते दारि हात नहिं कठहूँ 


१६६ संक्तिप्त सूरसागर । 


तुम राखी माहि घेरी ॥ तुम कारण बेकंठ तजतहोँ जनमलेत 
ब्रजआई । बूंदावन राधा संग गोपी यह नहिं बिसरयो जाई।॥ 
तुम अंतर अंतर कहा भाषति एक प्राण दे देह । क्यों राधा ब्रज 
बसे बिसारयेा खुमिरि पुरातन नेह ॥ अब घर जाहु दान में 
पाये लेखा किये न जाइ। सूर श्याम हँसि हँसि युवतिन सौं 
ऐसी कहत बनाइ ॥ ११६३॥। 


है 


शग नट ॥॥ 


घर तनु मनहिं बिन! नहिं जात। आपु हँसि हँसि कहत है। 
जू चतुरई की बात ॥ तनहि पर है मनहि राजा जाइ करे सोाइ 
हाई । कही घर हम जाहि कैसे मन चरये तुम गाइ॥ नयन 
अरवन बिचार सुधि ब॒धि रहे मनहि लुभाइ । जाहि 
अबही तनहि ले घर परत नाहिन पाइ॥ प्रीति करि दुविधा 
करी कत तुमहि जानी नाथ । सूर के प्रभु दीजिये मन जाईं 
घरले साथ ॥ ११६४ ॥ 
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राग कान्‍्हरो ॥ 


मन भीतर है वास हमारा | हमकेा लैकरि तुमहि छपायो 
कहा कदति यह देषष तुम्हारों ॥ अजहूँ कहो रेहे हम श्रनतहि तुम 
अपनो मन लेहु। अब पद्ितानी लोकलाज डर हमहिं छाँडि ते 
देहु ॥ घटती होई जाहिते अपनी ताको कीजै त्याग । धोखे किये 
बास मनभीतर अब समुझे भइ जाग ॥ मन दीन्‍्हे मोकेा तब 
लीन्हों मन लेहे में ज्ञाउ । खूर श्याम ऐसी जनि कहिये हम यह 
कही सुभाउ ॥ ११६४ ॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वाधे । १६७ 


राग कान्हरो ॥ 

तुमहि बिना मन धघरृक्ू अरु ध्रक घर। तुमहि बिना ध्व॒क 
ध्क माता पितु धृक घ्रक कुछकानि छाजडर ॥ धक खुत 
पति घृक जीवन जग के धघुक तुमबिन संसार ॥ घृक 
सो दिवस पहर घटिका पर ध्रक धक यह कहि नंदकुमार ॥ 
घुक ध्रक श्रवण कथा बिनु हरि के ध्रक लेचन बिनरूप । सूरदास 
प्रभु तुम बिनु घर योवन भीतर के कूप ॥ ११६६॥ 

श 


(इसके बाद सूरदास ने अपनी रीति के अनुसार फिर यही विषय 
गाया है । ) 


( अन्त में गोपियई कृष्ण का छोड़ कर घर की ओर चली । ) 
राग धनाश्री ॥ 

मन हाररिसों तनु घरहि चलावति। ज्यों गज़मत्त जाल 
अकुशकर घर गुरुजन सखुधि आवति ॥ हरिरसरूप इहे मद 
आवत डरडारये! ज्ञु महावत। गेह नेह बंधन पग तोरयो प्रेम 
सरोवर धावत ॥ रोमावली रहंड विविकृच मनों कुंमस्थल 
छबिपावत । सूर श्याम केहारि खुनिके जेाबन गज दऐ० नवा- 
चत ॥ १५७ ' ॥ 


ध राग घनाश्री ॥ 
युवती गई घर नेक न भावत | मात पिता गुरुज़न पूछत 
कछु औरे और बतावत ॥ गारी देति छुनति नहिं नेकहु अ्रवन 


सिवमननपनकनझनननणाण पिया 


१ दानलीछा का वर्णन श्रीमद्भागवत से विशेष नहीं हे। पर 
हिन्दी-कवियों ने बहुत किया है ॥ 

२ यदा बाबू राधाकृष्णदास के संस्करण मे पदों के नम्बर में बड़ा 
गड़बड़ है । अतएव सक्षिप्त स्रसागर के नम्बरों मे कुछ भेद करना पडा है ॥ 


श्द्द संत्षिप्त सूरसागर । 


शब्द हारि पूरे । नैननही देखत काह केा जो कइडु हाहि अधूरे ॥ 
बंचन कहति हरिही के गुन के उतही चरण चलावे। सूर श्याम 
बिन और न भाषे केउ जितने समुझावे ॥ १०७२॥ 


राग सारठ ॥ 
लेक सकुच कुछकानि तजी । जैसे नदी सिंधु के धावे 
तैसे श्यामसजी ॥ मात पिता बह आास दिखायो नेक न डरी 
लजी । हारि मानि बेठे नहि' लागति बहुते बुद्धि सजी ॥ मानत 
नहीं लेकमर्यादा हरि के रंग मजी । खूर श्याम का मिली चूने 
हरदी ज्यों रंग रजी ॥ १२५७३ ॥ 
कट 
राग स्रारढठ |, 
बार बार जननी सम्ुझावति | काहे का तुम जहँ तहँ डेलति 
हमकेा अतिहि लजावति ॥ अपने कुछ की खबारे करो थौं 
सकुच नहीं जिय आवबति दघधि बेचहु घर सूथे आवहु 
काहे फेर छगावति ॥ यह सुनि के मन हष बढ़ाया तब इक 
बुद्धि बनावति | सुनि मैया दृधि माट ढरायो तेहि डर बात न 
आवति॥ जान देहि कितने! दि डारयेो ऐसे तब न सुनावति॥ 
सखुनहु सूर यहि बात डरानी माता उरले छावति ॥ १२५७७ ॥ 


कै 


राग सारंग ॥ 


नेक नहीं घर मां मन छागत । पिता मात गुरुज़न परबोधत 
नीके बचन बाणसम लागत॥ तिनके ध्रुग ध्रग कहति मनहि 








१ बिहारी ने सतसई में इस विषय के अनेक दोहे कहे है ॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वा । १६६ 


मन इनके बने भलेही त्यागत। श्यामब्िमुख नर नारि वृथा सब 
कैसे मन इनिसों अन्ुरागत ॥ इनके बदन प्रात दररशे जिनि 
बार बार विधि सों यह माँगत | यह तनु सूर श्याम के श्रप्यों 
नेक टरत नहि सावत जागत ॥ १२५७४॥ 
शि 
राग धनाश्रो ॥ 

पलक ओरट नहिं हात कन्हाई। घर गुरुजन बहुते बिधि 
ऋतआसत लाज करावत लछाज न आई॥ नयन जहाँ दरशन हरि 
अटके भ्रवएण' थके खुनि बचन खसोहाई। रसना ओर नहीं कछु 
भाषत दयाम श्याम रट इहे रूगाई॥ चित चंचल संगहि संग 
डोलत लोकलाज़ मयांद मिटाई । मन हारि लिया सर प्रश्न॒ तबही 
तनु बपुरे की कहा बलाई ॥ १२७६ ॥ 

&.< 


राग बिलावल ॥ 
चली प्रातही गाोपिका मडुकिन ले गारस | नयन अवबन 
मन चित बुधि ये नहिं काह के बस ॥ तनु लीन्हें डोलत फिरे 
रस ना अटक्यो जस | गोरस नाम न आवई कोाऊ लैहे हरिरस॥ 
जीव परयो या ख्याल में अरू गए दशाद्स । बसे जाइ खग दुंद्‌ 
ज्यों प्रिय छुबि लटकनि रूस ॥ छॉडि देहु डरात नहि कीन्ही 
पावे तस। सूर श्याम प्रश्चु भौंह की मोरनि फाँसी गस ॥१२७७॥ 
28 
राग कानन्‍हरो ॥ 
दधि बेचत ब्रज़् गलिन फिर | गोरस लेन बोराचत केाऊ 
ताकी सुधि नेकहु न करें॥ उनकी बात खुनत नहिं अ्रवणनि 
कद्दति कद्दा ये घर न जरे। दूधदह्यो हां लेत न काऊ प्रातहि ते 


१७० संक्षिप्त सूरसागर । 


सिरलिये रस ॥ बोलि डठति पुनि लेह गोपालदि घर घर लेक 
लाज़ निदर | सर श्याम के रूप महारस जाके बल काहू न 
डर ॥ १२७८ ॥ 

श 


राग कानन्‍्हरो ॥ 


गेरस के! निज नाम भुलायो। लेह लेह काऊ गोपालहि 
गलिन गलिन यह शोर रूगाया॥ काऊ कहे श्याम कृष्ण कहे काऊ 
आजु दरश नाहीं हम पाया। जाके सुधि तन की कछु आचति 
लेह दही कहि तिनहि सुनाया ॥ एक कहि डठत दान माँगत 
हरि कह भई की तुमहि चलाये । सुनहु सर तरुणी जावनमंद्‌ 
ता पर श्याम महारस पाया ॥ १२५७६॥ 
हक 


राग कानहरो || 


ग्वालिनि फिरति बेहालहिसों | दधि मटठुकी सिर लीन्‍न्हे 
डोलति रसना रटति गापालहिसों ॥ गेह नेह सुधि देह बिसारे 
जीव पर्‌यो हरिख्यालहिसों । श्याम धाम निज बास रच्यो रचि 
रहित भद जंजालहिसों ॥ छुछकत तक्र उफनि अंग आवत नहीं 
जानति तेहि कारूहिसों। सूरदास चित ठोर नहीं कहूँ मन 
लाग्यों नंदलालदिसों ॥ १४८० ॥ 
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राग मलार ॥ 

केाऊ माई लेहे री गेापालहि । द्धि के नाम श्याम खुंद्ररस 
बिसरि गई ब्रजबालूहि ॥ मटुकी शीश फिरति अज बीथिन 
बोलत बचन रसालहि | डफनत तक्र चहूँ दिश चितवति चित 


दशम स्कन्ध पूर्वाधे । १७१ 


लाग्यो नंद्लालहि ॥ हँसति रिसाति बोलावति बरजति देखह 
डलटी चालहि ॥ सर श्याम विज्नु आर न भावे या बिरहनि 

बेहाल॒हि ॥ १२८१ ॥ 

्छ 
राग गौड़ मलार 
* ग्वालिनि प्रगज्यों पूरन नेहु। दृधिभाजन सिर पर धरे 
कहति गुपालहि लेहु ॥ बन बीथिन निञ्पुर गली जही वहीं 
हरिनाड़ें । सम्लुकाई सप्तुकत नहीं सिखदे विथक्यो गाउे ॥ केान 
खुने काके श्रवण काके सुरति सक्काच | कोन निडर डर आपके 
के उत्तम के पोच || प्रेम पिये बर बारुगी बलकत बलन 
सेभार | पग डगमग जित तित घरति मुकुलित अकल लिलार | 
मंदिर में दीपक दिये बाहेर रखे न काइ ॥ तिन्दहदे प्रेम परगट 
भण गुप्त कोनपै हाइ | लज्ञा तरल तरंगिनी शुरुहुन गहेरी 
घार | दुहूँ कूल तरुनी मिली तिहि तरत न लछागी बार बिघि- 
भाजन ओडे रच्ये! शोमा सिंघुअपार। उलटि मगन तामे भई 
तब कोन निकासनि हार ॥ जैसे सरिता सिंघु में मिली ज्ञु कूल 
बिदारि | नाम मिस्यो सलिले भई तब कोन निबेरे बारि।। 
चित आकष्यों नंदसुत मुरली मधुर वजाइ। जिहि लज्ञा जग 
लज्ञिये सो लज्जा गई लज्ाइ।' प्रेम मगन ग्वालनि भरें खूर सुप्रणु 
के संग । नैन बेन मुख नासिका ज्यों के चुलि तजै भुजंग ॥१२८शा 
शह 
राग चनाश्री ॥ 

माई री गाविदासों प्रीति करत तबहीं काहेन हट की री | 
यह ते अ्रब बात फेलि गई बई बीज्ञ वट की री || घर घर नित इहे 
घेर बानी घटघट की । मे तो यह सबे सही लेोकलाज पटकी। 


१७२ सत्तिप्त सूरलागर । 


मदके हस्ती समान फिरति प्रेम छटकी ।। खेलत मे चूकि जाति 
हाती कला नट की । जल रज़ु मिलि गाँठि परी रखना हारे 
रटकी ॥ छोारे ते नहीं छुटति कश्कबेर भरूटकी ॥ मेटे क्‍्योंह न 
मिटति छाप परी टटकी । सूरदास प्रभु की छुबि हिरदे मेरे 
अटकी ॥| १३०० ॥ 
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राग आसावरी ॥ 
में अपने। मन हरि से जारयो। हारि सो जरि सबनिसों 

तोरयो ॥ नाच कछये। ब घंघुट छारये। लेोककाज खब फटकि 
पिछ्लेरया ॥ आगे पाछे नीके हेरये। मॉमकबाट मटुकी सिर 
फेोारयो ॥ कहि कहि कासों करति निहारये। | कहा भया काऊ 
मुख मारया ।। सूरदास प्रभु सों चित जारयो । लोाकवेद्‌ 
तिज्ञका सं तारये ।। १३०१॥ 

श्र 


( सब गोपियाँ कृष्ण से प्रीति करती थीं पर राधा का प्रेम अद्वितीय 
था । वह मानों कृष्ण मे ही मिल गई। एक सखी राधा से कहती है.--) 
राग घनाश्री ॥ 
राधे तेरी बदन बिराजत नीके। जब तू इत उत बक बिल्ला- 
कति हात निशायति फीके | श्रकुटी चन्ुष नेन शर साथे सिर 
केसारि के टीके । मनु शूघटपट में ढुरि बेठो पारधिपति रति 
ही के ॥ गति में मंत नाग ज्यों नागारे करे कहति हो लीके । 
सूरदास प्रश्नु विविध भाँति कारे मन रियो हारिपी के ॥॥१३४१॥ 


हाफ 


राग धनाश्री || 
चअतुर सखी मन जानि लई | मासों तो दुराव यह कीनहों 


दशम स्कन्ध पूर्वा्च । १७३ 


याक जिय कछु त्रास भई ॥| तब यह कह्मों हँसत री तोसों जिनि 
मन में कछु आने | मानी बात कहाँ वे कहाँ तू हमहूँ उनहि न 
जाने ॥ अबे तनक तू भई सयानी हन आगे की बारी | सूरश्याम 
ब्रज में नहिं देखे हँसत कहो घर जारी || १३४४ || 
राग बिलावल ॥॥ 
सकुचि सहित घर के गई चृषभानु दुलारी . महारि देखि 
तासें क्यो कहँ रही री प्यारी ॥ घर तेहि नैंक न देखऊ मेरी 
महतारी ॥ डेलत राज़ न आवई अजहेँ हे बारी । पिता आज्ञु 
रिस करत हे देदे कहे गारी । झुता बड़े वृषभानु की कुललावन- 
हारी ।| बंधव मारन कहत हे तेरे ढंग कारी । स्रश्याम संग 
फिरति है जेबन मतवारी ॥| १३७४५ ॥ 
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राग गडसदार प्‌ 
कहा री कद्दति तू मातु मासों । ऐसे बहिगई के श्याम संग 
फिर जे तथा रिल करति कहा कहें तासों । कही काने बात 
बोलिये तेहि मात मेरे आगे कहे ताहि देखा। तात रिस करत 
श्राता कहे मारिदां सीति बिन चित्र तुम कराते रेखा॥ तमह 
रित्र करति कछु कहा मोहि मारिदा धन्य पितु श्रात मात 
अरुनही। ऐसे लायक नंदमहर का खुत भयो तिनहि माहि कहति 
, प्रभु सूर खनहीं ॥ १३४५ ॥ 
52.4 
राग गूजरी ॥ 
काहे के परघर छिन छिन जाति । गृह में डाटि देति शिख- 
जननी नाहिं न नेक डराति॥ राधा कान्ह कान्ह राधा ब्रज ह 


१७४ संतज्षिप्त सूरस।गर । 


रहो अतिहि लजाति | श्रब गाकुल को जैबो छाँडो अपयशहू न 
अधाति ॥ तू दृषभानु बड़े की बेटी उनके जाति न पाँति। खूर 
खुता समुभावति जननी सकुचत नहिं मुसकाति ॥ १३४७ ॥ 


राग कानन्‍हरो ॥ 


खेलन के में जाउँ नहीं | और लरिकनी घर घर खेलूति 
माही के पे कददति तुही ॥ उनके मात पिता नहिं कोई खेलति 
डे।लति जही तही | तासी महतारी बहि जाई न में रेहे तुमही 
बिनही || कबहू मोके! कछू रूगावति कबहुं कहति जिन ज्ञाहु 
कही । सूरदास बात अ्नखेाही नाहि न माप ज्ञात सही ॥१३४८॥ 
६8 
राग सारंग ॥ 
मनही मन रीकति महतारी । कहा भई जे! बाढि तनक गई 
अबहों ते मेरी हे बारी ॥ भकूठेही चह बात उड़ी है राधा कान्ह 
कहत नर नारी । रेस की बात छुता के मुख की सुनत हंसी 
मनही मन भारी । अबलें नहीं कछू इहि जानये खेलत देखि 
लगावे गारी । सूरदास जननी डर लावति मुखचूमति पाछति 
रिस टारी ॥| १३४६ ॥ 
श्छि 


राग सुहा ॥ 


खुता लिये जननी सप्तुकावति | संग बिटिनिश्नन के मिलि 
खेला श्याम साथ सुनि खुनि रिस पावति॥ जाते निंदा हाइ 
आपनी जाते कुल के गारी आ्रवति | सुनि लाडिली कहति यह 
तालें ताोकेा याते रिस कारि घावति ॥ अब समझी में बात 


दशम स्कन्ध पूर्वांच । १७५ 


सबनकी #ऊूठेही यह बात उठावति | सूरदास खुनि सुनि यह 
बातें राधा मन अतिहरष बढ़ावति ।| १३५० ॥ 
52.2 
राग नट ॥ 

राधा बिनय करति मनहीं मन सुनहु श्याम अंतर के याभी । 
मात पिता कुल कानिहि मानत तुमहि न जञानत हैं जग स्वामी | 
तुम्हे नाम लेत सकुचत है ऐसे ठार रही हैों। आनी । गुरु 
परिजन की कानि मानिया बारंबार कही मुख बानी ॥ कैसे 
संग रहों बिमुखन के यह कहि कहि नागारिे पछितानी । सूरदास 
प्रभु के हृदय चारि ग्रहजन हक सुसकानी ॥ १३५१ ॥ 


राग धनाश्री ॥ 

जब प्यारी मन ध्यान धरयो। पुलकित डर रोमांच प्रगट 
भए अंचर टारि मुख उधारि परयेो। जननी निरसि रही ता 
छुबि के कहन चहेँ कछु कहि नहि आवबे || चकृतभई झऑँग अंग 
बिलाकत दुख सुख देऊ मन उपजावे ॥ पुनि मन कहति झुता 
काह की कीथों यह मेरी हे जाई । राधा हारे के रंगहि राची 
जननी रही जिये भरमाई । तब जानी मेरी यह बेटी जिय अपने 
तब ज्ञान कियो । खरदास प्रश्चु प्यारी की छबि देखि चहति कछु 
शीख दिया ।। १३५४२ ॥ 

दे 


राग सारठ ॥ 
राधा दधिसुत क्यों न ढुरावति। होंजू कहति वृषभाजु- 
नन्‍दनी काहेके! तू जीव सतावति | जलूखुत दुखी दुखी हे 
मचुकर दे पंछी दुख पावत । सारंग दुखी होत सारंगबिनु तेहि 


१७६ संत्षिप्त सूरसागर । 


दया नहि आवत | सारंग रिपु का नेक ओट कहि ज्यां सारंग 
सुख पावत ।। खुरदाल खारंग केहि कारण सारंग कुलहि 
लजाबवत | ९१५३ ।। 
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राग जयतश्री ॥ 


राधा जल बिहरत सखियन संग । श्रीवप्रयंत नीर में ठाढी 
छिरकत जल अपने अपने रंग ॥ मुख पर नीर परस्पर डारति 
शेाभा अ्रतिहि अनूप बढ़ी तब | मनहू चंद्र गन खुधा गई 
खनि डारत है आनंद भरे सब ॥ आई निकसि जानु कटिलों 
सब ऑज़ुरिनते जल डारत | मनहूँ सूर कनकवल्ली ज्ुरि अमृत 
पवन मिस झारत ॥ १३६२॥ 


कि 


राग नयथ ॥ 
जमुनाजल बिहरत ब्रज़नारी । तट ठाढें देखत नंदनंदन 
मधुर मुरलि करधारी ॥ मारसुकुट श्रवणन मणिकुडरू जलरूज- 
माल उर श्राज़त | सुंदर सुभग श्याम तनु नव घन बिच 
बगपाँति बिशाज़त | उर बनमाल खुभग बहुभाँतिनु श्वेत छाल 
सित पीत । मनें सूर सरितरि बेंठे शुक बरनत बरन जिभीत। 
पीतांबर कटि में छुद्गावलि बाजत परम रसाल । सूरदास मनों 

कनक भूमि ढिग बोलत रुचिर मराल ॥ १४९४३ ॥ 
शछि 
( इतने में श्रोकृष्ण प्रकट हे! गये ) 

राग सारग ॥ 
ऐसे गोपाल निरखि तिल तिरू तनु घारों। नवकिशार 
मधुर सूरति शोभा उर थारों॥ अरुण तरुण कंज नयन मुरली 


दशम स्कत्ध पूर्वार्च । श्ज्छ 


कर राजे | ब्रज॒ज्ञन मन हरन बेन मधुर मधुर बाजै ॥ छलितबर 
जिभंग सु तन बनमाछा सोहे। अति सुदेश कुसुम पाग डपमा 
का कोहे ॥ चरण रुनित नूपुर कटि किकिनि कलकूजै । मकरा- 
कृत कुंडल छुबि सर कान पूजे ॥ १३६७॥ 
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राग नटनारायण ।। 


राधे निरखि भूली अग । नंदनंदन रूप परगति मति भई 
तलुपंग ॥ इत सकुच अति सखिन के उत होत अपनी हानि। 
ज्ञान कारे अजुमान कीन्हों अबहि लैहे जानि ।। चतुर सखियन 
परस्त्रि लीन्‍्ही समुझिकभि भई गंवारि। सबे मिलि इत नहान छा्गी 
ताहि दिये बिसारि ॥ नागरी मुख श्याम निरखत कबहूँ सरित 
यन होरे। सर राधा लूखति नाही इन द्‌ई अब टोरि ॥ १३९६ ॥ 


52 


राग रामकजल्ली ॥। 


खचितवन राकेहूँ न रहीं | श्याम खुंदर सिंधु सन्मुख सरित 
उमंगि बही ॥ प्रेम सलिल प्रवाह भेवरनि मिलि कबहूँ न थाह 
लहदी । लोभ लहरें कटाक्ष घूघट पट करार ढही॥ थके पक 
पथ नाव चीरज परत नहि न गही । हिलि मिलि सर स्वभाव 
श्यामहि फेरीह न चही ॥ हे 


राग जेतश्री ॥ 
देखी हारि राधा उत अटकी। चिते रही एकटक हरिही 
तन ना जाइये कौन अंग लटकी ॥ कालि हमें कैसे निदरतिही 
मेरे चित वह टरति न खटकी। न्हात रही कैसे संग मिलिकै चित 


श्ज्द संत्षिप्त सरसागर । 


चंचल बिरहा की चटकी ॥ बात करत तुलसी मुख मेले नयन 
खसयन दे सुंह मटकी । सर श्याम के रूप सुलानी राधा के चित 
सुधि न घटी ॥ १४०१ ॥ 


राग गूजरी ॥ 
राधा चलन भवनदही जाहि ' कबही की हम यमुना आई 
कहहीं अर पछिताहि ॥ किया दरशन श्याम का तुम चलोगी 
की नाहि । बहुरि मिलिहो चीनिंह राखइु कहति सब मुसकाहि॥ 
हम चली घर तुमहेँ आवहु सोच भयो मन माहि। सूर राधा 
सहित गोपी चलीं त्रज समुहाहि ॥ १४०६ ॥ 


राग बिलावल ॥ 
कहि राधा हरि केसे हैं। तेरे मन भाये की नाहीं की 
खुंदर की नेसे हैं॥ की पुनि हमहि ढुराव करोगी की कैही 
वै जैसे हैं। की हम तुमरसों कहत रही ज्यों साँच कहो की 
तैसे है॥ नटवर भेष काछनी काछे अगनि रतिपति सेखसे हैं। 
सूर श्याम तुम नीके देखे हम जानति हरि ऐसे हैं ॥ १४०७ ॥ 
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राग बिलावल ॥ 
राधा मन में इहे बिचारति। ये सब मेरे ख्याल परी हैं 
अबहीं बातनते निरुबारति ॥ मोह ते ये चतुर कद्दावति ये 
मनही मन मेक! नारति। ऐसे चचन कहोगी इनके! चतुराई 
इनकी में सारति ॥ जाके नंदनंदन सिर समरथ बार बार तल 
मन घन बारति ॥ खूर श्याम के गवे राधिका खूधे काहू तन 
न निदहारति ॥ १४०८॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वांच । १७६ 
राग आसावरी ॥ 


क्यों राधा फिरि मैन गह्यो री । जैसे नडआ अध मँवर 
खर तैसेहि ते यह मौन कह्यो री ॥ बात नहीं मुख ते कह्ठि 
आवति की तेरे मन श्याम हरयो री | जानि नहीं पहिचानि 
न कबहेँ देखतही चित तिनहि ठरयो री॥ साँची बात कहाँ 
तुम हमसों कहा साच से जियहि परये री। सर श्याम तन 
देखि रही कहा छोचन इकटक ते न टरयो री ॥ १४१० ॥ 


हे 


राग घनाश्री ॥ 


बा 


कहा कद्दति तुम बात अलेखे। मोसो कहति श्याम तुम देखे 
तुम नीके करि देखे ॥ कैसे! बरन भेष है केसे कैसे अंग त्रिभंग । 
मों आगे वह भेद कहो थो कैसा है तनु रंग ॥ में देखे की 
नाहीं देखे तुम तो बार हजार । सूर श्याम दें अंखियन देखति 
जाके वार न पार॥ १४११॥ ' 
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राग कान्हरो ॥॥ 


हम देखे यहि भाँति कन्हाई । शोश श्रींखंड अछक बिथुरे 
मुख भ्रवणनि कंडल चारू साहाई।। कुटिल श्र॒ुकुंटि लोचन 
अनियारे सुभग नासिका राजत । अरुत अधर दशनावलि की 
चति दाडिम कन तन लाजत ॥ ग्रीचहार मुक्ता वनमाला बाहुद्ड 
गजशंड | रोमावली सुभग बगपगति ज्ञात नासि हृदय म्ंड ॥ 
कटि पट पीत मेखलछा कंचन सुभग जंघ युग जान । चरन 
कमल नखचंद्र नहीं सम ऐसे सूर खुजञान ॥ 


श्ष० संत्षिप्त सूरसागर । 
राग बिलावल ।। 


बने हैं बिशाल कमल दल नैन । ताहू में अति चारु बिलो- 

कनि गूढभाव सूचत सख्त सैन ।। बदन सरोज निकट कुंचित 

कच मनहु मधुषच आए मधुलेन | तिछक तरनि शशि कहत 

[ कछुक हँसि बोलत मधुर मनेहर बैन ॥ भदननृपति के देश 

महामद बुधि बल बसि न सकत उर चैन। सूरदास प्रश्न 
दूत दिनदि दिन पठवत चरित चुनाती देन ॥ 


हक 


राग देव गन्चार ॥ 


मोहन बदन बिलोकत अखियन उपजत हे अजुराग । तरनि 
ताप तलफत चकेार्गति पिवत पियूष पराग॥ लेचन नलिन 
नये राजत रति पूरण मधुकर भाग। मानइहु अति आनंद 
मित्ते मकरंद्‌ पिचत रतिफाग ॥ भंवरिभाग भ्रकुटी पर कुमकुम 
चंदन बिन्दु चिभाग । चातक सोम शक्र धनु घन में निरखत 
मनु बैराग ॥ कुंचित केश मयूर चंद्रिका मंडल खुमन खुपाग । 
मानहु मदन धघलुष शर लीन्हे वरषत है वचन बाग । अधरबिब 
बिहँसान भनेहर मोहन मुरली राग । मानहइु सुथा पयोधि घेरि 
घन ब्रज पर बर॒षन छाग ॥ कुडल मकर कपेालनि भलकत श्रम 
सीकर के दाग | मानहूँ भीन मकर मिलि क्रीड़त शोमित शरद 
तड़ाग । नासा तिलक प्रसून पदविपर चिदरुक चारु चित 
खाग। दाड़िम दशन मंदगति मुसकनि मेोहत झुर नर नाग ॥ 
श्रीमेपाल रस रूप भरी है सूर सनेह सोहाग | ऐसी _शेोभा 
सिंघु विलेकत इन ऑअखियन के भाग ॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वार्थ । [१८१ 
राग बिलावलहू ।। 


खुनहु सखी में वुझति तुम के काह हरि की देखे है। कैसो तन 
कैसो रंग देखियत केसी विधि कारि भेषे हैं ।। कैसो मुकुट कुटिल 
»कच कैसे खुभग भार श्रुव नीके हैं। केसे नैन नासिका कैसी 
अ्रवणनि कुंडल पी के हैं ॥ केसे अधर द्शन दुति कैसी बिदुक 
चारु चित चोरत हैं । केसे निरखि हँसत काह तन कैसे बदन 
सकोरत हैं । केसी उरमाला है शोमित कैसी सुज्ञा बिराजत हैं । 
कैसे कर पहुँची हैं कैसी केसी अगुरिश्रा राज़त हैँ॥ कैसी 
रोमावली द्याम के नाभि चारु कटि सुनियत हैं ॥ कैसी कनक 
मेखला कैसी कछनी यह मन गुनियत हैं ॥ कैसे जघ जान कैसे 
देड केसे वदन खज़ानति हैं। सूर श्याम अंग अग की शोभा 
देखे की अनुमानति हैं ॥ १७१२॥ 
डर 
“ राग रामकली ॥ 
ऐसे सुने नंदकुमार। नख निरखि शशि केाटि वारत चरण 
कमल अपार | जान जंघ निहारि रंभा करने डारत वारि। 
काछनी पर प्राण वारत देखि शोभाभारि॥ कटि निरखि तनु 
सिंह वारत किंकिनी जु मराल। नाभि पर हृद आपु वास्त 
रोमावली श्रलिमाल ।। हृदय मुकुतामाल निरखत वारि अचलि 
चलाक । करज कर पर कमल वारत चलति जहाँ तहाँ लाक ॥ 
स्ुज्ञा पर वर नाग वारत गये भागि पतालर। अ्रीव की उपमा नही 
कहूँ लखति परम रस्तरू ।। चिबुक पर खित वारि हारत अधर 
अंचुज लाऊ । बंधूक बिहुम बिंब चारत ते भये बेहाल ॥ बचन 
सुनि काकिला वारत दशन दामिनि कांति | नासिका पर कीर 
चारत चारु छोचन भाँति॥ कंज खजन भीन म्ुग शावकनि 


१८२ संक्षिप्त सरसागर । 


डारति बार । भ्रकुटि पर खुर चाप वारत तरनि कुडल हारि | 
अलक पर वारत अध्यारी तिछक भाल खुदेश | सखूर प्र्ुु सिर 
मुकुटधारे घरे नटवर भेष ॥ १७१३॥ 


१ 


से 


शग सारंग ॥ 


पेसी विधि नंदलाल कहत सुने माई री । देखे जो नेन रोम 
रोम प्रति खुभाई री ॥ विधि ने द्वे नैन रचे अंग ठानि ठान्‍यो। 
लेचन नहि बहुत दिये जानिके श्ुलान्यो ॥ चतुर्ता प्रबीनता 
बिधाता को जाने । अब केसे रूगत हमहि बाते न अयाने ॥ 
त्रिभुवन पति तरुन कान्ह नटवर बपुकाले। हमको दे नैन दिये 
तेऊ नहिं आछे ।| ऐसा विधि के। विवेक कहाँ कहा वाके | सूर 
कबहूँ पाऊ जो कर अपने ताका ॥ १४ ४ !! 


हक 


राग नंठट ॥ 


मुख पर चंद्र डारों वारि ! कुटिक कच पर भार वारों भाँह 
पर घन्रु वारि॥ भालकफेसरि तितक छुबि पर मदन शत श्र 
घारि। मनु चली वहि सुधा धारा निरखि मनधों वारि | नैन 
खेजन म्ग भीन वारों कमल के कुलवारि । मनें सुरसति यमुन 
गंगा उपमा डारों वारि॥ निरखि कुंडल तझुनि वारों कूप 
अवननि वारि। झलक ललिता कपोल छुबि पर पुकुर शत शत 
वारि | नाखिका पर कीर वारों अधर विहुम वारि। दशन 
पकन वज्ञ वारों बीज दाड़िम वारि॥ चिब्रक पर चित वित्त 


वारों प्राण डारों चारि | सूर हरि की अंग शोभा को सके निर- 
धारि ॥ १७१४ ॥ 


दुशम स्कन्ध्र पूर्वाचे । श्द३े 
राग सोरठ ॥ 


श्याप उर सुधादह माने।। मरूय चंदन लेप कीन्हे बरन 
यह जानो ।। मलूय तनु मिलि रूसति शोभा महाजरू गंभीर। 
निरसखि लोचन प्रमत पुनि २ घरत नहिं मन धीर॥ उरज 
भँवरी भँवर मानों मीन मणि की कांते । सगुचरण हृदय चिह्न 
ये सब जीव जल बहुभाँति ॥ श्यामबाहु बिशाल केसरि खोरि 
बविविधि बनाइ | सहज निकसे मगर मानें कूल खेलत आइ।॥। 
खुभग रोमावली की छुबि चली द्हते धार । खूर प्रभु की निरखि 
शोभा युवति बारबार ॥ १४१६॥ 
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राग सोरठ ।! 


मनु मघचुकर पद्‌ कमर लुभान्यो | चित्त चकोार चंद्र नख 
अटक्यो यकटक पल न भुलान्या ।। बिनही कहे गये डठि मोते 
जात नहीं में जान्यो | अब देखे तन में वे नाहीं कहा जियहि थॉ 
आन्या ॥ तब ते फेरी तके नहिं मो तन नखचरणुनहित मान्यो ॥ 
सूरदास वे आपु स्वारथी परवेदन नहि जानया ॥ १७४१७॥। 
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राग सारू ! 


श्याम सखि नीके देखे नाहीं। चितवतही लेचन भारि आए 
बार बार पछिताहीं ॥ केसेह कारेि यकटक राखति नैकहि मे 
अकुलाहीं । निमिष मने। छुबि पर रखवारे ताते आतिहि डराहों ॥। 
ऐश श्थ्ह 
कहा कर इनके कहा देष न इन अपनीसी कीन्‍हों। सूर श्याम 
छुबि पर मन अटक्यो उन सब शोभा कीन्हों ॥ १४६८॥ 


श्ध्छ रूजक्षिप्त खूरसागर । 
राग बिहावल ।॥। 


हरि द्रशन की साथ मुद । उडिये उड़ी फिरति नैननि संग 
फर फूट ज्यों आकरुई ॥ जानें नहीं कहाँ ते आवति चह मूरति 
मनमाह उई । बिन देखे की यथा बिरहनी अति ज्ञुर ज़रति न 
जाति छुई ॥ कछु वै कदहत कछू कहि आवत प्रेमपुलकि श्रमस्वेद्‌ 
चुई । सूखति खूर धान अंकुरसी बिल्लु बरषा ज्यों सूल 
तुई ॥ १७३३ ।। 
श् 


राग धनाश्री ॥ 


सुन री सखी दशा यह मेरी | जब ते मिलते श्याम घन सुंदर 
संगहि फिरति भई जनु चेरी ॥ नीके द्रश देत नहि मोकों अंग- 
नप्रति अनंग की टेरी । चपला ते अतिदहदी चंचछता दशन चमक 
चकचाधि घनेरी ॥ चमकत अग पीतपट चमकत चमकति माला 
मोतिनकेरी । सूर सम॒ुझति बिधिना की करनी अतिरिस करति 
सॉंह मुँह तेरी ॥ १४३४ ॥ 


राग सारू ॥ 


आजु के दिन के सखी अति नहीं जे लाख लेाचन अग अंग 
होते। पूरति साथ मेरे हृदय मॉँकक देखत सबे छुबि श्याम के ते॥ 
चित्त लोभी नैन द्वार अतिही सूच्म कहा वह सिंधु छबि है अगाधा। 
रोम जितने अंग नैन होते संग रूप लेती निदारे कहति राधा ॥ 
अंचण खुनि खुनि दहे रूप कैसे लहे नैन कछु गहे रसनान 
ताके । देखि कोड रहे कोड खुनि रहे जीम बिन सो कहे कहा 
नहि नेन जाके ॥ अंग बिल है सबे नहीं एको फबे खुनत देखत 


दशम स्कन्ध पूर्चांध । श्ष् 


जबे कहन लोरे | कहें रसना सुनत अ्रवन देखत नैन सूर सब 
भेद गुनि मनहि तारे ॥ १७२५ ॥ 
श््ि 


राग धनाश्री ॥ 
इनहूँ में घटिताई कीन्हीं। रसना श्रवण नैन के होते की 
रसनाही के नहिं दीन्ही ॥ बेर किया बिधना हमके रचि याकी 
जाति अबे हम चीन्‍्ही। निठुर निर्दंयी याते और न श्याम बेर 
हमसों है लीन्ही॥ या रखही में मगन राधिका चतुर सखी तबहीं 
लखि भीनी । सूर श्याम के रंगहि राची टरत्‌ नहीं जल ते ज्यों 
मीनी ॥ १४३६ ॥ 


राग सारठ ॥॥ 

धन्य धन्य बड़भागिनि राधा। नीके भजी नंदनंदन के मेटि 
भवन जन बाधा ॥ नवरू श्याम नचला तुमहँ हो देड तुम 
रूप अगाधा।। में जानी यह बात हृदय की रही नहीं कछु साधा ॥ 
संगहि रहति सदा पियप्यारी क्रीडत करति उपाधा । काककला 
वितपन्न भई हो कान्हरूप तनु आधा॥ प्रेम उमेंगि तेरे मुख 
प्रगत्यो अरस परस अवलाधा । स्रदास प्रभश्षु मिले कृपाकारि 
गये दुरति दुखदाधा ॥ १७४३७ ॥ 


( इस प्रकार राधा और अन्य गे।पिया कृष्ण का ध्यान करती थीं, 
कृष्ण के प्रेम में मप्त रहती थीं। कभी कभी कृष्ण उनके दर्शन देकर 
आह्ादित करते थे। ) 

राग चनाश्री ॥ 


श्याम अचानक आईइ गये री। में बेठी गुरुजन बिच सजनी 


श्दद सन्षिप्त सरसागर । 


देखतही मेरे नैन नये री ॥ तब इक बुद्धि करी में ऐसी बंदीसों 
कर परस किये। री । आपु हसे उत पाग मसकी हारि अंतर्यांभी 
जानि लियो री ॥ लै कर कमल अधर परसायो देखि हरषि पुनि 
हृदय घरयो री। चरण छुवे देड नैन लगाये में अपने भुज 
अक भरयो री ॥ ठाढे रहे द्वार अति हित कारे तबही ते मन 
चोरि गये री । सूरदास कछु देष न मेरो उत गुरुत्नन इत हेतु 
नया री ॥ १७५५ ॥ 
लि 
राग काफी ॥ 

मेरो मन न रहे कान्ह बिना नैन तप माई। नवकिशोर 
श्याम बरन माहनी रूगाई ॥| बन की धातु चित्रित तनु मार चंद्र 
सोहे | बनमाल। लुब्ध भेंवर खुर नर मुनि मोहै। नटवर वचपु 
भेष ललित कट किकिनि राजे । मणि कुंडल मकरशक्त तरुन 
तिलक श्राजे ॥ कुटिलकेश अति सुदेश गोरज रपटानी । तडित 
बसन कंद्‌ द्रशन देखिहों भुलानी।| अरुन श्वेत कुंम बच्न 
खचित पदिक शोभा | मणिकोस्तुभ कंठ रऊसत चितवत चित 
छोमा।॥ अधर सधर मधुर बोल मुरज्ती कलगावे | श्रवविछास 
मंद हास गाोपिन्ह जिय भाव ॥ कमलनैन चित के चेन 
निरखि मन वारों। प्रेम अंश अरुमि रहो उर ते नहि टारें॥ 
गाोष भेष चारि सखी री संग सग डोलोौं। तन मन अनुराग 
भरी मोहन संग बालों ।। नवकिशोर चित के चोर प्छककओट न 
करिहों । सुभमग चरन कमलअरुन अपने उर धारिहों।| अ्रसन 
वतन शयन भवन हरिबिलु न खुहाइ | बिन्ु देखे कल न परे 
कहा करों माइ ।। यशोमति खुत सुन्दर तनु निरखि दे लेभानी | 
हरिदर्शन अमल परयो लाजन लछज़ानी॥ रूपराशि सुख 


दशम स्कन्ध पूर्वाे । श्धछ 


बिलास देखत बनि आबे। सूर प्रभु रूप की सीवा डपमा नहीं 
पावे ॥ १४६४ ॥ 
525८ 


राग अड़ानो ॥ 


ब्रज की खारि ठाढ़ो साँचरो ढोयोना तबहाँ माही री हों माही 
री । जब ते में देखे श्यामसुंद्र री चलि न सकत पगदइहे काम 
जप द्रोही री ॥ कोले आइ कोने चरन चलाइ कोने बहियाँ गही 
सोधों केही री । सूरदास प्रभु देखे खुधि रही नहिं अति विदेह 
भई अब में वूक्कति ताही री ॥ 
है 
राग सुधराई ॥ 
आंखिन में बसे जियरे में बसे हियरे में बसत निशि दिन 
प्यारो। मन में बसे तन में बसे रसना में बसे अंग अंग में बसत 
नंदवारो ॥ खुधि में बसे बुधिह में बसे उरजन में बसत पिय प्रेम 
दुलारो । खूर श्याम बनहू में बसत घरह में बसत संग ज्यों 
जलरंग न होत न्यारो ॥ १४६४ ॥ 
22 


राग बिलावलू ॥ 


इत ते राधा जाति यमुनतट उत ते हारि आवत घर केा | कछि 
काछिनी भेष नटवर के बीच मिली मुरलीधर के।॥ चिते रही सुख 
ईंदु मनोहर था छुबि पर वारति तन के। । दूरिइ ते देखतही जाने 
प्राणनाथ २ दर घन के ॥ रोम धुलकि गदगद बाणी कहि 
कहा जात चोरे मन का । सूरदास प्रभु चारी सीखे माखन ते 
चितवित चन का ॥ १४०५ ॥ 


श्ध्थ संक्षिप्त सूरसागर । 
राग बिलावलू ॥ 


इह न होइ जैसे माखन चारी । तब वह मुख पहिचानि 
मानि सुख देती जान हानि हुती थोरी ॥ उन द्निनि सुकुंवार 
हते हारि हाँ जानत अपने मन भोरी । ब्रजबसि बाख बड़े के 
ढोटा गारसकारण कामनि न तोरी ॥ अब भण कुशरू किशोर 
नंद्सुत हों भरे सजग समान किशोरी | जात कहा बलि बाँह 
छुडाए सूसे मन सपति सब मारी ॥ नख शिखलों चितचार सकल 
आग चीन्हे पर कत करत मरोरी। पक सुनी सूर हस्यो 
मेरो सवेस अरू उलटी डोलो संगडोरी ॥ ६५०६ ॥ 


22.2 


राग गोरी ॥ 


भुजा पकररि ठाढ़ें हरि कीन्हे। बाँह भरोरि जाइगे केसे 

में तुमको नीके कारि चीन्हे ॥ माखनचारी करत रहे तुम अबतो 

भए मनुचार | सुनत रही मन चोरत हैं हारि प्रगट लिया मन 

मोर ॥ ऐसे ढीठ भएण तुम डोालत निदरे ब्रज की नारि। सर 
श्याम माह निद्रोंगे देत प्रेम की गारि ॥ १४०७ ॥ 
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राग सारंग ॥ 


बडु बल कितक जानों यदुराइ। तुम जो तरकि मो अबला पे 
तो चलेहों भुजा छुडाइ ॥ कहिअञ्रत हो अति चतुर सकल अंग 
आवत बहुत उपाइ। तो जानो जो अबके एढटेंग कासके देते 
जाइ॥ सरदास स्वामी श्रीपति के भावत झेतर भाइई। सहि 
न सके रति वचन उलूदिे हसि लछीनी कंठ लूगाइ॥ १५०८॥ - 


दशम स्कन्ध पूर्वांधे | -  शृधध& 
( राधा के भेम मे कृष्ण बिलकुल मप् हो” गये । ) 
राग श्रासावरी ॥ 


श्याम भणए बृषभानु सुतावस और नहीं कुछ भावे हो। जो 
प्रभु तिहँ भुवन के नायक सुर मुनि आंत न पावे हो॥ जाके 
शिव ध्यावत निशि बासर सहसानन जेहि गावे हो। सो हारे 
राधा बदन चंद के नैन चकार चसाये हो । जाके देखि अनंग 
अनागत नागारि छुबि भरमावे हो । खूर श्याम श्यामावस ऐसे 
ज्यों संग छाह डुलावे हा ॥ १४६० ॥ 
2 


राग जनश्री ॥ 


कबहूँ श्याम यमुनतर जात। कबहूँ कदम चढ़त मग 
देखत मन राधा बिन अति अकुलात ॥ कबहूँ जात वन कुंज 
धाम के देखि रहत कुछ नहीं सुद्दात। तब आवत बृषभानु- 
पुरा के अति अनुराग भरे नेदतात ॥ प्यारी हृदय प्रगटदही 
जानति तब मन माँक सिहात | सूरदास प्रश्चु नागरि के उर 
नागर श्यामरू गात ॥ १५६१॥। 

कं 
राग गूजरी ॥ 


राधा श्याम श्याम राधारंग। पियप्यारी के हृदय राखत 
प्यारी रहति सदा हरि के संग ॥ नागारे नैन चकार चदन 
शहि पिय मचुकर अबुज खुदारे मुख | चाहत अरस परख 
पेसे कारे हरि नागर नागारे नागर सुख ॥ खुख दुख सोचि 
रहत मनही मन तब जानत तन का यह कारन । खुनहूँ सूर 
कुलकानि ज्ञीय रे देऊ फल देाऊ करत बिचारन ॥ १५६श॥ 


जा 


१६० लेत्षिप्त सूरसागर । 


( कृष्ण का विरह होने पर राधा अत्यन्त व्याकुलठ होती थी, चारों 
ओर उन्हें ढूँंढ़ती फिरती थी ) 
राग बिहागरो || 


श्याम बिरह बन माँक हेरानी | संगी गये संग सब तजिके 
आपु भई देवानी ॥ श्याम धाम में गवेहि राखति दुराचारिनी 
जानी | ता ते त्याग गये आपुद्दि सब अंग अग रति मानी | 
अहंकार ल्ूपट अ्रपकाजी संग न रहो निदानी। सूर श्याम 
बिन नागरि राधा नागर चित्त भुलानी ।। १६४७ ॥ 


६९३ 


राग बिद्वागरो ॥ 


मदाविरह बन माँक परी | चक्त भई ज्यों चित्र पूतरी हरि 
मारग बिसरी ॥ संगवट॒पार गये जब देख्यो साथी छोडि 
पराने । श्याम सहज अंग अंग माधुरी तहाँ वे जाइ लुकाने॥ 
यह बन माँक अकेली व्याकुछ सपति गये छेंडाये | सूर श्याम 
खुधि टरत न डर ते यह मना जीव बचाये ॥ १६४८॥ 
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राग सारू ।। 


विरहबन मिलन खुधि तरास भारी । नेन जल नदी पर्वत 
डरज़ येइ मने सुभग बेनी भइ अहिनि कारी ॥ नैन मुग 
अरवन बन कूप जहाँ तहाँ मिले प्रम गली सघन नहिं पार पावे । 
खिंह कटि व्याप्त अंग अग भूषन मने। ढुसह भये भार अतिही 
डरावे ॥ शरनकारि अत्डारे डर छहत कोड नहीं अंग सुख 
श्याम बिन भये ऐसे। सर प्रभु नाम करुनाधाम जाड क्‍यों 
कृपा मार्ग बहुरि मिले केसे ॥ १६७६ ॥ ;; 


दशम स्कन्ध पूर्वाच । १६१ 


राग ठोड़ी ॥ 

राधा भवन सखी मिलि आई । अति व्याकुल खुधि बुधि 
कछु नाहीं देहदशा बिसराहे।। बाँदह गही तेहि बूकन छागी 
कहा भये। री माई । एसी विवश भद्दे तुम काहे कहा न हमहि 
खुनाई ॥ कालिहि और बरन तेहि देखी आजु गई मुरमाई। 
खूर श्याम देखे की बहुरो उनहि ठगो री छाई ॥ (६४० ॥ 

श् 
राग हमीर ॥। 

श्याम नाम चकृत भई शभ्रवन खुनत जागी। आये हारे 
यद् कहि कहि सखिन कंठ छागी ॥ मेते यह चूक परी में 
बड़ी अभागी । अबके अपराध दामह गये मोहिं त्यागी ॥ 
चरण कमल शरन देहु बार बार माँगी। सूरदास प्रभु के वस 
राधा अनुरागी ॥ १६५१ ॥ 

हि 
राग बिहागरो ॥ 

सखी रही राधा मुख हेरी। चक्ृत भरे कछु कहत न 
झावै करन लगी अ्रवसेरी ॥ बार बार जरू परसि बदनसों 
बचन खुनावत टेरी | आजु भई केसी गति तेरी ब्जज़् में चतुर 
निवेरी ॥ तब जानयो यह तो चंद्रावलि लाज सहित मुख फेरी | 
खुर तबहिं खुधि भई आपनी हे माह अंधेरी ॥ १६४२ ॥ 


राग जैतश्नी ॥ 
कहा भयो तू आज्ु अयानी । अतिदही चतुर प्रवीन राधिका 
सखियन में तू बड़ी सयानी ।' कहियें! बात हृदय की मोसों 
ऐसी तू कादे विततानी | मुखमलीन तनु की गति औरे बूकति 


१६२ संक्षिप्त सरसागर | 


बार बार से वानी ॥ कहा दुशाव करों री तोसों में ते 
हारि के हाथ बिकानी ॥ सूर श्याम मोकेा परत्यागी जा कारण में 
भई देवानी ॥ १६५३ ॥ 


राग जैतश्री ।। 


अब में तासों कहा दुराऊँ | अपनी कथा श्याम की करनी 
ते आगे कहि प्रगट खुनाऊँ ॥ में बेठीही भवन आपने आपुन 
द्वार दिया द्रशाऊं | जानि छई भेरे जिय की उन गये प्रहारन 
उनके नाऊँ ॥ तबहीं ते व्याकुल भई डेलति चित न रहै 
कितनी समुभाऊँ | सुनहु सर ग्रह वन भयेा मोकेा अब केसे 
हरि द्रशन पाऊँ॥ १६५७ ॥ 
छठे 


राग नेवनारायण ॥ 


सरत्री मिलि करो कछु उपाड | मार मारन चढये बिरहिनि 
निद्रि पायो दाँड ॥ इताशन 'घुजजात उन्नत बच्यों हरिदिश- 
चाड । कुसखुमसर रिपुनंद बाहन हरषि हरषित गाड ॥ बारि 
भव सुत तासु भावरि अब न करिहोँ काउ। बार अब की 
प्राय प्रोतम बिजे सखी मिलाड | ऋतुविचारि ज्ु मान 
कीजे लाड वहि किन जाउ | सूर सखी खुभाड रेहों संग 
दिरामणि राउ ॥ १६५५॥ 
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( अन्य गोपियों ने भी राधा से सहानुभूति प्रकट की ओर अपनी 
दशा का वर्णन किया । ) ६ 


हमारी सुरति बिसारी अनवारी हम सरबस दैदे हारी। 


दशम स्कन्ध पूर्वाधे । १६३ 


सखी पै वे न भये अपने सपनेह वे मुरारी गिरधारी ॥ वे मोहन 
मधुकर समान अन बोली मनलावत री | घावत हम व्याकुछ 
विरह व्यापि दिन प्रति नीरज नेना ढारि ढारी ॥ हम तन मन 
दे हाथ बिकानी वै अति निठुर रहत हैं. मुरारी | सूरदास प्रभु 
सुनहु सखी बहू रवनि रवन पिय हम यक बतधारि मदन 
अगिनि तनु जरिे जारी ॥| १६६३ ॥ 
3४3 
राग गोरी ॥ 

में अपनीसखी बहुत करी री। मोसोों कहा कहति तू माई 
मन के संग में बहुत छड़ी री ॥ राखाों अटकि उतहि के धावे 
उनके वेसियों परन परी री। मोलखों बेर करे रति उनसों 
माकी छाँडी द्वार खड़ी री ॥| अजहेँ मान करो मन पारऊँ यह 
कहि इत उत चित डरी री। खुनहु सर पाँच मत एके मोम 
मेंही रही परी री॥ १६६७ ॥ 


२2% 
राग गोरी | 


मन जिनि सुने बात यह माई । कारे रूग्यो हाइगो कितहूँ 
कहि दैहै के जाई।॥ ऐसे डरति रहति है वाकेा चुगुली जाइ 
करेगो । उनसों कहि फिरि हां आवेगो मोसों आनि हरूरेगो ॥ 
पंच संग लीन्हे वह डेछत काऊ भोहि न माने | सूर श्याम 
केड उनहि सिखायो वे इतने कह जाने ॥। १६६५ ॥। 

है 
राग बिलावल ॥ 

अबके जे पिय पाऊं ता हृदय माँस दुराऊं । हरि का द्रशन 

पारऊँ आभूषण आग बनाऊँ ॥ ऐसी के जे। आनि मिलावे ताहि 
१३ 


१६४ संक्षिप्त सूरसागर । 


निहाल कराऊँ। जो पाऊ ते मंगल गाऊँ माोतिनचाक पुराऊँ॥ 
रखकारि नायाँ गाऊँ बजाऊँ चंदन भवन लिपाऊँ। जो मोहन 
वस मेरे हावहि' हीरा लाल लुटाऊं ॥ मणि माणिक न्यवछाचारि 
कारिहें सो दिन सुदिन कहाऊँ। केतकि करनवेलि चस्मेली 
फूलन सेज बिछाऊँ || तापर पिय का पौढाऊँ में श्रचण चायु 
डुलाऊँ | चंदन अगर कपूर अरगणजा प्रभु के खारि बनाऊँ || 
जे! विधना कबहूँ यह करते काम के काम पुराऊँ | सर श्याम 
बिन देखे सजनी कैसे मन अपनाऊँ ॥| १६७६ ॥ 


२23 
( राधा की एक प्यारी सखी ललिता कृष्ण का लाने के लिए चली 
और कृष्ण के पास पहुँच गई । ) 
राग टोड़ी ॥ 


ललिता मुख चितवत मुखुकाने | आपु हँसी पिय सुख 
अचलेकत दुहुनि मनहि मन जाने॥ अति आतुर घाई कहाँ 
आई कहि वदन कराये । बूकत है पुनि पुनि नंद्नंदन चितवत 
नैन चुराये ॥ तब बोली वह चतुर नागरी अचरज कथा खुनाऊँ। 
सूर श्याम जे। चलो तुरतही नैननि जाइ दिखाऊँ॥ १६७६ ॥ 
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राग सारंग ॥ 


अदूसुत एक अनूपम बाग | युगल कमल पर गज क्रीड़त है तापर 
सिंह करत अनुराग ॥ हरि पर सरवर सर पर गिरिवर गिरि पर 
फूले कंज़ पराग । रुचिर कपात बसे ता ऊपर ता ऊपर अस्त 
फूल छाग ॥ फल पर पुहुप पुह्प पर पन्नव ता पर शुक पिक 
संग मद काग । खंज़न धनुष चंद्रमा ऊपर ता ऊपर ईक मणि- 


दशम स्कन्ध पूर्वाध । १६५ 


धर नाग ॥ अग अग प्रति और और छुबि उपमा ताकेा करत 
न॒त्याग। सूरदास प्रभु पिवहु खुधारस मानें अधरनि के 
बड़भाग ॥ १६८० ॥ 


श 


राग रामकली ॥ 


पद्मनिसा रंग एक मझ्मारि । आपुदि खारंग नाम कहावे 
सारंग बरनी वारि ॥ तामें एक छुबीलो सारंग अध्थे सारंग 
उनहारि। अर्थ सारंग परि सकलई सारंग अधसखारंग 
बिचारि ॥ तामहि सारंग खुत शाभित है ठाढी सारंग सभारि। 
सूरदास प्रभु तुमहँ सारंग बनी छुबीली नारि॥ १६८९१ |! 


52 


राग रामकली ॥ 


बिराज़त आग झग इति बात | अपने कर करिधघरे बिधाता 
घट खग नव जलजात || हे पतंग शशि बीस एक फनि चारि 
विविध रंग धात | दे पिक बिंब बतीस बत्ञकन एक जलज़ पर 
थात ।| इक सायक इक चाप चपल अति चित्रुक मे चित्त 
बिकात | दुइ सुणाल मातुल ऊसे दे कदली खंभ बिन पात ॥ 
इक केहारि इक हंस गुप्त रहे तिनहि छग्यो यह गात । सूरदास 
प्रभ तुम्हरे मिलन के अति आतुर श्रकुछात ॥ १६८२ ॥ 


22९ 


( सखी ने कृष्ण का लाकर राधा से सिल्ला दिया। ) 
राग केदारो ॥ 


यद्यपि राधिका हारि संग । हावभाव कदात् लोचन करत 


१६६ संक्षिप्त सरसागर | 


नानारंग ॥ हृदय व्याकुल धीर नाहीं बदन कमर विलास। 
तृषा में जल नाम सुनि ज्यों अधिक अधिकहि प्यास ॥ श्याम- 
रूप अपार इत डउत लोभ पदु विस्तार । सूर मिलूत नहिं 
लहत कफाऊ दुहँनि बल अधिकार ॥ १६६३॥ 
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राग केदारो ॥ 


राधेहि मिलेहु प्रतीत न आवति । यद्यपि नाथ बिधु बदन 
विलेकति द्रशन के। सुख पावति॥ भारि भारि लाचन रूप 
परमनिधि डर में आनि दुरावति । बिरह बिकल मति दृष्टि दुहूँ 
दिशि सचि सरधा ज्यों चावति ॥ चितवत चकित रहति चित 
अंतर नैंन निमेष न लावति । सपना अहि कि सत्य ईश इह 
बुद्धि वितक बनावति ॥ कबहुँक करत विचार कोनहो के हरि 
केद्टि यह भावति | सूर प्रेम की बात अटपटी मनतरंग उपजा- 
घति ॥ १६६७४ ॥ 


हि 
(कृष्ण ने गोपियों की मनेकासना पूरी की ओर अनेक रासल्वीलाये की ।) 
राग गुडमलार ॥ 


| ३०4 


खुनत सुरली अलि न घीर धघरिके | चलीं पित मात अप- 
भान करिकै ॥ रूरत निकलीं सबे तारि फरिके। भई आतुर 
चदन द्रश हरिके ॥ जाहि जो भजै सो ताहि राते । काऊ कछु 
कहे सब निरस बाते ॥ ता बिना ताहि कछु नहीं भाव । और 
से जेरि काटिक दिखावे ॥ झ्ीति क्रथा वह प्रीतिहे जाने। 





दशम स्कन्ध पूर्वाजे । १६७ 


और करि कोटि बाते बखाने॥ ज्यों सलिल सिंधु विज्षु कह 
न जाई। सर वैसी दशा इनहूँ पाई ॥ 
ले 


राग महढार ॥ 


रासरस रीति नहिं चरणि आजबै। कहाँ वैसी बुद्धि कहाँ 
वह मन ल हाँ कहाँ इह चित्त जिय श्रम भुलावे ॥ जो कहों कान 
माने निगम श्रगम जो कृपा बिन नहीं यह रखसहि पावे | भाव 
सो मजै बिन भाव में एप नही भावही माहँ भाव यह बखावे ॥ 
यहे निज मंत्र यह ज्ञान यह ध्यान है दरश दंपति भजन सार 
गाऊँ। इहे माँग्योा बार बार प्रभु सर के नैन ह्ो रहें नर देह 
पाऊं ॥ 

्छ 
राग सूही बिलावलू ॥ 

देखि श्याम मन हरब बढ़ाये । तैसिय शरद चाँदनी निर्मल 
तैसोइ रासरंग उपजायो॥ तैसिय कनकवरन सब खुदारि यह 
शोसा पर मन ललूचायो ॥ तैसी हंस खुता पवित्र तट तैसेइ 
कह्पवृत्त सुख दाया | करें मनारथ पूरण सबके इहि अतर 
इक खेद उपायो | सूर श्याम रचि कपट चतुरई युवतिन के मन 
यह भरमायो ॥ १६६६ ॥ 


१ बाबू राधाकृष्णदास के संस्करण में यहाँ फिर नम्बरों में गडबड़ हे । 
२ गोपियों के विरह का वर्णन बहुत से कवियों ने किया हे । 
हिन्दी में सूरदास से उतर कर सर्वोत्तम वर्णन ननन्‍्द॒दास का है। यधाः-- 
कहन लगीं यह कुँवर कान्ह ब्रज प्रगटे जब तें, 
अवध भूति इन्दिड़्ा अलेकृत होरहीं तब ते । 








श्ध्द संतिप्त सूर्सागर । 
राग बिहागरो ॥ 


निशि काहे वन के उठि धाई। हँसि हँसि श्याम कहत हैं 
सुन्दारि की तुम ब्रज़मार गहि सुलाई ॥ गई रही दधिबेचन मथुरा 


दि 





७3.33 >मनननभनना»«, 
>िीकिकनकऊ..+न्‍.+ किन तल क>>«++>-अनभ लय 


सबके सब सुख बरसत ससि जो बढ़त बिहारी, 
तिनमें पुनि ये गोपबधू प्रिय निपट तिहारी । 
नेन मूँदबो महा अख ले हांसी हँसी, 
मारत हो कित सुरतनाथ बिन माोरू की दासी । 
विष ते जल्न तें व्याल अनल ते दामिनिररतें, 
क्यों राखी नहिं मरन दुई नागर नगधर तें । 
जसुदा-्सुत जनु तुम न भये पिय अ्रति इतराने, 
विश्व कुसछ कारन बिघना बिनती करि आने । 
अरदह्दे। मित्र अहे! प्राननाथ यह अचरज भारी, 
अपने जन था मारि करो काकी रखवारी । 
जब पशु चारन चलत चरन कोमल धरि बन में, 
सिह तृण कण्टक श्ररकत कसकत हमरे मन में । 
इृहि बविधिप्रेम-सुधानिधि बढ़ि गई अधिक कल्लोल, 
विहल होगई' बाल जाल से अज्बरू बोल । 
ठब लिनही से प्रगट भये नद नन्‍्दन पिय यों, 
इृश्टिबन्द करि दुरे बहुरि प्रगटे नटवर जो । 
पीत-बसन वनमाल धरे मंज्ञुठ मुरली दथ, 
मन्द्‌ मधुर सुसिक्यान निपट मन्मथ के मन्म्रथ । 
पियहि निरखि तियबृन्द उठीं सब एक बार यो, 
फिरि घठ आये प्रान बहुरि उक्रकत इन्द्री जों। 
मद्दा छुचित को भोजन सों जो प्रीति सुनी है, 
ताहू तें सतयुनी सहस पुनि कोटि गुनी है । 


दशम स्कन्ध पूवोचे। - १६६ 


तहाँ आज अवसेर कृगाई। अति श्रम भये विपिन क्यों आई 
मारग वह कहि सबनि बताई ॥ जाहु जाई घर तुरत युवति 
जन खिमझ्तत गूरुजन कहि डरचाई'। की गोकुल ते गमन कियो 





काउ चटपट सों ऋपटि काउ पुनि उरवर रपटी, 
काड गर रूपटी कहत भले जू कान्हर कपटी । 
काड नागर नगधर की गहि रहि दाह कर पटकी, 
मने नव घन ते सटकी दासिनि दामन अटकी । 
दौरि लिपटि गई ललित ज्ाहू सुख कहत न आदै, 
मीन उछुलिके पुलिन परे पुनि पानी पावे । 
काउ पिय भुज सं लूटकि मठकि रहि नारि नवेत्ली, 
मने। सुन्दर सिद्धार बिटप लपटी छुबि बेली । 
कोड कोमर पद कमर कुचन बिच राखि रही यों, 
परम निधन घन पाय हिये सां ल्ाय रहत जो | 
काऊ पिय का रूप नेन भरि उर घरि आवत, 
मधुमाखी ज्यों देखि दसो दिख अति छुबि पावत । 
कोउ दुसनन दिये अधर बिंब गाविन्द्हिं ताइत, 
काड एक नेन चकार चारु सुखचन्द निह्ाारत । 
कहूँ काजल कहें कुमकुम कहुँ एक पीक क्षगी बर, 
तहँ राजत बजराज कुँवर कन्द्प-दप हर । 
बैठे पुनि तिहि पुलिनहि परमाननद भयो हे, 
छुबिलिन अपने छादन छवि सुबिछाय दये है ॥ इत्यादि 
आनन्दघन ने अपनी विरहलीला में यही चरित्र गाया है। यथा;--- 
सलेने श्याम प्यारे क्यो न आवो । 
दरस प्यासी मरे तिनका जियाबा ॥ १ ॥ 
कहाँ हे। जू कहा है। जू कहाँ है| । 
लगे ये प्रान तुम से हैं जहाँ हो ॥ २ ॥ 


२०७० संक्तितत सूरसागर | 


तुम इन बातन है नहीं भलाई ॥ यह खुनि के ब्रजबाम कहत भई 
कहा करत गिरधर चतुराई । सूर नाम ले ले जन जन के मुरत्ती 
बारंबार छगाई ॥ १६६७ ॥ 


रहो किन प्रानप्यारे नेन आगे । 

तिहारे कारने दिन रात जागें॥ हे ॥ 
सजन हित मान के ऐसी न कीजे । 

भई हैं बावरी सुध आप लीजे ॥ ४ ॥ 
कहीं तब प्यार सों सुख दैन बाते । 

करो अरब दूर तें दुख देन घाते॥ ९ ॥ 
बुरे है| जू बुरे हो जू बुरे हो । 

अकेली के हमें ऐसे दुरे हो ॥ ६ ॥ 
सुहाई है तुम्हें यद बात कैसे । 

सुखी हों स्थांवरे हम दीन ऐसे ॥ ७ ॥ 
दिखाई दीजिए हां हा श्रमाही । 

सनेही हे रुखाई क्यो बसाही ॥ ८ ॥ 
तुम्हे बिन खाँवरे ये नेन सूने । 

हिये में ले दिए बिरहा अजूने ॥ & ॥ 
उजारो जो हमें काकेा बसेहे । 

हमें ओऔराय के औरन हसेद्दा ॥ १० ॥ 
कहे अब कान सो बिरहा कहानी । 

न जानी ही न ज्ञानी ही न जानी ॥ ११ # 
लिखें कैप्ते पियारे प्रेम पाती । 

लगे ऑअसुवन ररी बेहक छाती ॥ $२ ॥ 
परथो हे झ्रान के ऐसे। अँदेसा । 

जरावे जीव अर कानन सेंदेसे ॥ १३ ॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वाच । २०१ 


राग बिहागरो ॥ 
यह जिनि कहो घेाषकुमारि। हम चलुरई नहीं कीन्हीं तुम 
चतुर सब ग्वारि॥ कहाँ हम कहाँ तुम रहि ब्रज्ञ कहाँ मुरली 
नाद। करति हो परिहास हमलें तज्जा यह रस वाद ॥ बड़े की 


दूसा है श्रटपटी पिय आय देखो । 

न देखे तो परेखा है। परेखा ॥ १४ ॥ 
अजू ऐसे कहे केसे बितइये | 

अवध बिन हूँ सदा पेंडो चितहये ॥ १२ ॥ 
अनेखी पीर प्यारे कान पावे । 

पुकारो मान से कहि वे न आवे ॥ १६ ॥ 
अचस्भे की अगिन अन्तर ज़रो हों । 

परोसी री मरो नाही मरो हों ॥ १७ ॥ 
कहा जाने तुम्हारे जी कहा है । 
(हर असाची माही तेसी से महा है ॥ १८॥ 
तिहारे मिज्नन की आसा न छूटे । 

ल्ग्यों सन बावरे तोरे न हूटे ॥ १६ ॥ 
श्रजों घुनेबाँसरी की कान बोले । 

छुबीली छेछझ डोलन सँग डोले ॥ २० 0 
सलेोनी स्थास मूरत फिरे आगे । 

कटाछें बान सी उर आन हछागें॥ २१ ॥ 
मुकट की हूटक हिय में आय हाले । 

चितौनी बंक जिय में श्राय साले ॥ २२॥ 
हसन मे दसन दुति की होत कीधे । 

वियेगी नेन चेटक चाय चोथे ॥ २३ ॥ 
अधर को देख प्यासी नेन दौरें । 

अमके प्रान बिनु छे विवस बोरें ॥ २४ ॥ इल्यादि 


२०२ संक्षिप्त सूरसागर । 


तुम बह बेटी नामले क्‍यों जाइ। ऐसे ही निशिदोरि आई 
हमहिं देष रूगाइ ॥ भत्नी यह तुम करी नाहीं अजहूँ घर फिरि 
जाइ । सूर प्रभु क्यों निडरि आई नहीं तुम्हारे नाइ ॥ १६६८॥ 
ले 
राग रासकली ॥ 

ध्यब तुम कही हमारी माना | बन में आई रेनि सुख देख्यो 
इहे लह्यों सुख जाना ॥ अब ऐसी कीजे जिनि कबहेँ जानति 
हो मन तुमहं। यह ध्वनि सुने कहूँ जे काऊ तुमहिं छाज अरू 
हमहूँ ॥ हम ते आज्ञ बहुत सरमाने मुरली टेरि बजाया । जैसा 
किये लह्यों फल तेसा हमही देषन आये॥ अब तुम भवन 
जाहु पति पूजड परमेश्वर की नाहीं | सूर श्याम युवतिन सं 
कहि कहि सब अपराध छुमाहीं ॥ १७०० ॥ 


राग सूही बिलावरू ॥ 

यह युवतिन के घमं न होई। ध्ुग सो नारि पुरुष जो 
स्‍्थागै ध्वग से पति जो त्यागे जाई ॥ पति को धर्म रहे प्रतिपाले 
युवती सेवा ही का धरम । युवती सेवा तऊन व्यागै जो पति 
केाटि करे अपकमे ॥ बन में रैनि वास नहि कीजै देख्यो बन 
चुंदावन आईं। विविध खुमन शीतल यमुना जरू त्रेबिध समीर 
परसि सुखदाई ॥ घर ही में तुम घर्म सदा ही खुत पति दुखित 
होत तुम जाह। सर श्याम यह कहि परवोधत सेवा करहु जाइ 
घरनाइ ॥ १७०१ ॥ 

तह 


राग सारू ॥ 
श्याम डर प्रीति मुख कपट वानी ॥ युवति व्याकुल भह' 


दशम स्कन्ध पूर्वाधे । २७०३ 


धरणि सब गिरि गई' आस गई टूटि नहिं भेद जानी ॥ हँसत 
नंदलाल मन मन करत ख्याल ए भद' बेहाल ब्रज़बाल भारी । 
रुदन जल नदी सम बहिचल्यो उरज़ बिच मनों गिरी फोरि 
सरिता पनारी॥ अंग थकि पथिक नहि चलत केाऊ पंथ नाव- 
रस भाव हरी नहों आने | सर प्रभु निठुर करे कहा हे रहे हो 


४१५ क 


जनहि बिन और के खेश्जाने ॥ १७०४५ ॥ 
श 


राग जैतश्नरी ॥ 


निठुर बचन जिनि बोल श्याम। आख निरास करे 
जिनि हमरी व्याकुल चचन कहति है चाम॥ अतर कपट दूरे 
करि डारी हम तनु कृपा निहारो। कृपा सिंधु तुमकेा सब गावत 
अपने नाम ससारो ॥ हमके शरण और नहिं सूके कापे हम 
अब जाहिं। सूरदास प्रभु निज दाखिन के चूक कहा पछ- 
ताहि॥ १७०६॥ 
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राग गारी ॥ 


तुम पावत हम घाष न जाहि। कहा जाई लेहें त्ज्ञ मे यह 
द्रशन त्रिभ्ुवन में नाहि॥ तुमह ते क्रज्महिित काउ नहिें कोटि 
कहे नहि माने । काके पिता मात हें काके काह हम नहीं 
जाने॥ काके पति खुत माह कान के! घर हे कहाँ पठावत। 
कैसा घमे पाप है कैसो आस निरास करावत॥ हम जाने 
केवल तुमहों के! और चुथा संसार । खूर श्याम निद्धराई तजिप 
तजिय वचन बिनसार ॥ १७४०७ ॥ 


२०४ संक्षिप्त सूरसागर । 
राग जैतश्री ॥ 


तुम हो अतर्यामि कन्हाई। निठुर भए कत रहत इते पर 
तुम नहि' जानत पीर पराई॥ पुनि पुनि कदहत जाहु अ्जखंदारि 
दूरि करो पिय यह चतुराई । आपुदि कही करो पति सेवा ता 
सेवा को हैं हम आई ॥ जो तुम कहो तुमहि' सब छाजे कहा 
कहें हम प्रभुहि खुनाई । खुनहू सर इहँई तनु त्याग हमपै घोष 
गये नहिं जाई॥ १७०८ ॥ 


के 


राग बिहागरो ॥ 


कैसे ६मके बत्रज़हि पठाचत । मन ते रहो चरण रूपटानेा 
जा एतनी यह देह चलावत॥ अटके नैन माधुरी मुखकनि 
अम्गत चचन अ्रवणन के भावत | इंद्री सबे मनहि के पाछे कहे 
धमं ऋददि कहा बतावत॥ इनके करी आपने लायक तो क्यों 
हम नाहीं जिय भावत | सूर सैन दे सरवस लूट्यो मुरली ले ले 
नाम बुलावत ॥ १७०६ ॥ 
१ 


राग कान्हरो ॥ 


भवन नहों अब जाहिं कन्हाई। खुजन बंधु ते भई बाहिरी 

अब केसे वे करत बडाई ॥ जो कबहेँ वे लेहि कृपाकारि घग ये 

घूम हम नारि। तुम बिछुरत जीवन ध्रग राख कहों न आपु 

बिचारि ॥ ध्ृग घह लछाज विमुख की संगति धनि जीवन तुम 

हेत । घग माता घग पिता गेह घरग घग खुत पति का चेत ॥ 

हम चाहति सूद हँसनि माधुरी जाते उपज्यों काम | सूर श्याप 
अधरन रस रींचडु जरति विरह सब बाम ॥ १७१० ॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वाध । २०४ 
राग गंडमकछार ॥ 


तजीा नंदलाल अति निठुरई गदि रहे कहा पुनि पुनि कहत 
घमे हमके । एक ही ढँग रहे वचन सब कटु कहे वृथा युवतिन 
दहे मेटि प्रन के ॥ विमुख तुमते रहे तिनहि हम क्यों गहें तहाँ 
कद लहेँ दुख देहिं भारी । कहा खुत पति कहा मात पित कुछ 
कहा कहा ससार वन वन बिहारी ॥ हमहि समुकभाइ यह कहो 
सुरख नारि कहा तुम कहाँ नहिं भमे ज्ञान | सुनहु प्रभु खूर तुम 
भत्ते की वे सत्ने सत्य कारे कही हम अबहिं मान ॥ १७१७॥ 
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राग रामकली ॥ 


तुमहि विमुख ध्ग धूग नर नारि। हम ता यह ज्ञानति 
तुब महिमा के सुनिए गिरिधारि॥ साँची प्रीति करी हम 
तुमसों अतर्यांमी जाना ॥ ग्रह जन की नहिं पोर हमारे वृथा 
धघमम हम ठाने ॥ पाप पुरय देशऊ परित्यागे अब जे होइ खुहोई। 
आश निराश खूर के स्वाभी ऐसी करे न कोई ॥ १७१५॥ 
शछ 


राग जैतश्री ॥ 


आस जिनि तारहु श्याम हमारी | नैन नाद ध्यनि सुनि 
डठि थाई प्रगटत नाम मुरारी ॥ क्‍यों तुम निद्धर नाम प्रगठायो 
काहे विरद्‌ भुलाने | दीन आज्ु हमते काउ नाहीं जानि श्याम 
मुखुकाने ॥ श्रपने भुजदंडन कर गहिए विरह सलिल में भासी। 
बार यार कुल्धथम बतावत ऐसे तुम अबिनासी ॥ प्रीति बचन 
नथका करि राख्यो अंकम भरि बेठावह | सूर श्याम तुम बिल 
गति नाही युवतिन पार लगावहु ॥ ७१६॥ 


२०६ संक्षिप्त सूरसागर । 
राग बिहागरो ॥ 


श्याम हँसि बोले प्रशुता डारि | बारंबार बिनय कर जारत 
करिपट गाद पसारि ॥ तुम सन्‍्मुख में विमुख तुम्हारो में 
असाध तुम साथ । धन्य धन्य कहि कहि युवतिन को आप 
करत अनुराग ॥ मोके! भजी एक चित्त हे के निदारि छोक 
कुलूकानि ! खुत पति नेह तोरि तिनुकासों मोही निजञकारि 
जानि॥ जाके हाथ पेट फल ताके! सो फल रझो कुमारि। 
सूर कृपा पूरण सौ बोले गिरिगाव्धेन घारि।। १७१६ ॥ 


शै 


राग सूही बिलावल ॥ 


कहत श्याम यह श्रीमुखबानी । धन्य धन्य हृढ नेम तुम्हारा 
बिन दामन मे। हाथ बिक्ानी ॥ निदेय बचन कपट के भाषे तुम 
अपने जिय नेक न आनी । भजी निसंक आय तुम मोकेा गुरु 
जन की शंका नहि मानी ॥ सिंह रहे जबुक शरणागत देखी खुनी 
न अकथ कहानी । सूर श्याम अंकम भरि लीन्‍्हों विरह अप्नि 
भर तुरत बुझानी ॥ १७२० ।॥ 
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राग मारू । 


किया जेहि काज़ तप घोषनारी । देडे फल हों तुरत लेह 
तुम अब घरी हरष चित करहु दुख देह डारी ॥ रासरस रे 
मिलि संग बिलसह सबे बिहंसि हरि कह्यो यों निगमबानी । 
इईँसत मुख मुख निरखि वचन अमत बरथषि प्रिया रस भरे 
सारंगपानी ॥ बत्रज़युवती चहूँ पास मध्य खुंदर श्याम राधिका 


दशम स्कन्ध पूर्व । २०७ 


वाम अति छबि बिराजै | सूर नव जलद तनु सुभग श्यामलकांति 
इंद्रबघु पांति बिच अधिक छाज ॥ १७२१ ॥ 
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( यहा सूरदास ने रासलीला का विस्तार से वर्णन किया है । ) 
राग बिहागरो ॥ 


गति सुगंध नृत्यत ब्रजनारी हाव भाव नैन सेन देदे रिकवति 
गिरिधारी ॥ पग पग पटकि भुजनि लटकावति फंदा करनि 
अनूप । चंचछ चलत मूमि ये अचल अदूभुत है वह रूप ॥ दुरि 
निरखत अगरूप परस्पर देड मनहि मन रिझवत । हँसि हँसि 
चद्न वचन रस प्रगटत स्वेद्‌ अंग जलभीजत ॥ बेनी छूटि लग 
बगरानी मुकुट लूटकि छटकाना | फूल खसत सिर ते भए न्यारे 
सखुभग स्वातिसुत माना ॥ गान करति नागरि रीभे पिय लीन्‍्हों 
अकमलाइ । रखवस हे रूपटाइ रहे दोड सूर सखी बलि- 
ज्ञाइ । ₹ऊढछर३े ॥| 


हछ 
राग केदारो ॥ - 


उचधटत श्याम नृत्यत नारि। धरे अधर उपंग उपजै लेत है 
गिरिधारि।| ताल मुणज रबाब बीना किन्नरी रस सार । शब्द्‌ 
संग स्दंग मिलवत खुघर नंदकुमार ॥ नागरी सब गशुणनि 
आगरि मिलि चलति पिय सग। कबहेूँ गावति कबहूँ जृत्यत 
कबहूँ उघटति रंग॥ मंडली गाषाल गापी अग अंग अनुहारि। 
सुर प्रभु धघनि नवक भामिनि दामिनी छुबिडारि ॥ १७४५ ॥ 


श्ण्द संज्षिप्त सूरसागर । 


राग बिहागरो ॥ 

नृत्यत हैं दे!ड श्यामा श्याम | अंग मगन पिय ते प्यारी अ्रति 
निरखि चकित ब्रज़्वाम ।| तिरपलेति चपछासी चमकति झम- 
कति भूषण अंग । या छुबि पर उपमा कहूँ नाहीं निरखत विवस 
अनंग॥ श्रीराधिका सकल गुणपूरण जाके श्याम अधीन। 
संग ते हात नहीं कहूँ न्यारी भएण रहति अ्रतित्ञीन ॥ रस समुद्र 
मानों उछुलत भयेा खुंदरता की खानि। सूरदास प्रभु रीकि 
थकित भये कद्दत न कछू बखानि ॥ १७४६ ।। 





१ ननन्‍्ददास ने भी रासपञ्चाध्यायी मे रासलीला का सुमधुर वर्णन 
किया है ।-+- 
से पिय भये अनकूछ तूछ काउ नाहि भये अब, 
सब विधि सुख को सूल-सूछ उनसूल किये सब । 
सब वा रातहिं तेहि सुरतरु-तर सुन्दर गिरधर, ; 
आरंभित अद्भुत सुरास वहि कमर चक्र पर । 
पुक काल ब्रजबाल ढाल्‍हू तहँ चढ़े जारि कर, 
ह तिमसन इत्त उत होत सबे निर्तत विचिन्न वर । 
मत्रि-द्धन सम अवनि रसनि तापर छुबि देहीं, 
ह बिलुक्षित कुण्डछू अक्षक तिछूक कुकि राई लेहीं। 
कमलू-कणिका मध्य जु स्यामास्थाम बनी छुबि, 
है २ गोपिन बीच जु मोहन लाल रहे फबि। 
मूरत एक अनेक देखि अद्भुत साभा अस, 
मजु-मुकुर-मंडर मधि बहु प्रतिबिम्ब बधू जस । 
सकल तियन के सध्य सांवरोीं पिय सेोमित अस, 
रलावलि मधि नीलमणी अद्भुत झकलके जस । 
लसव-सरकत-मनि स्थास्र कनक-मणिगण ब्रजबाला, 
बून्दाबन को रोक मने पहिराह साला । 


५४७७ 


दशम स्कन्ध पूर्वांध । २०६ 


( श्रवब सूरदासजी श्रीकृष्ण ऊे गन्ध्रे विवाह का विस्तार-पूर्वऋ 
वर्णन करते है ) । 


राग छुंद्र ॥ 


मार मुकुट रखि मोर बनाये। माथे पर धारे हारे वरु 
आये ॥ तनु श्यामल पटपीत दुकूले । देखत घन दामिनि मन 
भूले ॥ दामिनी घन कोटि धारों जब निदहारों वह छुबी | कूंडल 
विराजत गंड मंडल नहीं शोभा शशि रबी ॥ और कोन समान 
जिभ्ुवन सकल गुण जेहि माहिआँ । मने। मोर नाचत संग 
डेलत मुकुट की परछाहिआँ॥ 











ज+ कण जलन ठ नननीना++++++ 


नूपुर कछुन किंकिन करतलू मज्जुल मुरत्ती, 

ताल झदंग उपड्ज चंग ऐक सुर जु रली । 
सदुल मधुर टकार ताल भक्ूार सिली घुनि, 

मधुर जन्त्र की तार भेंवर गुंज्ार रली पुनि । 
तेसिय झदुपद्‌ पटकनि चटकनि कटतारन की, 

लटकनि सटकनि रकूलकनि कल कुण्डल हारन की । 
सावरे पिय के संग नृतत यो ब्रज की बाला, 

जनु घनमंडलरू-मण्जुल खेलति दामिनि माला । 
छुविलि तियन के पाछे आछे बिलुलित बेनी, 

चझुल रूप लखत संग डोलत जनु अलिसेनी । 
मेहन पिय की झुसकनि ढलकनि मोर मुकुट की, 

सदा बसी मन मेरे फरकनि पियरे पट की । 
बदन कमल पर अछक छुटी कछु श्रम की कलकनि, 

सदा रहे। मन मेरे मार मुकुट की ढलकनि । 
काऊ सखी कर पहकरत निरतत यों छुबिली तिय, 

माने करतल फिरत देखि नट लट्ट हे।त पिय । 

१४ 


२१० संक्षिप्त सूरसागर । 


राग छंद ॥ 
गाोपीजन सब नेवते आई । मुरली ध्वनि ते पठइ बुलाई' ॥ 
बह विधि आनेद मगल गाए। नवफूलन के मंडप छाए ॥ 
छाये ज्ु फूलन कंज मंडप प्रीति ग्रन्थि हिए परी। शअ्रति 
रुचिर रूप प्रवीण राधिका निकट वृदा शुभ घरी॥ गाए ज्ञु गीत 
पुनीत बहु विधि वेद रवि खुदर ध्वनी । नेद्खुत बृषभानुतनया 
रास मे जारी बनी ॥ 


है 
राग छुंद ॥ 
मिलि मनदे सुख आसन वबेसे। चितवनि वार किये सब 
तैलसे ॥ तापरि पाणिग्रहण बिधि कीन्ही । तब मंडल भरि 
भाँवरि दीन्ही ॥ 
देत भाँवारि कंज मंडप पुलिन में वेदी रची। बेठे ज्ञ 
इयामा श्याम बर तचरलोक की शोभा खची )| डत काफिला गण 
करे कालाहल इत सकल ब्रजनारियाँ। आई ज्ञु निवती दुह्ँ 
दिशि मनों देति आनंद गारियाँ ॥ 
श्र 


राग छुंद ॥ 
भप्‌ जो मन्मथ सैन्य बराती। हुम फूले चन अनवन 
भाँती ॥ खुर बंदीजन सब यश गाए । मधवा जे मुदंग बजाए ॥ 
बाजहिं जे बाजन सकल नभ खुर पुडुप अजलि चरषही। 
थकि रहे व्योम विमान सुनिगन जै जै शब्द करि हषहीं ॥ 
सूरदासहि भये आनंद पूजी मन की साधा। श्रीलाल गिरि- 
चर नवल दुलदै दुलहनि भ्रीराधा ॥ 


दृशम सर्कन्ध पूर्वाध । २११ 
राग बिहागरों ॥ 


प्रथम ब्याह विधि हे रह्यो कंकन चार बिचारि | रचि रचि 
पचि पचि गूथि बनाये नवरू निपुन बजनारि ॥ बड़े होवहु तब 
छ्लारियो हे! ये गोकुल के राइ। की कर जोरि करे बिनती के 
छुवेा श्रीराधाजी के पाइ॥ इह न हाइ गिरि के धरिवो हो सुनह॒ 
कुंवर गापीनाथ | आपुन को तुम बड़े कहावत काँपन छामे हैं 
दोड हाथ ॥ बहारि सिमिटि ब्रजसुंदरी मिलि दीन्ही गाँठि बनाइ । 
छेारह वेगि कि आनहु भ्रपनी यशुमति माइ बोलाइ॥ सहज 
सिथिल पल्नव ते हरिजू्‌ लीन्हों छलोरि सवारि । किलूकि उठीं 
सब सखी श्याम की अरब तुम छोरो सुकुमारि॥ पचिहारी 
कैसेह नहिं छूटत बँधी प्रेम की डेशरि। देखि सखी यह रीति दुहुँन 
की मुद्त हँसी मुख मोरि॥ अब जिनि करह सहाय सखी री 
छोड़हु सकरहक सयान । दुरूहिन छारि दुलह का ककन की 
वोलि बबा बृषभान | कप्त कमल करि वरनिणहों पानि पिय 
गाषाल । अ्रब कवि कुल खाँचे से लागे रामकटीले नाल ॥ 
लीऊा रास गापाललाल की जो रस रसिक वखान। सदा 
रहा इह अविचल जारी बलि बलि सूर समान ॥ १७४५८ ॥ 


श्छ 


राग काफी ॥ 


सनकादिक नारद मुनि शिव विरंचि जान। देव दुढ़भी 
सुदंग बाजे वर निसान ॥ वारने तार्न बेधाए हारि कीन्‍्हों 
उछाह । त्रज की सब रीति भई बरसखाने ब्याह॥ डेरन कर 
छेरन के! आई' सकल घाइ। फूछी फिर सहचरी आनंद उर 
न समाइ ॥ गज़बर गति आवनि पग घरनि धरत पाँच। लटकत 


२१२ संक्षित सूरसागर । 


सिर सेहरो मना शिखि श्रीखंड खुभाव ॥ शोभित सँग नारि 
अग सबे छबि विराज। गज़ रथ वाजी बनाइ चॉँवर छुत्र 
साज ॥ दुलहिनि वृषभानु खुता अंग अंग श्राज। सूरदास 
प्रभु दुल॒ह देखो श्रीक्रजराज ॥ १७६० ॥ 
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राग बिहागरो ॥ 


तृषभानुनंदिनी अति छुबि बनी । भ्रीवृन्दाबन चंद राधा 
निर्मल चाँदनी ॥ श्याम अछक बिच मोती हुति मंगा। मानहु 
मभलमलित शीश गंगा ॥ श्रवण ताटंक सोहे सिकुर की कांति । 
उलटि चलयो है राहु चक्र की भाँति ॥ गोरे लिछाट सोहे संदुर 
के! बिंद । शशि की उपमा देत कवि को है निंद ॥ चपल उनींदे 
नेन छागत से।हाये । नासिका चंपकली के दे अलि धाये॥ बदन 
मंजन ते अजन गयो दूरि | कलक रहित शशि पुनि कला पूरि ॥ 
गिरि ते छता भई यह हम खुनि। कंचन लता ते छे गिरि भप 
पुनि ॥ कंचन से तनु सोहे नीलांबरसारी । कुट्डनिसामध्य जज्ु 
दामिनि उज़ियारी ॥ नख शिख शोभा मोपे वरणि न जाई। 
तुमसी तुमही राधा श्याम मनभाई ॥ यह छुबि सूरदास खदा रहे 
बानी । नंद नंदनराजा राधिका देरानी ॥ १७६२ ॥ 


लि 


राग देवगंधार ॥ 


दे।ड राजत श्यामा श्याम। अत्जयुवती मंडली विराजत 
देखति सुरगन बाम ॥ धन्य धन्य वृंदावन के खुख सुर पुर 
कौने काम । धनि वृषसान खुता घनि मोहन चनि गोपिन के! 


द्शम स्कन्‍्ध पूर्वा । २१३ 


नाम ॥ इनकी के दासी सरि हे है घनन्‍्य शरद की याम । केसेड 
रूर जनम त्रज॒ पावे यह सुख नहिं तिहँ घाम ॥ १७६३ ॥ 
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( यहाँ सूरदास ने फिर श्रीकृष्ण के रास का वणन किया है )। 


राग बिहागरो ।॥। 


रीके परस्पर वरनारि | कंठ भ्ुज्ञ खुज्ञ धरे दोऊ सकत 
नहिं निरवारि॥ गार श्याम कपोल सखुरूलित श्रधर अम्त सार। 
परस्पर देड पियरु प्यारी रीक्ति लेत उगार ॥ प्राण इक द्वे देह 
कीन्हे भक्त प्रीति प्रकास। सूर स्वामी स्वामिनी मिल्ति करत 
रंग बिलास ॥ १७७५॥ 


कह 


राग बिहागरो ॥ 


गावत श्याम श्यामा रंग । सुघर गति नागारे अलापति 
खुर घरति पिय संग॥ तान गावति काकिला मने नाद अलि 
मिल्ति देत । मोर संग चकार डोलत आप अपने हेत ।। भामिनी 
अंग जोन्ह माना जलद श्यामलगात | पररुपर दोड करत क्रीड़ा 
मनहि मनहि सिहात | कुचनि बिच कच परमशोसा निरखि 
हँसत गोपाल ॥ सूर कंचन गिरि बिचनि मनों रहो है अंथ- 
काल ॥ र७७६॥। 


,वरन्‍ममजभ. जलकर न ु कब. रननरन-नीमननीनान िकललीकीनन 3 विवनडननननन विन 


१ रासलीला के लिए देखिए श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ज पूर्वान्न 
अध्याय २६ ॥ ढल्लूजीलाल कृत प्रेमसागर अध्याय ३० ॥ 


२१४ संज्षित खूरसागर । 


( श्रीकृष्ण ने आर भी रासल्लीढाएं की । राधा का श्रभिमान हो 
गया कि सेने कृष्ण के अपने बस में कर लिया है, मेरे द्वी लिए यह 
सब रासलीला हो रही है, मेरे समान कोई खत्री नहीं हे। राधा का 
गवे मिटाने झे लिए कृष्ण उसे वन में अकेल्ली छोड कर श्रन्तर्घान 


हे गये )। 


राग बिहागरो ॥ 


तब हारि भए अंतर्थान | जब किया मन गये प्यारी कोन 
मोसी आन ।| अति थकित भई चलत मोहन चलि न मापे जाइ। 
कंठ भुज गदहदि रही यह कददि लेहु जबहि चढ़ाइ॥ गए संग 
बिखारि रिस में बिरस कीन्‍्हां बारू | सूर प्रभु ढुरि चारित देखत 
तुरत भई बेहाल ' ॥ १७६१ ॥ 


शेप 


राग टोड़ी ॥ 


श्याम गए युवती संग त्यागि । चकित भई तरुणिन संग 
जागि ॥ प्यारी संग लगाइ बिहारी । कंजलता तर कतहूँ डारी॥ 
संग नहीं तहँ गिरिवर धारी । दसहु दिशा तन दृष्टि पसारी ॥ 
परी सुरुछि घरनी खुकुमारी । कामवैर लीन्हों शरमारी ॥ त्राहि 
आ्राहि कहि कहूँ बनवारी । भई व्याकुल तन॒ुदशा बिखारी ॥ नैन 
सलिल भीजी सब सारी । सूर संग तज्ि गए मुरारी ॥ १७६२॥ 





३ कृष्ण के अन्तर्थधांन के लिए देखिए श्रीमद्सभागवत दशमस्कन्धघ 
पूर्वांध अध्याय २६ ॥ लल्लुजीलाल-कृत प्रेमसागर अध्याय ३० ॥ 


दशम रुकन्ध पूर्चार्थे । श्श्श्‌ 


( कृष्ण के बिरह से गोपिरया व्याकुछ हो गई , राधा की तो सब 
सुध बुध जाती रही, वह वन में पेड के नीचे अकेलो सूखी छूता की तरह 
पडी रही )। 

गोपीबिरह ॥ राग बिहागरों ॥ 


व्याकु भई घोषकुमारि । श्याम तज्जि संग ते कहाँ गए यद्द 
कहति ब्रज्ञनारि | दशोदिश नम दुम न देखति चकित भई 
बेहाल । राधिका नहि तहाँ देखी क्यो वा के ख्याल ॥ कछुक 
ढुख कछु हरष कीन्हों कुज छेगई श्याम | सूर प्रभुसग मही देखे 


कक... का... कै... 


कर एस काम ।। १७६३ || 
राग बिलाचल ॥ 


जे! देखे हम के तरे मुरछी सुकुमारी। चकित भई सब खुंद्री 
यह ते राधा नारी ॥ याही का खाोजति सबे यह रही कहाँ री । 
धाइ परी सब खुदरी जो जहाँ तहाँ री ॥ तन की तनकहु सुधि 
नहीं व्याकुल भई बाला | यह तो अति बेहाल हे कहाँ गए 
गोपाला ।॥| बार बार वूकति सब नहिं बोरूति बानी | सूर श्याम 
काहे तजी कहि सब पछितानी ।। १७६६ ॥। 
+१ 


राग सारंग ॥ 


राधे कत निकुंज ठाढ़ी रोवति | इंदु ज्योति सुखारबिद की 
चकित चहूँ दिशि जोवति ॥ द्रमशाखा अवलंब बेलि गहि नख सां 
भूमि खनोवति | मुकुलित कच तन घनकि ओट हे ऑसुबनि 
चीर निचोवति ॥ सूरदास प्रश्च॒ तजी गवे ते भये प्रेम गति 
गावति ।। १८०० ॥ 


२१६ सेज्षिप सूरसागर । 
राग भेरव ॥ 


क्यों राधा नहिं बोलति है। काहे धरणि परी ब्याकुल हे 
काहे नेन न खोलति है ॥ कनक बेलिसी क्‍यों मुरभकानी क्‍यों 
बनमाँक अकेली है । कहाँ गए मनमोहन तजिके काहे बिरह 
ददेली है ॥ श्याम नाम अ्रवणनि ध्वनि सुनिके सखियन कंठ 
लगावति है । सूर श्याम आए यह कहि कहि ऐसे मन हरषावति 
है ॥ १८०१ ॥ 
ले 


राग बिहागरो ॥। 


कहाँ रहे अब लॉ तुम श्याम । नैन उघारि निहारि रही तहाँ 
जो देखे त्रज़बाम॥ लागी करन बिलाप सबनसों श्शम गए 
मोहि व्थागि । तुमके नहीं मिले नंदनंदन बूभति है तब जागि ॥ 
निरस्त बदन वृषभानु केुंचारि के मने सुधा बिन चंद । राधा बिरह 
देखि बिरहानी यह गति बिन नेंदनंद्‌॥ या वन में केखें तुम आई 
श्याम संग है नाहीं । कछु जानति कहाँ गए कन्हाई तहाँ तोहिं 
ले ज्ञाहीं ॥ में हठ कियो बुथा री माई जिय उपज्यों अ्भिमान। 
सूर श्याम ऊपर मोहिं आनी हे गए अंतर्थान ॥ १८०२ ॥ 

्छ 


राग बिहागरो ॥ 


मैं अपने मन गर्व बढ़ाये।। इद्ै कह्मो पिय कंध चढ़ौंगी तब 
मैं सेद न पाये ॥ यह वाणी खुनि हँसे कंठभारे भ्रुजनि डछंगि 
लई । तब में कह्यो कौन है मे।नी अंतर जानि लई ॥ कहाँ गए 
गिरिधर मोकी तजि हाँ केसे में आई। सूर श्याम अंतर भप 
मेते अपनी चूक खुनाई॥ १८०३ ॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वा्ध । २१७ 
राग कल्याण ॥ 


राधिका सो कह्यो श्रीरमन घारि री । मिलेंगे श्याप व्याकुल 

दशा जिनि करे हरष जिय करो दुख दूरिे कारे री ॥ आपु जे 

तहेँ गई' बिरह सब पगिरई' कुँचारे सो कहि गई श्याम ल्याने। 

फिरति बन बन विकल सहस सोरह सकल त्रह्मपूरन अकल नहीं 

पावे ॥ कहाँ गए यह कहति सबे मग जेावही कामतलु दहति 

ब्रजनारि भारी | सर प्रभु श्याम ढुरि चारित देखहिं सकल गये 
अंतर हृदय हेत नारी ॥ १८०६ ॥ 
श्छ 


राग बिलावल ।। 


श्याम सबनि के देख ही वे देखति नाही | जहाँ तहाँ व्याकुल 
फिरे तनु धीरज नाही ॥ काउ वशीवट का चली केड घन घन 
ज्याही | देलि भूमि वह रास की जहँ तहँ पगछाही || सदा 
हठीली छाड़िली कहि कहि पछिताही । नेन सजल जल ढारिके 
व्याकुल मनमाही ॥ एक एक हे दूँढही तरुनी विक्षछाही । 
सूरज प्रश्चु कहूँ नहि मिले ढूँढति दम पाहदी ॥ १८०७ ॥ 

है 
राग रासकली ॥। 

कहिधों री बन बेलि कहें तुम देखे है नंदनंदन। वूभहु थॉ 
मालती कहूँ त॑ पाए है तजुचंदन ॥ कहिधों कुंद कदम बकुल 
चंद चंपक छता तमाल | कहिधों कमल कहाँ कमछापति सुंदर 
नैन विशाल॥ श्याप्त श्याम कहि कहति फिरति यह ध्वनि बुंदावन 
छाये री॥ गये जानि पिय अंतर हे रहे सो में कथा बढायो 
री । अब बिन देखे कछ न परत छिन श्याम सुंदर गुण गायोा 


श्श्द संक्तित सूरसागर । 


री । झूग स्ुगनि ठ्रुम बन सारस खग काह नहीं बताये री ॥ 
मुरली अधर खुधारस ले तरु रहे यमन के तीर । कहि तुलसी 
तुम सब जांनति हो कहँ घनश्याम शरीर।॥ कहि्ोँ सूगी 
मयाकरि हमसों कहि थो मधुष मराल | सूरदास प्रश्ु के तुम 
संगी हो कहाँ परम द्याल ॥ १८०८ ॥ 
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राग रामकली ॥ 


कहेँ न देख्यो री मधुबन में माधों । कहाँ था स्ग गमन कीन्हों 
कहाँ धो बिलमि रहे नेन मरत द्रशन की साथो॥ जब ते बिह्लुरे 
श्याम तब ते रह्यो न जाइ खुनो सखी मेरोर अपराधों । सूरदास 
प्रभ॒ बिन्ु कैसे जीवहि माई घटत घटत घंटि रो प्राण 
आधी || १८०६ ॥ 
22.2 


वागेसरी ॥ राग कान्हरो ॥। 


मोहन मोहन कहि कहि टेरे कानह हवो यहि बन मेरे । कहि- 
यत हो तुम अंतर्यामी पूरण कामी खब केरे॥ दूँढति है हुम 
वेली बाला भई बेहाल करति अवबसेर। सूरदाल प्रभु रास 
बिहारी श्रीवनवारी दुथा करत काहे मेरे ॥ १८१३॥। 

श्र 
राग परागी ॥ 

केहि मारग में जाएँ सखी री मारग सुहि बिसरयो। ना 
ज्ञानो कित हे गए मोहि जात न जानि परयो।। अपने पिय 
दूढति फियों री मोहि मिलबे के चाव। काँटो छाम्यो प्रेम को 
पिय यह पायो दाव ॥ बन डोगरे दूँढ़ति फिरी घरमारग तजि 


द्शम स्कन्ध पूर्वार्धि । २१६ 


गा । बूक्ों दुम प्रति रूख राय कोड कहे न पिय के नाडें ॥ 
चकित भई चितवत फिरी व्याकुल श्रतिहि अनाथ । अबके जो 
केसेहुँ मिलो तो पछक न तजिहाँ साथ ॥ हृदय माहँ पिय घर 
करों री नैनन बेठक देउे । सूरदास प्रभु सँग मिलों बहुरि रास 
रस लेडे ॥ १८१५॥। 

22. 


राग बिहागरो ॥ 


हे कान्ह में तुम्हें चाहाँ तुम काहे ना आये | तुम घन तुम 
तन तुम मन भावी । किये चाहों अरस परख करों नहि माना । 
सुन्या चाहाँ श्रवण मधुर मुरली की ताना॥ कुंज कुंज जपति 
फिरी तेरे गुणन की माला। सूरदास प्रभु वेगि मिलो मोहि 
मोहन नंदलाला ॥ (८१७॥ 
कह 


राग काफी ॥ 


सखी मोहि मोहन छारह मिलावे। ज्यों चकार चंदा के 
इकटक भूंगी ध्यान लगाये ॥ बिन देखे मोहि कल न परे री यह 
कहि सबन खुनाबवें | बिन कारण मे मान कियो री अपनेहि मन 
ठुख पाये ॥ हाहा करे कारिे पाँइन पारि पारि हरि हारि टेर लगाये । 
सूर श्याप बिनु कोटि करो जो और नहीं जिय आबे ॥ १८१८॥ 
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राग बिलावरू ॥ 
मिलहु श्याम मोहि चूक परी। तेहि अतर तनु की खुधि 
नाहीं रसना रट लागी न टरी॥ घरणरि परी व्याकुल भई 
वोलति लोचन धारा अंखु करी | कबहूँ मगन कबहेँ सुधि 


२२० संतज्षिप्त सूरसागर । 


आवति शरन शरन कहि बिरह जरी॥ रृष्ण ऊृष्ण कारि टेरि 
उठति है युगलम बीतत पलक घरी । सूर निरखि त्रजनारि दशा 
यह चकित भई जहँ तहाँ खरी ॥ १८२० ॥ 

शक 


राग बिलावक्ष ।| 


देखि दशा सुकुमारि की युवती सब थाई ।तरु तमाल 
बूकति फिरें कहि कहि मुरभाई ॥ नंदनंदन देखे कहूँ मुरली कर- 
घारी। कंडल म॒कुट बिराज्ई तन्नु कंडल भारी ॥ लाचन 
साख विछाल है नासा अति लेनी | अरुण अधर दशनावली 
छबि बरणे के।नी ॥ बिंब पंवारे लाजहीं दामिनि यति थोरी | 
पेसे हरी हमके कहो कहूँ देखेहाँ री॥ अंग अंग छबि कहा 
कहे देखे बनि आये! सर सुगूणे खाइ ऊख क्‍यों स्पाद 
बताये ॥ १८२१ ॥ 


राग बिलावल ॥ 


अति व्याकुल भई गेपिका छूँढति गिरिधारी | बूभति है 
बन बेलिखों देखे बनवारो॥ जाही जूही सेवती करना कनिशआआरी 
बेलि चमेली मालती बूकति द्रमडारी॥ खूमका मरुआ कंद सो 
कहे गोद पलारी । बकुल बहुलि बट कदम पे ठाढीं ब्रज़नारी ॥ 
बार बार हाहा करे' कह“ हो गिरिधारी | सूर श्याम का नाम ले 
लेचन ज्ञक ढारी॥ ऐ८२२॥ 
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; राग बिहागरो ॥ 
राधे भूल रही अनुराग। तरू तरू रुदन करत मुरभानी ढूँढि 


दशम स्कन्ध पूर्वाधे । २२१ 


फिरी बनबाग | कुँचरि ग्रसित श्रीखंड अ्रहित श्रम चरण 
शिलीमुख लाग । बाणी मचुर जानि पिक बोलत कदम करारत 
काग || कर पन्नव किसलय कुसुमाकर जानि प्रसित भए कीर । 
राका चंद्र चक्र जानके पिवत नेन के नीर ॥ व्याकुल दशा 
देख जगजीवन प्रगट भणए तेहि काल । सूर श्याम हित प्रेम अकुर 
जउर लछाइ लई भुज्ञ बाल ॥ १८२६ ॥ 
ह 22८ 
राग कल्याण ॥ 
न्याय तज्ञी श्यामा गापाल | थारी रूपा बहुत करि मानी 
पाँचर बुधि ब्रज़बाल ॥ मे कछु कप्ट सबन सो कीन्हों अपयश ते 
न डेरानी । हम पक्रही रूग पकहि मत सब काउ नाहे बिल- 
गानी ॥ हम चातक घन नेंदनंदन बरषन लागे हित कीन्‍न्हों। 
तुबडी प्रवछ पवन सम सजनी प्रेमबीच दुख दीने ॥ जानि दीन 
दुखी सब सुख के. निधि मोहन बेनु बजाया। खूर श्याम तब 
दरश परश करि मिलि सताप नशायो ॥ १८३० ॥ 


जी. +-++-+3333सलसनती- ७ नननम+न»++ननननमन लनमभन-कस 
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१ गोपियों की कृष्ण-सम्बन्धी खोज ओर विलाप के लिए देग्विए 
श्रीमदभागवत दुशम स्कध पूवांध अध्याय ३० ओर ३१ ॥ छलल्‍लूजीलाल-« 
क़त ग्रेमसागर अध्याय ३६ और ३२ ॥ 

जैला कह चुके है, विरहलीछा, बहुतेरे कवियों ने गाई है । अ्रानन्द- 
घन की विरहलीला से कुछ दोहे बद्छ॒त करते हैं .-- 

भद्दे सूधी सुने बॉँके बिहारी । 

न करहें मान फिर सोंहे तुमारी ॥ ९१ ॥ 
चढाई मूड़ अब पायन परेगी । 

कहो जाई अजू साई करेंगी ॥ ९२ ॥॥ 


२२२ संच्तिप्त सूरसागर । 


( गोपियों की सक्ति से मोहित होकर कृष्ण प्रकट हुए, उन्होंने 
प्रेमपूवेक मिल्ठ कर राधा का सारा दुख दूर कर दिया। फिर उन्होंने 
रासलीला की ओर जलकरीड़ा की )। 

राग सूही ॥ 

झतर ते हरि प्रगट भण । रहत प्रेम के वश्य कन्हाई युवतिन 
के मिलि ह दण ॥ वैसहि खुख सबके फिरि दीन्‍्हों उद्दे भाव 
सब मानि लिया। वह जानति हरिसंग तबहिते उद्दँब॒ुद्धि सब 

जहै हिया॥ उह्दे रासमंडड रख जानति बिच गाषी बिच श्याम 





दुई का मान के अब आन ज्यावों। 
प्यासी है पियारे सुरस पियावो ॥ १३ १५ 
तिहारी है कछू क्यो हैँ जियेगी । 

विरह घायल हियो ज्यों वो सियेगी ॥ €४ ॥ 
बिसासिन बाँसुरी फिरिहूँ सुनेगी । 

किये ही सीस ऐसे रन घुनेगी ॥ <£ ॥ 

न तेरो जू कहो क्यों हूँ बजोरी । 

निगोडी प्रीत की दुख देन डोरी ॥ १६ ॥ 
करी तुम तो अ्रजू नष खान हाँसी । 

परी गाढ़े' गरे बिसवास फांसी ॥ ९७ ॥ 
नहछूदे जू न छूटे जू न छूटे । 

दगारी रावरी बिरहा बलूटे ॥ €८॥ 

हमारी एक तुम सो टेक प्यारे । 

मिलन में के कपट छे गये न्‍्यारे ॥ ४६ ॥ 
चकोारी वापुरी ये दीन गोपी । 

अद्दो त्रअचन्द क्यों पहिचान छोपी ॥ ६० ॥ 
छुबीली छैल तुम का पीर काकी । 

बिथा की कथा ते छुतिया जो पाकी ॥ ६१ ॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वार्थ । २२३ 


धनी | सूर श्याम श्यामा मधि नायक उहे परस्पर प्रीति 
बनी ॥ १८३२ ॥ 
>22 


अथ जलक्रीडा ॥ राग गंडमलार ॥| 


रैनि रस रास सुख करत बीती। भार भए गए पावन 
यपम्तुन के सलिल न्हात सुख करत अति बढी प्रीती ॥ एक इक 
मिलति हँसि एक हरि संग रसि पक जल मध्य इक तीर ठाढी। 
एक इक डरति एक इक भरि के चलूति एक सुख लरति अ्रति 
नेह बाढ़ी | काहु नहिं' डरति जरू थरूहु क्रीड़ा करति हरति 
मन निडरि ज्यों कंत नारी । सूर प्रभु श्याम श्यामा संग गापिका 
मिटी तनुसाथ भई' मगन सारी ॥ १८४० ॥ 
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राग गोरी ॥ 


यमुनाजल क्रीड़त हैं नंद्नंद्न । गापीदुंद मनोहर चहुँ दिश 
मध्य अरिष्ठ निकेदन ॥ पकरे पारि परस्पर छिरकत शिथिल 
सलिल स्ुजचंदन । मानों युवति पूजि अहिपति के रूग्यो अक 
दे बंदन ॥ कुच भरि कुटिल सुदेश अवुकनि चुबति अग्नगति 
मंदन । मानहु भरि गंड्ूष कमलते डारत अ्रलि आनंदन |। 
भुज्ञ मारे अंक अगाध चलत ते ज्यों लुब्धक खग फंदन | सूरदास 
प्रभु सुयश बस्लानत नेति नेति श्रति छेदन ॥। १८४१॥ 

्् 
राग कान्हरो ॥ 

बिहरत हैं. यपुनाजल श्याम । राजत हैं दाड बाँहाँ जारी 

दंपति श्ररु त्रजचाम ।| कोड ठाढी जल जान जंघ लो काड कटि 


२२७ सतज्षिप्त सूरसागर । 


हिरदे भ्रीद । यह सुख बरणि सके ऐसी के खुंदरता की सीच ॥' 
इयाम आग चंदन की आमा नागरिे केसारे अंग | मलयज्ञ पंक 
कुमकमा मिलि के जल यपमुना इक रंग ॥ निशि भ्रम मिख्यों 
मिख्यो तनु आलखस परसि यमुन भई पावन । सर श्याम जल 
मध्य युवतिगन जन जन के मनभावन ॥ १८४२ ॥ 


( रास और जलूकीड़ा गा कर सूरदास कहते है:-- ) 
राग बिलावलढू ॥ 

गोपी पदरज्ञ महिमा बिधि भ्गु सों कही । बरष सहसर्रन 
किये। तप में ताऊ न छही ॥ इह सुनके भगु कह्यो नारद 
आदिक हरि भक्त। । माँगे तिनकी चरण रेणु तोहि यह जुगुता॥ 
से निज गोपी चरण रज्ञ वांछित हो तुम देव । मेरे मन संशय 
भयोा कहो कृपा करि सेव ॥ ब्रज सुंदरि नहिं नारि ऋचा 
भ्रति की सब आहि'। में अरू शिव पुनि रूचक्मी तिनसम काऊ 
नाहिं ॥ अद्भुत है तिनकी कथा कहों सो में अब गाइ। ताहि 
सुनै जे। प्रीति के सा हरिपद्दि समाइ ॥ प्राकृत ले भणए पुरुष 
जगत सब प्राकृत समाइ | रहे एक वेकंठ लोक जहाँ त्रिसुवन 
राइ॥ अक्षर अच्युत निर्विकार है निरंकार है जोई। आदि 
गत नहिं जानिश्रत आदि अंत प्रभु साई ॥ श्रति बिनती कारि 
कहो सर्व तुमही है देवा । दूरि निरंतर ठुमहि हा तुम निज 
जानत भेवा ॥ या विधि बहुत अस्तुति करी तब भद गिरा 
अकास | माँगा बर मनभावते पुरवो सो तुम आस ॥ अ्रतिन 
कहो कर जे।रि सने आनंद देह तुम | जे नारायण आदि रूप 
तुम्हरी सो रूखी हम ॥ निगुण राहित जे। निज स्वरूप लख्यों 
न ताके भेव | मन बाणी ते अगम अगाचर देखरावह सो 


दशम स्कन्ध पूर्वाच । श्र 


देव ॥ बृंदावन निज्रधाम कृपा करि तहाँ देखाया | सब दिन 
जहाँ वसंत कल्पवृत्तन सों छाया। कुज अद्भुत रमणीक तहाँ 
बेलि सुभग रही छाइ। गिरि गोवधेन धात में करना भरत 
सुभाइ || कालिदीजल अमृत प्रफुल्लित कमल खुहाइ । नगन 
जटित दोड कूल हस सारस तह छाइ॥ क्रीड़त श्याम किशोर 
तहाँ लिये गापिका साथ | निरखि सो छुबि श्रति थकित भप 
तब वोले यदुनाथ ॥ जो मन इच्छा होइ कहो से मोहि प्रगट 
कर। पूरण करो सो काम देडें तुमका में यह बर।॥ अतिन 
कह्यो हे गोपिका केलि करे तुम संग। एचमस्तु निज मुख 
कह्यो पूरण परमानद्‌ || कल्पसार सतत्रह्मा ज़ब सब सृष्टि उपाये। 
अरु तेहि छोग न चर आश्रम के चरम चलाये | बहुरि अधर्मी 
होहि नुप जग अचमे बढि जाइ। तब बिधि पृथ्वी खुर सकल 
करे' बिनय माोहि आइ।॥ मथुरामंडरू भरतखंड निज्रधाम 
हमारो । घरों तहाँ मे गाप भेष सो पंथ निहारो ॥ तब तुम होइके 
गेपपिका करहो माोसों नेह। करों केलि तुमसों सदा सत्य 
बचन मम येह ।| श्रति सनिके दरिबचन भाग्य अपनी बहु 

मानी । चितवन लागे समय दिवस सो जात न जानी। भार- 
भया जब पृथ्वी पर तब हारे लिया अवतार | वेद ऋचा होइ 
गापिका हरि सो किया बिहार ।। जो काइ भरता भाव हृदय घारि 
हरिपद्‌ ध्यावे। नारि पुरुष कोड होइ अति ऋचा गति सो 
पावे ।। तिनके पद्‌ रज जो कोई बृंदाबन भूमाहिं। परसे साऊ 
गापिका गति पावे संशय नाहि।॥ भूगु ताते मे चरण रेण 
ग्रापिन की चाहत । श्रति मति बारबार हृदय अपने अचगाहत ।॥। 
यह महिमारज गापिका की जब बिधि दई खुनाइई। तब भर 
आदिक ऋषि सकल रहे हरिपद्‌ चितलकाइ।। बंदन रज़ विधि 

१३ 


२२६ सेन्षिप्त सूरसागर । 


खबे कह्यों विधि दिया ऋषिन्ह बताइ । व्यास जिपद्‌ वामन- 
पुराण कह्यों सूर लाइ अब गाइ॥ १८५१॥ 

(कृष्ण का अन्य गोपियों से प्रीति करते देख कर राधा ने मान 
किया । पर कृष्ण ने उनका मना लिया | फिर वही मानछीला होने 
लगी । परन्तु फिर राधा ने कृष्ण को दूसरी गोपिकाओं से रमते देखा । 
फिर वह मान करके बैठ रहीं ॥) 


राग बिलावल ॥ 

यह कहि कै त्रिय धाम गई। रिसनि भरी नख शिख हो 
प्यारी जावन गये मई॥ सखी चली ग्रह देखि दशा यह हट 
करि बैठी जाइ। बोलत नहीं मान कारि हरि सं हारि अंतर रहे 
आइ ॥ यहि अंतर युवती सब आई जहाँ श्याम घर द्वारे। प्रिया 
मान करि बेटि रही है रिस करि क्रोध तुम्हारे॥ तुम आवत 
अतिही भहरानी कहा करी चतुराई | खुनत सूर एप बात चकित 

पिय अ्रतिहि गए मुरकाई ॥ २०१६॥ 
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राग बिहागरो ॥ 

बहुरि नागरी मान किया। लेचन भारि भारि डारि दिए 
देउ अतितनु बिरह हियेा ॥ देखत ही देखत भण व्याकुल त्रिय 
कारण अकुलाने । वे गुन करत दोत अब काचे कहियत परम 
सयाने ॥ यह सुनि के दूती हारि पठई देखि जाय अनुमान । 
खुर श्याम यह कहतहि पठई तुरत तजहि जेहि मान ॥ २०२० | 
१ यहाँ सूरदास ने रासद्वीज्षा अत्यन्त प्रतिभाशाली पढों में गाई है 


पर उनमें शभ्रश्छीकृता का स्पश है। इसलिए उनको संग्रह में स्थान 
नहीं दिया । 


दशम स्कन्ध पूर्वाचि । २२७ 
राग केदारो ॥ 
दूती दुई श्याम पठाइ। और मुख कछु बात न आये तहाँ 
बेठी जाइ॥ प्रिया मन परवाह नाहों कोटि आवबे ज्ञाहि | सोति 
शाल सलाइ बेठी डुछूति इत उत नाहि॥ भीति बिन कह चित्र 
रेखे रही दूती हेरि । सर प्रभु आतुर पठाई करत मन अब- 
सोरि ॥ २०२१॥ 
+/2 
राग कान्‍्हरो ॥ 
दूती मन अवसेर करे। श्याम मनावन मोहि पठाई यह 
कतहूँ चितवे न टरै।। तब कहि उठी मान अति कीन्हों बहुत 
करी हारि कहो करी । ऐसे बिनवे नहीं जाति हैं अब कबहें जनि 
उनहि ठगै॥ में आवति यमुनातट ते शत्रज सखी एक यह बात 
कही । खुनह सूर में रहि न सकी गृह कही श्याम की प्रकृति 
सही ॥ २०२२ ॥ 
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राग बिहागरो ॥ 
अब द्वारे ते टरत न श्याम | अब पर घर की सौंह करत 
है भूलि करी नहि ऐसे काम ॥। अब तू मान तजै जिनि उनसों 
इहे कहन आई तेरे धाम । अब समझी औरें समुरूयो वै हम 
ज्ञब कहें करें तब ताम॥ अब मोकेा यह जानि परी है काह के 
न बसे कहूँ याम। सूरदास दूती की घाणी सुनति धरति मनही 
मन बाम ॥ २०२३ ॥ 


राग सूही ॥ 
जब दुती यह घचन कह्यो । तब जाने हरि द्वारे ठाढ़े डर 


श्श्द सक्तिप्त सूरसागर | 


उमेग्यो रिल नहीं रह्यो॥ काहे के हरि द्वार खड़े हैं किन 
राखे कहि जीभ गरे। मेन गहें मेंही कहि आचों तू काहे के 
रिखनि जरे । चतुर दूृतिका जान लुई जिय अब बोली गये 
मान सबे | खूर श्याम पें आतुर आई कहत आन की आन 


फबे ॥ २०२४ | 
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राग केदारो ॥ 


झोरे 4 |: 


काहि मनाऊँ श्यामछाल बाल जोरे' नहि डीठि। पुखहेँ 
जे बोले ते। ममही की लहिये ऐसी तिहारी अहीठि ॥ अपनीसी 
बहुत कही खुनि सुनि उन सबे सही व्यरू की बूँद ताके कहा 
करे बसीठि | सूरदास के पिय प्यारी आपुह्दीं जाइ मनाय लीजे 
जैसी बयारि बहे तेसी ओढ़िए जू पीठि ।। २०२४५ ॥ 


22३ 
राग केदारो ॥ 


ललन तुम्हारी प्यारी आज्ञ मनाये न मानति। बूम्रिन 
परति जानि का बेठी किया ज्ु इत रीस तुमही ले केटि अब- 
गुण गानति ॥ सरि भारि अंखियन नीर लेति पैढारति नाहीं अति 
रिस केपति अधर फरकि कारि शभ्रकुटी तानति । सूरदास प्रभु 
रसिक शिरोमणि आपुनि चलिए ते। भली वानति ॥| २०२५६॥ 
प्छ 
राग बिहागरो ॥ 


यह सुनि श्याम विरह भरे। कहेँ मुकुट कहूँ कटि पीतांबर 
मुरकि घरणि परे || युवति भारि ऑकवारि लीन्हों है कहा गिरि- 
धारि। आपुह्दी चलि बाँह गहिये अंक लीजै नारि॥ श्रतिहि 


दशम स्कन्ध पूर्वार्थि | २२६ 


व्याकुल दहोत काहे घरो धीरज श्याम । सुर प्रभु तुम बड़े नागर 
विवश कीन्हें काम ॥ २०२६ ॥ 
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राग रामकर्ली ॥ 


श्यामहि धीरज दे पुनि आई । वाणी इहे प्रकाशत मुख में 
व्याकुल बड़े कन्हाई॥ बारंबार नेन देड ढारत परे मदन 
जंजाल । धरणि रहे मुरझाइ बिलेके कहा कही बेहाल ॥ बेठी 
आइ अनमनी हेके बारबार पछुतानी | खूर श्याम मिलि के 
सुख देहिन जो तुम बड़ी सयानी ॥ २०३० ॥ 


52 


राग रामकली ॥ 


तुही प्रिया भावती नाहिन आन । निशि दिन मन मन करत 
मनाहर रसबस केलि निदान ॥ ध्यान विल्‍ास द्रश संश्रम मित्ति 
मानत मानिनि मान। अलुनय करत विवस बोलत हें दे परि- 
रंभन दान ॥ प्रथम समागम ते नानाबिधि चरित तिहारे गान । 
खूर श्याम कह वर अतर खुनि सुयश आपने कान ॥ २०३१ ॥ 


श्छ 
राग केदारो ॥ 


तेई नेन सुहावने दो नेह न सावत न्यारे री। पछक ओट 
ग्राण जाते तेरे री ध्यान चक्र चंदा मेरे नेन खितवनि पर 
चेरे री ॥ कमल कुरंग ज्ु मघुष उपमा नहिं आयबे चंचल रहत 
चितेरे री | सूरदास प्रश्न की तुद्दि जीवनि कतहि करत त्रिय 
मेरे री ॥ २०३४ ॥ 


२३० संक्षिप्त सूरसतामर । 


राग सारंग ॥ 
राधे हरि तेरो नाम बिचारे। तुम्हरेइ शुण ग्रंथित करे 
माला रसना करखों टारै॥ ले।बन मूँदि ध्यान घारि हृढ करि 
मेक न परूक उधारे। अंग अंग प्रति रूप माधुरी उर ते नहीं 
बिसारे ॥ ऐसे नेम तुम्हारा पिय के कह जिय निद्धर तिहारे। 
सूर श्याम मनकाम पुरावहु डठि चलि कहें हमारे ॥ २०३६ ॥ 


राग केदारो ॥ 
ज्ञाके दरशन के जग तरखसत ताहि दरश नेक दे री | ज्ञाकी 
मुरली की ध्वनि सुर मुनि माहे ता तन नेक चिते री॥ शिव 
विरंचि ज्ञाक़े। पार न पावत से। तो तेरे चरणन परसतु हे री। 
सूरदाल वस तीनि लाक ज्ञाके है से! तो बस माई री तू मुख 
ध्वनि खुनाइ माहि ले री ॥ २०७४१॥ 


राग सारंग ॥ 

अति हठ न कीजै री खुनि ग्वारि। हो ज्ु कहति तू सुन 
याते शठ सरे न एके दारि॥ एक समय मोतियन के धोखे हस 
चुनत है ज्वारि। कीजे कहा काम अपने को जीति मानिए हारि ॥ 
हाँ जे कदति हाँ मान सखी री तन को काज संबारि। काभी 
कान्ह कुँचर के ऊपर सरवस दीजे वारि॥ यह ज्ञाबन वर्षा की 
नदी ज्यों बोरति कतहि करारि। सूरदास प्रभ अंत मिलहुगी ० 
बीते दिन चारि॥ २०४३ ॥ 


राग देवगंधार ॥ 
प्रिया पिय नाहि मनायो माने। शरीसुख वचन मधुर मठ॒- 


दशम स्कन्ध पूर्वाथ । २३१ 


वाणी मादक कठिन कुलिशहू ते जाने ॥ शोभित सहित सुर्गंध 
श्याम कच कलकपोल अरुफाने ! मनइु विध्वंसज प्रस्यो कला- 
निधि तजत नहीं बिनदाने ॥ बालभाव अनुसरति भरति हग 
अग्म अशुकन आने। जनु खजरीद युगल जठरातुर लेत सुभष 
अकुलाने ॥ गोरेगात लसत जे। अखितपट और प्रगट पहिचाने । 
नेन निकट ताटंक की शोभा मंडल कविन बखाने ॥ माने मन्मथ 
फंद तास ते फिरत कुरंग सकाने। नाखापुटनि सकोचति 
लेचति बिकट श्रुकुटि धनु ताने॥ जनु शुक निकट निषट शर 
खाये घटवट खसुभट पराने। जनु खद्योत चमक चल्ि शंकित 
निशि तिमिर हिराने॥ यह सुनिके अकुलाइ चले हारि कृत 
अपराध क्षमाने | सूरदास प्रभु मिले परस्पर मानिनि मिलि 
मुखुकाने ॥ २०५३ ॥ 
श 


राग धनाश्री ।' 
मानि भनाये। मे!हन री सकुच समेति चली उठि आतुर 
वन की गैल गही । बिधिम्रुल निरखि विम्तुख करे लेचन पुनि 
बिघुवदन चही ॥ द्रशत परसत रूप श्राज निज भूमिनख लेखि 
कही । पुहुष सुरंग सारंग रिपु ओट देखी “तब चतुर लही ॥ 
पानि खुपरसत शीश परस्पर मुसकाने तबहीं। तूण तारयो 
गुनजात जिते गुन काढ़ति रेख मही | खूर श्याम बहुरो मिलि 
विलसहइु जाति अवधि अबही ॥ ६०५७ ॥ 
हे 4 
राग सारंग ॥ 
चली बन मान मनाया मानि | अंचल ओट पुदहुप दिखरायो 
घरये। शीश पर पानि ॥ शचितन चिते नैन दे!ड सूँदे सुख महें 


२३२ संक्षिप्त सूरसागर । 


अँगुरी आनि। यह तो चरित शुघ्त की बात मुसकाने जियजानि॥ 
रेखा तीनि भूमि पर खाँची तृण तारये करतानि। सूरदास प्रशु 
रखिक-शिऐेमणि विरूख हु शवाम सुज्ञानि ॥ २०५४ ॥ 

४.5 


राग गड ॥। 


सैन दे कह्यो बनधाम चलिए श्याम इहे करिक्राम भ्रब आनि 
मिलिहीं। भावही कह्यो। मन भाव हृद राखिये दे सुख तुपहि 
खँग रंग रखलिह ॥ जानि पिय अतिहि आतुर नारि आतुरी गई 
वन तीर शुद्धि हेती। सर प्रभु हदरष भणए कंजवन तहाँ गए 
सजत रतिसेज जे निगम नेती ॥ २०५६॥ 


राग गडमलार ॥ 


श्यामवन धाम मगवाम जोवे । कबहूँ रचि सेज अनुमान 
जिय जिय करत लता संकेत तर बकहूँ सेबे॥ एक छिन इक 
घरी घरी इक याम सप्र याम वासर हुते दात भारी। भमर्नाद 
मन साथ पुरवत अंग भावकरि धन्य भुज्ञ धनि हृदय मिल्रे 
प्यारी ॥ कबहिं आवब साँक सोच अति जिय माँक नैन खग इंदु 
हे रहे दोऊ। सर प्रभु भामिनी बदन पूरण चन्द्र रस 
परखस मनहि भ्रकुछात बोऊ ॥ २०५७॥ 


22.६ 


राग नटनारायणी ॥ 
दूती संग हरि के रही । श्याम अति आधीन हेके जाह 
ताखसो कही ॥ वेगि आनि मिलाइ मोकेा परम प्यारी नारि। 
देखि हारि तनुकाम व्याकुल चली मनहि बिचारि॥ गई तहें 


दशम स्कन्ध पूर्चाधे । २४६ 


जहूँ करति राधा ओग श्रेग श्ज्ञार | खर के प्रभु नचल गिरिधर 
संग जानि बिहार ॥ २०४५८ ॥ 


राग बिहागरो ॥ 


राधा सखी देखि हरषानी। आतुर श्याम पठाई याका 
झंतर्गति की ज्ञानी ॥ वह शोभा निरखत अंग अंग की रही 
निहारि निहारि | चकित देखि नागारि मुख बाकी तुरत श्टड्डार 
निसारि ॥ ताहि कहल्मों खुख दे चलि हरि को में आबति 
हैं। पाछे । वैसहि फिरी सूर के प्रभु पै जहाँ कुज गृह 
काछे ॥ २०४६ ॥ 
९६ 


राग केदारों ॥ 


दूती देखि आतुर श्याम । कंजगद ते निकसि धाए काम 
कीन्हों ताम॥ बालि उठी रखाल बानी धन्य तुब बड़भाग ! 
अबहि आवति बनी बाला किए मन अचुराग ॥ कहा बरने 
' झग शोभा नैनन देखों आज । सूर भय के नेक घरो धीरज 
करो पूरण काज ॥ २०६० ॥ 

हह 
राग काफी ॥ 

सुनिही मोहन तेरी प्राण प्रिया को वरणों नंदकुमार। 
जा तुम आदि अत मेरो गुण मानहु यह उपकार॥ चंद्रमुली 
- भौंहें क्ंक बिच चंदन तिछक लिलार । मलु बेनी भुवंगिनि 
के परसत स्वत खुधा की घार॥ नेन भीन सरवर आनन मे 
चंचल करत बिहार । मानों कर्शफूछ चारा का रबकत बाएं- 


२३७ संक्षिप्त सूरसागर । 


बार ॥ बेसारि बनि सुभग नासा पर मुक्ता परम खुढार। मनें 
तिल फूल अधर बिबाधर दुहूँ बिच दूँद तुषार ॥ खुटि 
खुठान ठोढी अति खंदर संदरता के सार । चितवत चुश्रत 
सुधारस मानें रहे गई बूँद ममक्तार॥ कंठशिरी उर पदिक 
विराज़त गजमेातिन के हार । द्हिनावत्त देत मना भव को 
मिलि नक्तत्र की मार॥ कुच युग कुंभ शुंडिरोमावलि नाभि 
सु हृदय अकार । जनु जल साखि ऊयो से सबिता जाबन 
गज मतवार ॥ रलजटित गजरा बाजूबंद शोभा शुजन 
अपार । कूँदा खुभग फूल फूले मने। मदन विदप की डार॥ 
छीन रूक कटि किकिणि ध्वनि बाज़त अति भनकार। मोर 
बाँचि बैठा जनु दुलह मन्मथ आखन तार ॥ युगल जंघ जेहारि 
ज़राबव की राजत परम उदार । राजहंस गति चलति किशोरी 
अति नितंब के भार॥ छिटकि रहो लहँगा रंग ता संग तन 
सुखवबत सुकुमार । सूर सुझअंग सुगंध समूहनि भेंवर करत 
गुजार ॥ २०६२॥ 
52.2 
(श्रीकृष्ण ने राधा तथा अन्य गोपियों के साथ अनेक रासलीलाएं कीं?) 
राग सारू ॥ 


वुंदावन श्यामलघन नारि संग साहे जू। ठाढे नवकुजनतर 
परमचतुर गिरिधर वर राधा पति अरख परखस राधा मन मोहे 
जू॥ नोपछॉह यपतुनतीर ब्रज़ललना खुमभगभीर पहिरे अंग 


१ रासडीछा और तदनन्‍्तगंत मानलीला का वर्णन अ्रत्यंत प्रतिभा- 
शाही कविता में हुआ हे पर अश्लीरूता का स्पर्श होने से यहाँ डद्छत 
नहीं किया ॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वाथ | २३४ 


विविध चीर नवसत सब साजैे | बार बार बिनय करति मुख 
निरखति पाँइ परति पुनि पुनि कर धरति हरति पिय के मन 
काजै ॥ विहँलति प्यारी समीप घनदामिनि संग रूप कंठ 
गहति कहति कंत कूलन की साथा । यमुना पुलिन अतिदी पुनीत 
पिय इहाँ हिडोर रचा सूरज भभु हँसति कहति ब्रज तरनी 
राधा ॥ २२७७॥ 


22.4 
( तब श्रीकृष्ण ने हिंडोरलीला की । ) 


राग सलार ॥ 


यमुना पुलिनहि रच्यों रंग खुरंग हिडारना। स्मत राम 
श्यामसंग व्रजबालक सुख पावत हँसि बोलने ॥ है खंभ कंचन 
के मनाहर रल्जडित खुहावनेा | पटली बिच विटुम छागे हीरा- 
लाल खचावनो ॥ सुंदर डाडी चुनी बहुत छाया काटिक मदन 
लजावने । मरुवा मयारि पिरोजालारू छूटकत खुंदर खुढिर 
ढरावनेा ॥ माोतिनहि झाकूरे झूमकां राजत बिच नीलूमणि 
बहुभावने । पंच रंग पाट कनक मिलि डोरी अतिही खुघर 
बनावने॥ स्फंटिक सिहासन मध्य राजत हाटक सहित सज़ा- 
वबने।। हीराछारू प्रवारलू पिरोज़ा पंगति बहु मणि पशच्चित पचा- 
बने ॥ मने झुरपुर तेहि सुरपति पठइ दिया पठावना। विश्व- 
कर्मा सतिहार श्रतिधारि सुलभ सिलूप दिखावने॥ तेहि देखे 
तय ताप नाशे ब्रज़बधू मन सावने । खुनि श्यामा नवसत संग 
सखीले बरसाने तेहि आवना ॥ जब आवत बलराम देख्यो मधु 
मंगल तन हेरना । तब मधु मंगल कहि ग्वाल सौ गैया हो भैया 
फेरना ॥ उठे संकरषण कारि %०'ग वेणु ध्वनि घारी काजरी धेनु 


२३६ सतक्तिप्त सूरसागर । 


टेरनेा | गैया गई बगराइ सधन चुंदावन बंसीवट यम्तुनातट 
घेरना ॥ पहिरे चीर खुही सुरंग सारी चुहचुह चूनरी बहु - 
रंगना | नील रूहगा लाल चोली कसि डबटि केसारि सरंगने ॥ 
नवसत साज् »ट गार नागरि मारिगमय भूषण मंगने। सादर 
मुख गापाल लाल के चित्त चकार रस सगने॥ श्यामा श्याम 
मिले छलितादिधहि सुख पावत मनमाोहनों। गावत मलारी 
सुराग रागिनी गिरिधरन लाऊर छुबि साोहने ॥ पचरंग 
वरन पाटहि पवित्रा बिच बिच फोँंदा गाहना । नाचति 
सखी संगीत परस्पर पहिरे पवित्रा साहना ॥ माथे मोर 
मुकुट चंद्रिका राजहि बुदा बैजञती माल कंज प्रसावना । 
कंडल लो कपोलन के ढिग मानो रखि प्रकाश ऋरावनेा ॥ 
अधर अरुण छुबि कोटि त्रज्ञ द्यति शशि गुण रूप समावनोा। 
मणिमय भूषण कंठ मुक्ताचलि देखत कोटि अनंग लजावने॥ 
सखि हरपि भूले वृषभानु नंदिनी शाभित संग नंदलालने। 
मणिमय नूपुर कुनित कंकन किकिनी ऋनकारने ॥ रूलिता 
विशास्ता ब्रज़वधू झुलावै खुरुचि सार सार के सारने। गार 
शयामरछ नील पीत छुबि मानोगन दामिनि संचारना ॥ तेसोइ 
नन्‍ही नन्‍ही दूँदनि बरणे मधुर मधुर ध्वनि घारनो। जैसिहि 
हरी हरी भूमि हुलसावनी मोर मरालखुख होत न थारना॥ 
जहाँ त्रिविध मंद सुगंध शीतलछू पवन गवन खुहावने | तहें 
विहरत उठत खुबासु उड़त मधुप खुहाचना॥ चंढि विमानन 
खुर सुमन वरष जैजे ध्वनि नस पावनो। श्यामा श्याम बिह- 
रत दृदावन सुररूलना लरकूचाचनोा॥ शुक शेष शारद नारदा- 
द्क विधि शिव ध्यान न पावना। सूर श्याम सुप्रेम उमग्यो 
हरि यश सु लीला गावनेा ॥ २श८० ॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वाध । 
राग सलार ॥ 


गाषी गोबिंद के हिडोरे कूलन आ्राय । रंगमहरू में जहँ 
नेंद्रानी खेलति सावनी तीज सुहाय॥ श्रीखंड खेभ ' मयारि 
सहित सु समर मरुवा बनाइ | तापर कितिक जू प्रमत भेँवरा 
डॉडी जटित जराइ॥ हेम पठुली मध्य हीरा पूजि रोचन 
छाइ । सखी विविध विचित्र राग मढछार मंगल गाइ ॥ 
नेद्काल पावसकाल दामिनि नागरी नव संग | बोलत हु 
दाढुर अरु पपीहि करति काकिल रंग ॥ तहँ बरहा नृत्यत बचन 
मुख दुति अलिचकार बिहग। बलि भाइ सहित गोपाल 
भूलत राधिका अधेग ॥ जलूभरित सरवर सघन 'सरुवर 
इंद्रधनुष सुदेश । घन श्याम मध्य सफेद बग जुरि हारित महि 
चहूँ देश ॥ गगन गजत बीज्ञु तरपति मधुर मेह असेश। 
भूलहि ते विहल श्याम श्यामा शीश मुकुलित केश ॥ ताटंक 
तिलक खुदेश कलकत खचित चूनीलाक। अकृत विकृत बदन 
प्रहसितत कमल नैन विशाल ॥ करज्ु सुद्बिका किकिनी कटि 
चाल गज्ञगति बार । सूर मुररिपु रंग रंगे सखी सहित 
गोपाल ॥ २२६० ॥! 

शछ 


राग कान्हरो, ॥ 
बिहरत कंजन कंजबिहारी । बग शुक बिहंग पवन थकि 
थिर रहो तान अलापत जब गिरिचारी ॥ सरिता थक्तित थकित 
द्ुमवेली अधर घरति मुरली जब प्यारी। रवि अरु शशि 
देखे दे।ड चोरन शंका गहि तब बदन उज्यारी ॥ आभूषण खब 
साजि आपने थकिक्कुभई ब्रज की कुलनारी । सूरदास स्वामी की 
लीला अब जाने वृषसानुकुमारी ॥ २२६४ ॥ 


२३८ संक्षिप्त सूरस।गर । 


(कृष्ण ने वृन्दावन का विहार करते करते विद्याधर को शाप से मुक्त 

किया शंखचूड़ नामी राक्टस का वध किया ' ) 
( सवेरे जसेदा कृष्ण को जगाती है। ) 
राग बिलावल ॥ 

जागिए गाषाल लाल ग्वाल द्वार ठाढ़े। रेनि अधकार गयो 
चंद्रमा मलीन भया तारागण देखियत नहिं तरणि किररि 
बाढ़े ॥ सुकुलित भण कमलूजाल गंज करत भूगमाल प्रफुलित 
चन पुहुषप डार कुम्तुद्नि कुसिलानी। गंधवे गुण मान करत 
स्रान दान नेम घरत हरत सकल पाप चदत बिप्र वेद वानी ॥ 
बोलत नंद बार बार मुख देखे तुब कुमार गाइन भई बड़ीबार 
वृंदावन जैबे । जननी कहति उठा श्याम जानत जिय रज़नि 
ताम सूरदास प्रभु रूपालु तुमका कछु खैबे ॥ २३२० ॥ 
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(ग्वाल्लों के साथ श्रीकृष्ण वन में गाय चराने गये । मुरली बजाने 

लगे | मुरली की तान पर मोहित होकर ग्वालों ने कहा .--) 

राग गौरी ॥ 

छुबीले मुरल्ली नेक बजाउ | बलि बलि जात सखा यह कहि 
कहि अधर सुधारस प्याउ ॥ दुलेम जन्म दुलेम वृन्दावन दुलूभ 
प्रेम तरंग | ना जानिये बहारि कब ६ है श्याम तुम्हारों संग ॥ 
बिनती करहि खुबल श्रीदामा सुनहु श्याम दे कान | जा ग्स के 
सनकादि शुक्रादिक करत अमर मुनि ध्यान ॥ कब पुनि गाष 
भेष ब्रज घरिहों फिरिहा सुरभिन साथ । कच्र तुम छाक छीनिके 


'िनन-लनालिनीन तिलक तानणण,.. अधिणण5... ऑधितवधिनलनागणणत आह 








१ शंखचूड के वध के लिए देखिए श्रीमद्भागवत दशम स्कथ पूर्वा्ध 
अध्याय ३४ । शी 


लल्लूजीलाल-कृत प्रमसागर अध्याय ३१ ॥ 


द्शम स्कत्घ पूर्चाधे । २३६ 


खेहा हा गाकुल के नाथ ॥ अपनी अपनी कंच कमरिया ग्वालन 
दुई डसाइ | सौंह दिवाइ नंदबाबा की रहे सकल गहिपाइ॥ सुनि 
खुनि दीन गिरा मुरलीधर खितए मुख मुसकाइ। गुणगंभीर 
गोपाल मुरलि कर लीन्हो तबहि डठाय ॥ धारिकर बेलु अधर 
मन मे।हन कियो मधुर ध्वनि गान । मोहे सकल जीव जल 
थल के खुनि चारयो तन प्रान ॥ चपलनयन भ्कुटी नासाघुट 
खुनि सुंदर मुखबेन । मानहु नृत्यक भाव दिखावत गति लिये 
नायक मेन ॥ चमकत मोर चंद्विका माथे कंचित अछक खुसाल | 
मानडहु कमलकेशरस चाखत उड्श्िए अलिमाल ॥ कूं डल लेल 
कपालन सलकत ऐसी शोभा देत । मानहु सुधासिधु में क्रीडत 
मकर पान के हेत ॥ उपज्ञावत गावत गतिखुंदर अनाघात के 
ताल | सरवस दिया मदन मोहन के प्रेम हरषि सब ग्वाल॥ 
शोभित बेज॑ती चरणनपर श्वासा पवन भकेरि। मानहू ग्रीव 
सुरसारे बहि आवत ब्रह्मकमंडलु फोारि॥ डुछूति छता नहि 
मरुत मंद्गति खुनि सुंदर मुख बेन। खग मस्ग भीन अधीन 
भए सब कियो यमन जल सेन ॥ भकलमलात भ्ग़ु की पदरेखा 
खुभग खाँवरे गात। माने षट्विध्ु एके रथ बैठे उदय कियो 
अधरात ॥ बाँके चरण कमल भुज बाँके अवलेाकनि ज्ु अनूप । 
मानहु कल्पतरोवर बिरवा आनि रच्ये! सुरभूष ॥ आयखु दियोा 
गुपालू सबनके खसुखदायक जियजान। रदास चरणनरज़ 
माँगत निरखत रूपनिधान ॥ २३२४ ॥ 


शछ 
( इधर गोपियों ने मुरली का स्वर सुना । ) 
राग टोड़ी ॥ 


मुरली सुनत देहगति भूली। गोपी प्रेम हिंडोरे भूली ॥ 


२४० संक्षिप्त सूरसागर । 


कबहेँ चकत होहि सयानी । स्वेदचले द्रये जैसे पानी ॥ धीरज 
धारि इक इकहि खुनावहि। यह कहिके आपुद्दि बिसरावहि॥ 
कबहेूँ खुधि कबहूँ बिसराई । कबहूँ मुरली नाद समाई॥ कबहूँ 
तरुणी सब मिलि बोल । कबहूँ रहें धीर नहि डोल ॥ कबहूँ 
चल कबहूँ फिरि आवब । कबहेँ लाज तजि लाज लजाव ॥ मुरत्ती 
श्याम सुहागिनि भारी। सूरदास प्रभु की बलिहारी ॥ २३२७ ॥ 
हे 
राग सहार ॥ 

बॉसरी विधिह्ठ ते प्रवीन। कह्दिए काहि आहि को ऐसो 
किया जगत आधान ॥ चारि बदन उपदेश विधाता थापी थिर 
चरनीति । आठ बदन गज्जित ग्चींली क्‍यों चलिए यह रीति॥ 
विपुल विभूति लई चतुरानन एक कमल कारि थान। हारिकर 
कमल युगल पर बेठी बाढ्यो यह अभिमान ॥ एक बेर श्रीपति 
के सिखये उन लिया सब गुण गान। इनके तो नंदलाल 
लाड़िला लग्यो रहत नितकान॥ एक मराल पीठि आरोहण 
विधि भयो प्रबल प्रशंस । इन तो सकल विमान किए गापीजन 
मानस हंस ॥ श्रीवेकुंडनाथ डर बासिनि चाहत जापद रेन। 
ताके! मुख सुखमय सिंहासन कारे वैसी यह ऐन॥ अधर 
सधा पी कुल बत टाययो नहीं सिखा नहिं नाग । तदपि सूर 
या नंद्स॒वन का याही सं अनुराग ॥ २३४० ॥ 

श् 


राग सारंग ॥ 


बंसी वर परी ज्ञु हमारी । अधर पियूष अश तिनहीं को 
इन पिये सब दिन निज निजञ्ञ प्यारी ॥ इकचों हारि मन हरति 


दशम स्कन्ध पूर्वाध । २७१ 


माधुरी दूजे धचन हरत अन्यारी । बाँस बंश हरि वेध महाशुभ 
अपने छेद न जानत कारी ॥ सन्‍या स॒प्ति जानी ब्रज्ञ के 
पति सो अपनाइ लिये। रखबारी | सने अनीत सूरज प्रभु 
केरी अधर गोपाल जे अपने घारी ॥ २३४१॥ 


( मुरली इस उलहने का जवाब देती है। ) 
राग सत्यरात 

ग्वालिनि तुम कत उरहन देह | पूछ जाइ श्याम सदर 
के जिदि विधि जुन्यो सनेहु ॥ वारे ही ते मई विरत चित तज्यो 
गाँड गुणगेह। एकहि चरण रहीहो ठाढी हिम श्रीषम ऋतु 
मेह ॥ तज्यो सूल शाखा सा पत्रनि सोच खुखानी देह । 
अगिनि शुल्ाकत माच्यो न अग मन बिकट बनावत वडु ॥ 
बकती कहा बाँसुरी कह्दि कहि करि कारे तामस तेहु। खूर 
श्याम इहि भाँति रिप्रेके तुमह थे रस लेह ।। २३७३ ॥ 


/ श्रीकृष्ण वन से बज को आये । ) 
राग गारी ॥ 

नटवर भेष धरे त्रज आवत | मार मुकुट मकराकृत कुृइलछ 
कुटिल अलक मुख पर छुबि पावत ॥ श्रुकुटी बिकट नैन अति 
चंचल यह छुबि पर उपमा इक धावषत | धनुष देखि खज़न 
विवि डरपत उड़े न सकत उठिबे अकुलावत॥ अधघर अनूप 
मुरलि खुर पूरत गारी राग अलापि बज्ावत। झुरभीदुंद 
गेाप बालक सँग गावत अति आनंद बढावत || कनक मेखला 
कटि पीतांबर नृत्यत मंद मंद खुर गावत। सूर श्याम प्रति 
अग माधुरी निरखत त्रजजन के मन भावत ॥ २३४६ | 
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२४२ संक्षिप्त सूरसागर । 


राग कान्हरो ॥ 
ब्रज युवती खब कहत परस्पर बन ते श्याम बने ब्रज्ञ आवत | 
ऐसी छुबि में कबहूँ न पाई सखी सखी सौ प्रगट देखावत | 
मोर मुकुट सिर जलज़मार उर कटि तट पीतांबर छबि पाचत | 
नच जलूघर पर इंद्रचाप माना दामिनि छुबि बलाक घन 
घधावत । जेहि ज्ु अग अवलोकन कीन्हों सो तन मन तहँहो 
बिश्मावत ॥ सूरदास प्रभु मुरली अधथधर घरे आवत राग 
कल्याण बजावत ॥ २३४७ ॥। 
522 
राग गुणसारंग ॥ 
मेरे नयन निरख सचुपावै' । बलि बले जाउँ मुखाधिद की 
धनते पुनि ब्रज आचे।॥ गुंजाफल अवतस मुकुट्मणि वेश 
रसाल बजाबै' | कोटि किरण मुख में जे! प्रकाशत डउडुपति 
बदन लज्ाव ॥ नटवर रूप अनूप छुबीले सबहिन के 
मनभाव । सूरदास प्रश्न॒ चछन मंदगति बिशहिन ताप 
नसाव ।। २३४८॥।॥। 


हे 
राग गोरी ॥ 

बलि बलि मोहन सूरति की बलि बलि कंडल बलि मेन 
विशाल । बलि शभ्रकुटी बलि तिर्क विशजत बलि मुरली बलि 
शब्द रसाल ॥| बलि कंडल बलि पाग लटपटी बलि कपाल बलि 
डर बनमाल | बलि मुखुकानि महासुनि मोहत बलि उपरीेना 
गिरिधर लाल | बलि भ्रुज सखा अंग पर मेले बलि कुलछही 
बलि खुदर चाल । बलि काछनी चेलना की बलि सूरदास 
बलि चरण गोपारू ॥ २३४६ ॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वाध । २७३ 
राग कल्याण ॥| 

माधोजू के तनु की शोभा कहत नाहि बनि आवबे | अचवत 
आदए लेाचन पुट दोड मनु नहि तृपिता पावे ॥ सघन मेध 
अति श्याम खुभग वबपु तड़ित बसन बनमार। सिर शिखड 
बनभधातु बिराजत सुमन सुरंग प्रवाल ॥ कछुक कुटिल कमनीय 
सघन श्रति गारज मंडित केश | अंवुज॒ रुचिर पराग पर 
माने राज़त मधछुप खुदेश ॥ कंडर लेल कपेल किरिणि गण 
नैन कमल दक भीन | अधर मचुर मुलकानि मनोहर करत 
मदन मन हीन ।॥। प्रति प्रति अंग अनंग कोटि छुवि सुन सखी 
परम प्रवीन । सूर दृष्टि जहँ जहूँ परति तहीं तही रहति हे 

लीन ॥ २३६० ॥ को 


राग देवरगंधार ।॥| 
इक दिन हरि हरलूधर संग ग्वालन । प्रातचले गाधनवन 
चारन ॥ का उ गावत कोड वेण बजावत । कोड सिगी काड 
नाद सुनावत ॥ खेलत हँखत गए वन महियाँ | चरन लगीं 
जित कित सब गैयाँ ॥ हारि ग्वालन मिललि खेलन लाये । 

सूर अमंगल मन के भाये ॥ २३६७ ॥ 
शक कप 
वृषसासुर बच ॥ राग सारठ ॥ 

यहि अतर वृषभासुर आये। देखे नंदभुवन बालक संग इहे 
घात है पाये ।। गये समाइ धेउठुपति हे के मन में दा बिचारे। 
हरि तबही ल्खि लियो दुष्ट के डोलत धेनु बिडारे॥ गैयाँ 
बिडरिे चलो जित तित का सखा जहाँ तहाँ घेरे! । वृषम 
श्रंग सो घरणि डकासत बल मोहन तन हेरे ॥| आचत चल्यो 


२४४ संक्षिप्त सूरसागर । 


श्याम के सन्मुख निदरि आपु अग सारी | कूदि पन्‍्यो हरि 
ऊपर आये किये युद्ध अति भारी।॥ धाइ परे सब सखा 
हाँक दे वृषभ श्याम के माप्यो । पा पकारि भुज़ सों गहि 
फेन्यो भूतलछ माँह पछानये॥ पच्ये असुर पर्वेत समान हे 
चकित भए सब ग्वाल। वृषभ जानिके हम सब धाए यह 
केाऊ बिकराल ॥ देखि चरित्र यशोमति खुत के मन में करत 
बिचार । सूरदास प्रभु अखुर निर्केदन संतन प्राझ 
अचार ।॥ २३ेण ।। 
शक 
राग गौरी ॥ 

अन्य कानन्‍ह धनि धनि ब्रज आए । आज्ु सबनि धारिके यह 
शखातो घनि तुम हमहि बचाए ॥ यह ऐसा तुम अतिहि तनक से 
कैसे भुजन फिरायया । पलकहि माँक सबनके देखत माच्यो 
धरणरि गिरायाो॥ अबलों हम तुमका नहि जानो तुमहिं जगत 
प्रतिपालक । सूरदास प्रभु अछुर निर्केदन त्रज जन के दुख 
दालक ॥ २३६६ ॥ 


( इसके बाद कंस ने केशी और भोमासुर दो अन्य राक्षसरों के कृष्ण 
को मारने के लिए भेजा । पर कृष्ण ने उन दोनो को मार डाछा' )। 
(श्रीकृष्ण ओर गोपियाँ वसन्‍त का उत्सव मनाती है ) | 
राग वसंत ॥ 


संदरघर संग ललना हो बिहरत वसंत समय ऋतु आइ। 
१ ब्रुषभासुर के वध के लिए देखिए हूल्लूजीलाल-कृत प्रेमलागर 
अध्याय ३७ ॥ 
२ देखिए श्रीमद्भागवत दुशम स्कथ पूर्वाध अध्याय ३७ ॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वाचे। २४५ 


सकल श्एंगार बनाइ ब्रजसुंदारि कमलूनयन पै छाइ।। सारित शीतल 
बहत मंद्गति रवि उत्तर दिशि आये | अति रसभरी काकिला 
बोली विरहिनि विरह जगायो ॥ द्वादश वन रतनारे देखियत 
चहँ दिशि टेसू फूले | मोरे अबुबवा अरू दुम बेली मधुऋर परि- 
मल भूले ॥ इत श्रीराधा उत श्रीगिरिधर इत गोपी उत ग्वारू 
खेलत फाशु रखसिक ब्रजवनिता सुंदर श्मामतमाल ॥ खाबा- 
साखि जबारा कुमकुमा छिरकत भारि केसारे पिचकारी | उड़त 
गुलाल अबीर जार तहँ विदिशदीप उजियारी ॥ तारू पलावज्ञ 
बीन बाँखुरी डफ गावत गीत स॒हाएण। रसिक गोपाल नवरू 
ब्रजबनिता निकसि चोहटे आये। भूमि क्ूमि कूमक सब गावति 
वोलति मधुरी बानी । देति परस्पर गारि मुद्तिमन तरुनी बाल 
खसयानी || खुरपुर नरपुर नाग लेोकपुर सबही अति सुखपायो । 
प्रथम वसंत पंचमी लीला सूरदास यश गाया ॥ २३६१ ॥ 


2 


राग वसंत ॥ 


सुंद्रवर संग छलना वबिहरी वलत सरस ऋतु आई। लेले 
छुरी कुंचारे सधिका कमऊलूनयन पर धाई | द्वादश वन रतनारे 
देखियत चहुँदिशि टेस फूले | मोरे अबुवा अरु दुम बेली मधु- 
कर परिमल भूले।। सरिता शीतल बहत मंद्गति रवि उत्तरदिशि 
आये । प्रेम उमेंगि कोकिला बोली विरहिनी विरह जगायो। 
ताल म्दंग बीन बॉसुरि डफ् गावत मचुरी बानी। देत परस्पर 
गारि मुदित हे तरुणी बालू सयानी ॥| खुरपुर नरपुर नागलोक 
जल थल क्रीडारस पावे | प्रथम वसंत पंचमी बाला सरदास 
गुण गावे ॥ २३६२॥ 


२४६ सत्षिप्त सूरसलागर । 


राग वसेत ॥। 


खेलत नवलकिशोर किशोरी । नंद्नंदन वृषभानुसुता 
चित लेत परस्पर चोरी।॥ औरो सखी जाल बिन शोभित सकल 
ललित तनु गावति हारी | तिनकी नख शोभा देखतही तरनि 
नाथहू की मति भारी ॥ एक गाोषाल अबीर लिये कर इक चंदन 
एक कुमकुमा शरोरी | उपरा उपर छिरकि रस सर भरि बहु 
कुल क्रीडा परमिति फोरी । देति अशीश सकल ब्रज युवती 
युग युग अविचर जोरी । सूरदास उपमा नहि सभत जो कु 
कहो सु थोरी ।। २३६२॥ 

डे 


शग आसावरी ॥ 

यमुना के तट खेलति हरि संग राधा सहित सब गोपी हो । 
नंद के छाल गावर्धेन धारी तिनके नख मणि ओपी हो !। चलहु 
सखी जेये तहाँ छिन जियरा न रहाय हो । वेखु शब्द मन हारि 
लियो नाना राग बज्ञाइ हो ॥ सजरू जलद तनु पीतांबर छुबि 
करमुख मुरली धारी हो छकूटपटी पाग बने मनमोहन ललना 
रही निहारी हो ॥ नैन सेन सो नेन मिले कर सो कर भ्रुज्ञा ठये 
हरि भ्रीवा हो | ऋभध्यन-यक गोपाल विशरजत खुंदरता की सींचा 
हा-॥| कश्त केलि कौतू हल माधव मधुरी वाणी गाजे हो । पूरण- 
चंद्र शरद्‌ की रजनी संतन सुख उपजाबे हा । सकल श्टगार , 
किया त्रजबनिता नख शिख लेाभलूटानी हो। ले।क वेद कुछ 
धम केतकी नेक न मानत कानी हो ।। बलि जाऊं बल के वीर 
जिभंगी गेपिन के खुखदाई होा। सकल व्यथा ज्ञु हरी या तनु की 
हारि हँसि कंठ लगाई हो। माधव नारि नारि माधव की छिरकत 
चाचा चंदन हो || ऐसे खेल मच्याो उपरापरि नंदरंदन जग- 


दशम स्कन्ध पूर्वा्च । २४७ 


बंदन हे । ब्रह्मा इंद्र देव गण गंध सबे एक रस बरपे हे । 
सूरदास गापी बड़भागिन हारि सुख क्रीड़ा करपे हो ॥ २४०० ॥ 
& 2 

( इस प्रकार वलतत का उत्सव हुआ । कृष्ण के रूप यह सुर होकर 

एुक गोपी दूरी से कहती है .--) 
राग काकहा | 

अरी माई मेरो मन हारि लियो नंद के ढुटोना । चितवन में 
वाके कछु टोना॥ निरखत सुंदर अंग सत्ताना | ऐसी छुबि कहे 
भई न हेाना॥ कालिह «छह यमुनातट जोना । देख्यो खोारि साँकरी 
तोना ॥ बे।छूत नहीं रहत वह माना | दधिले छीनि खात रहो 
दैना॥ घर घर माखन चारत जोना। बाटन घावन देत है 
घोना ॥ खेरूत फाग ग्वाल संग छोना । मुरली बजाय बिखसरा- 
चत भोना ॥ मे देखत अबहीं किये गै।ना । नटवर अंग सुभसजे 
सजौना ॥ जिश्रुवन में वल कियो न कोना । सर नंद्खुत मदन 
लजोना ॥ २४२१॥ 

शछ 

( इसके बाद सूरदास ने बहुत विस्तार से होली के फाग का अत्यंत 
सरस वर्णन किया है ।) 
( कृष्ण की बढ़ती 8 प्रभुता का देख कर कंस का बडी चिन्ता हुईं । ) 

राग सारग ॥ 

मथुरा के निकट चरति हैं गाई । दुछ कंस भय करत मनहि 
मन ज्यों ज्ये! सुने कृष्ण प्रधुताई ॥ शीश घुनै नप रिस न मने 
मन बहुत उपाइ करे। घर बेठेहि दशन अधरन घारि चंपे 
श्वास भरे ॥ जाना अखुर बाढ़िवों गोकुल ज्यों जन दीप पतंग 
चरे । समुझभे वचन कहे जे देवी अरू पहिले आकास परे।॥। 


२७८ संक्षिप्त सूरसागर । 


नारद गिरा सम्हारी पुनि पुनि सिर घुनि आपु सरे। कालरुप 
देवकीनंदन प्रगट भया बजखुधा के माहीं। कासों कहाँ सर 
अतर की सुफलकसत के वचन स कही ॥ २७६२ || 


शक 


राग सारठ ॥ 


महर ढोटोना शामि रहे । जन्महि ते अपडाब करत हैं गुणि 
गुणि हृदय कहे || द्ुुजसखुता पहिले संहारी पयपीवत दिन 
सात । गयो प्रतिज्ञा कारे कागासुर आइ गिय्याो मुख छात।॥ 
तृणा शकट छिन में सहारे केशी हतो प्रचारि | जे जे गए बहुरि 
नहि देखे सबहिन डारे मारि॥ ज्यों त्यंँ करि इन दु्दन 
संहारों बात नहीं कछु गऔरर। सर नपति अति सोच परो जिय 
यहे करत मनदोर ॥| २७४६३ ।। 
श 
राग रामक्ली ॥ 
नदसुत सहज्ञ बुछाइ पठाऊ। श्याम राम अतिसंदर कहि- 
यत देखन काज मंगाऊं | जैहै कोन प्रेमकारि ल्यावै भेद न जाने 
केाइ | महर महारि सो द्वितकरि लयाबे महाचतुर जो होइ॥ 
इद्ि अतर अक्रर बुलाया अति आतुर महराज़ | सर चलो 
मनसाच बढाये। कोन है ऐसे काझ ॥। २४६४ ।। 
श्् 
राग धनाशञ्री ॥ 
अति आतुर नप माोहि बोलाये। | कोन काज ऐसो अटक्यों 
है मन मन सोच बढाया ॥ आतुर जाइ पँवारि भया ठाढो कहे 
पवरिआ। जाइ। सुनत बुलाइ महरूई लीने! सफलकसत गये 


दशम स्कन्ध पूर्वांध । २७६ 


धाइ ॥ कछु डर कछु जिय धीरज धारे गये नपति के पास । 
सर सोच मुख देखि डेरानो ऊरध ल्ेत उसाँसख ॥॥ २७६५ ॥ 

श्छि 

राग मसारू ॥ 
साच मुख देखि अक्रर भरमें। माथकर ना|इ कर जारि 

देऊ *हे वोलि लीन्हों निकट बचन नरमें॥ आपुद्दी कंस तहाँ 
दूसरों कोड नहीं चआाख अक्रर जिय कहा केहे | नपति जिय 
सोच जान्यों हृदय आपने कहत कछु नहीं था प्राण लेहे | निकट 
बैठारि सब बात तेई कही गए जे भाषि नारद्‌ सवारे । सूर 
खत नंद के हृदय शालत सदा मंत्र यह उनहि अब बने 
भार ॥ २७६६ || 

50. 


राग सारू ॥ 
सने! अक्रर यह बात साँची करो आज्ु मोहि भोरते चेत 
नाहीं । श्याम बलराम यह नाम सनि ताम माहि काहूँ पठावहुगे 
जाइ तिनहि पाहीं ॥ प्रीति करि नंद सें सहज बात कहै तुरत ले 
आइ तुडँ नपति बोले। देखिये की साथ बहुत सनि शुण बिपुल 
अतिहि संदर सने देड अमोाले।| कमर जब ते उरग पीठि 
ल्याए सने वेहें बकशीश अब उनहि दैहे | सूर प्रमु श्याम बल 
राम के। डर नहीं वचन इनके सनत हरष पेहें ॥ २७६७ || 
शत 
राग सारठ ॥॥ 
यह वाणी कहि कंस सनाइ। तब अक्रर हिए भयो धीरज 
डरडान्यो बिसराइ ।| मन मन कदत कहा चित बेठों सनि सनि 
वैसी बानी | अपने काल आपुद्दी बोल्यो इनकी भीचु तुलानी ।॥ 


२४० संज्षिप्त सुरसागर । 


हरषि वचन अक्रर कहे तब तुरत काज यह कीजे ! सर जाहि 
आयस कारि पाऊ भोर पे तेहि दीजे ॥ २४६८ ॥ 
कि 
राग बिलावल । 
तब अक्रर कहत नप आगे धन्य धन्य नारद मुनि ज्ञानी । 
बड़े शत्र ब्रज मे दोडउ हमकेा सनहु॒ देव नीकी चित आनी॥ 
महाराज तुम सरि के ऐसो जाते जगत यह चलत कहानी । 
अब नह बचे क्रोध नप कीन्हों. जैहे छुनकि तवा ज्यों पानी ॥ 
यह खसनि हष भये गवाने जबहि कही अक्रर खयानी। कालि 
बुलाइ सर दाड मारे बार बार यह भांषत बानी ॥ २७६६ ॥ 
दि झछ 
राग बलावलढ ॥ 
इहे मं अक्रर सो नप रेनि बिचारी | प्रात नंदसत मारिहीं 
यह कह्यो प्रचारी ॥ करि बिचार युग यामी मदिरिहि पधारे। 
कह्यो जाहु अक्रर सा भएण आलखस भारे॥ तुरत ज्ञाइ पलका 
ग्रे पछकनि भपकाना | श्याम राम स्वपने खड़े तहाँ देखि 
डराना ॥ भ्रति कठेार दोड काल से भरभ्याो अति रूमकक्‍यो । 
जागि पथ्यो तहँ कोड नहीं जियही जिय ससकक्‍यो ॥ चौंकि 
पच्यो संग नारि के रानी सब जागीं | उठीं सबे अकुलाइ के तब 
बूकन छागीं।। महाराज फकमके कहा सपने कह शके। सूर 
अतिहि व्याकुल भए घर घर उर दंके ॥| २७७० ।। 
है 
राग बिलावलक ॥ 
महाराज क्‍यों आज्ञुही स्वप्ने भमकाने। पोढे जबहीं आनिके 
देखे बिलूखाने ।। कहा सोच ऐसे पच्यो ऐसे भूमि के । काकी 


दशम स्कन्ध पूर्वार्धे । २४१ 


सधि मन में रही कहिय अपजी के ।। रानी सब व्याकुल भई 
कछु भेद न पावं | तब आपुन सहजहि क्यो वह नहीं जनाब | 
सावधान करि पोरिआ प्रतिहार जगाया। सर आस बल 
श्याम के नहि पलक लगाया ।। २७४७१ ॥ 


श 


नदुस्वप्त ॥ राग बिलावल ॥! 

उत नंदहि स्वप्तो भये हरि कहूँ हिराने । बल मोहन फेाड 
ले गये सनि के बिलखाने '। ग्वाल बाल रावत कहें हरिता कहँ 
नाही । सगहि संग खेलत रहे यह कहि पछिताहा॥ दूत एक सग 
ले गया बलशाम फनन्‍हाई। कहा ठगारीसी करी मोहनी रूगाई ॥ 
वाही के देउ ह्वै गए हम देखत ठाढे। ख्रज प्रभु॒वे निद्धर हे 
अतिही गए गाढे ॥ २४७२ ॥ 

रे 
राग सारठ ॥ 

ब्याकुल नंद खुनत हैं बानी । घरणी मुरछिपरे अति व्याकुल 
विवस यशोदा रानी ॥ व्याकुल गाप ग्वाल सब व्याकुल व्याकुल 
ब्रज़ की नारी | व्याकुल सखा श्याम बल हे जे व्याुर अति 
जियमारी | घरणी परत उठत पुनि घावत इहिआतर नंद जागे। 
चकथधकात उर नयन स्वत जल खुत अंग परसन लागे ॥ 
खुखुकत सुनि यशुमति अतुराई कहा महर श्रम पाया। सर 
नंद्घरनी के आगे यह भ्रम नहीं खुनाया ॥ २७७३ ॥ 


न 


राग कल्याण ॥ 
एक याम नप के! निशि युगवत भई भारी । आपुनहूँ जाग्यो 


१ नप का अर्थात कंस की । 


२४२ सत्तिप्त सूरसागर । 


संग जागीं सब नारी ॥ कबहूँ उठत बेठत पुनि कबहूँ सेज से । 
कबहूँ अजिर ठाढे हे ऐसे निशि खोजे ॥ बार बार जोतिक सौं 
घरी बूक्ति आवे। एक जाई पहुँचे नहीं अरू एक पठावे॥ जातिक 
जिय त्रास परयो कहा प्रात कारिहे। सूर क्रोध भरयो नपति 
काके सिर परि है ॥ २७७७ ॥ 


राग कल्याण ॥ 
व्याकुल ते रेनि कटी बची घरी बाकी । एक एक छिन याम 
याम ऐसी गति ताकी ॥ के जैहे ब्रज का मन करे केहि पठाऊँ। 
जासों कहि नंदसुवन आजु ही मेंगाऊँ॥ अब नहि राखों उठाइ 
बैरी नहि नान्‍हों। मार्रों गज पे रुदाइ मनहि यह अनुमान्हो॥ 
पठऊँ तो शअ्रक्र रहि के ऐसी नहि काऊ। सूर जाइ गाकुल ते 
ल्याबे ढिग दे।ऊ ॥ २४७४५ ॥ 


7ग बिलावल ! 

अरुणीद्य उठि प्रात ही अक्र र बोलाए। आपु कहो प्रतिहा- 
रसों इकसनि शत थाये॥ सावत जाइ जगाइके चलिण नप 
पासा | उहे मंत्र मन जानिके उठि चले डदासा॥ नपति द्वार ही 
पे खरो देखत सिर नाया । कहि खबास के सेन दे सिर पॉव 
मेंगायो ॥ अपने कर करिके दिया खुफलकसुत लीन्हों। ले 
आवह सुत नंद्‌ के यह आयसु दीन्हों ॥ मुख अक्रर हित भयो 
हृदय बिलखानो । असुरत्नास अति जिय परया कह कहे 
सयाने ॥ तुर्तहि रथ पलनाइके अक्र रहि दीन्हों । आयखु सिर 
पर मानिके आतुर हे लीन्हों ॥ विलूम करो जिनि नेकहूँ अबहा 
ब्रज जाहू । सूर काज कारे आवहू जिनि रोनि बसाह ॥ २७७६॥ 


दशम स्कनन्‍्ध पूर्वा्धे । २४५३ 


राग कल्याण ॥ 

तुम बिन मेरे हितू न काऊ। खुन अक्रर पुरत नप साषित 
नंदमहर सुत ल्यावह् दोऊ ॥ खुनि रुचि वचन रोम हरषित गात 
प्रेमपुलाकि मुख कह्ू न बोल्यो । यह आयखरु पूरव सुक्त वस 
सो काहपे जाहि न ताल्यो॥ मोन देखि परिहेसि नप भीने 
मनहें सिह गो आय तुलाना | वहि क्रम बिनु 6 सुत अहीर के 
रे कातर कत मन शंकाना॥ आयखसु पाइ सुष्ठ रथ कर गहि 
अनुपम तुरंग साजि घृत जोह्यो | सर श्याम की मिलनि सुरति 
कारि मनु निरधन घन पाइ विमोह्यों ॥ २४७८॥ 

>2.2 


(अक्रर ने कस से कहा .---) ॥ राग बिलावलू ॥ 


खुनहु देव इक बात जनाऊँ। आयखु भयेा तुरत ले आवह 
ताते फिरिहि खुनाऊं॥ बल मोहन बनजात प्रात ही जो उनको 
नहि पाऊँ:। रेहाँ आज्ञु नंदग्रह बसिके कालि प्रात ले आऊँ॥ 
यह कहि चल्यो नृपतिह मान्यो खुफलकखुत रथ हाॉँक्यो । 
सूरदास प्रभु ध्यान हृदय घारि गोकुल तनके ताक्यो ॥ २७७६ ॥ 
श्छ 
(अक्रर गोकुल का चले |) ॥ राग टोड़ी ॥ 
सुफऊककसुत मन पन्‍्यो बिचार । कंस निवेश होइ 
हत्यार॥ डगर माँक रथ कीन्हों ठाढों। सोच पन्‍्यों मन 
मन अति गाढो॥ मंत्रकियो निशि मेरे साथ। मोहि लेन 
पठये ब्रज़नाथ ॥ गज़ सुश्कि चाणूर निहान्यो | व्याकुल नयन 
नीर दोड ढाच्यो ॥ अति बालक बलराम कन्हाई। कहा करो 


4 अक्रर के पिता का नाम सुफलक था । 


२४५७ सत्षिप्त सूरसागर । 


नहिं कछू वसाई॥ कैसे आनि देडें में जाई। मे देखत मार 
दे भाई ॥ मारे माँहि बंदि ले बोले। आगे के रथ नेक न 
ठेले ॥ सूरदास प्रशु अतर्यामी । खुफलकसुत मन प्ूरण- 
का मी ॥ २४८० ॥ 

52.९ 


राग कल्याणए ॥॥ 
सुफलकसुत हृदय ध्यान कीन्होीं अविनासी। हरन करन 
समण्थ वे सब घट के वासी ॥ धन्य धन्य कंसहि कहि मोहि 
जिनि पठाये। भेरो कारे काज़ मीच आपु के बोलाये।॥ यह 
गुणि रथ हाँकि दिये नगर पन्‍्यो पाछे। कछु सकुचत कछु 
हरष चल्यो स्वाँग काछे॥ बहुरि साच पन्‍्यों दरश दक्तिण 
म्गमाला । दरष्यो। अक्रर खूर मिलिहे गोषाला ॥ २४८१॥ 
रह 
राग टोड़ी ॥ 
दक्षिण दरश देखि सगमाला। अ्रति आनंद भयो तेहि 
काला ॥ बहु दिन के मेटों जंजाला | यहि वन मिलिह मोहिं 
गापाला ॥ श्याम जरूद तन्नु अग रसाला | ता दरशन ते हो 
निहाला ॥ बहुदिन के मेटे जंजाला। मुख शशि नैन चकोार 
बविहाला॥ तनु जिभंग सुंदर नंदलाला। विविध खुमन हृदय 
शुभमाला ॥ सारसहू ते नैन विशाला | निहले भये कंस के 
काला ॥ सूरज प्रभु त्रिय्ुवन प्रतिपाछा ॥ २४८५२ ॥ 


राग कानन्‍्हरो ॥ 
आजु वे चरण देखिहों जाय । जे पद्‌ कमल प्रिया भ्रीडर से 
नेक न सके भुलाइ ॥ जे पद्‌ कमल सकल मुनि दुलेभ में देखों 


दशम स्कन्ध पूर्चाध । २४५४ 


सतिभाव । जे पद्‌ कमल पितामह ध्यावत गावत नारद जाब ॥ 
जे पद कमल खुरसरी परसे तिहूँ भ्रुवन यश छाव। खूर श्याम 
पद्‌ कमल परसिहों मन अति बछ्यों उछाव ॥ २४८७४ ॥ 
5: 
राग नट ।। 

जब सिर चरण धरिहों जाइ। कृपा करि मोहि टेकि लेह 
करन हृदय लगाइ॥ कुशरू अग पुऊलुकित वचन गदगद्‌ मनहि 
मन सुखपाइ।। प्रेम घट उच्छुलित हेहे नैन गअेश बदाइ॥ कुशल 
बूकत कहि न सकिहों बार बार सुनाइ। सूर प्रभु गुण ध्यान 
अटक्यो गये पंथ मुलाइ ॥ २७८६ ॥ 


है 


राग बिलावलट ॥ 


मथुरा ते गाकुल नहिं पहुँचे सुफलकखुत के साँफ भई | हरि 
अनुराग देह सखुधि बिसरी रथवाहन की खुरति गई ॥ कहाँ जात 
किन मोहिं पठायो के हों मे यदि सलाच पन्‍्यो॥ दशहेँ दिशा 
श्याम परिप्रण हृदय हरष आनंद भनन्‍यो ॥ हारि अतर्योभी यह 
जानी भक्तवछुछ बाना जिनके । सर मिले जो भाव भक्त के 
गहर नहा कीन्‍्हों तिनको ॥ हे ॥ 


राग दल्याण ॥ 
बुंदावन ग्वालन संग गैयन हरि चारै। अपने जनहेत काज 
ब्रज के! पगे धारे॥ यमुना कारि पार गाय श्याम देत हेरी। 
हलूधघर संग सखा लप सुरभी गण घेरी॥ थेनु ढुहुन सखन 
क्यो आपु ढुहन छागे । बूंदावन गेकुल बिच यमुना के आगे ॥ 


२ संक्षित सूरसागर | 


भक्त हेतु श्रीगोपाल यह खुख उपज्ञायो | सूरज प्रभु के दरशन 
सुफलकखुत पाया ॥ २४८८॥ 


हे 


राग कल्याण ॥ 


झुफलकखुत हरि दशेन पाया। रहि न सकक्‍यो रथ पर 
सुख व्याकछ भये। उहै मन भाये ॥ भू पर दौरि निकट हरि 
आया चरणन चित्त रूगाया। पुलक अंग लेाचन जल्धारा 
श्रीगह सिर परसाया ॥ कृपासिंघु कारि कृपा मिले हँसि लिये 
भक्त उर लाइ। सूरदास यह खुख सो जाने कहें कहा में 
गाई ॥ ९४८६ ॥ 


22 


रांग गुंडमलार ॥ 


हरषि अक्रर हरि हृदय लगाया । मिले तेहि भाव जो भाव 
चितवनि चित्त भक्तवत्सल नाम ता कहाये॥ कुशल बूझत 
प्रसक्ष बचन अमृत रस श्रवण सुनि पुलक अग अंग कीन्‍्हों। 
चिते आनन चारू बुद्धि उर विस्तार दलुज अब दलों यह ज्वाब 
दीन्‍्हों ॥ भेदही भेद सब दई चाणी कही तुरत बोले हेत इहे 
वाके | सूर संग श्याम बलराम अक्रर सह निपट अति प्रेम के 
पंथ थाके ॥ २४६० ॥ 

के 
राग बिलावल ॥ 

श्याम इहे कहिके उठे न॒प हमें बोलाये । अतिहि कृपा हम पर 
करी जे कालि मंगाये ॥ संग सखा यह खुनतही चक्॒त मन 
कीन्हों । कहा कददत हरि खुनतहों लाचन भारि लीन्‍्हों ॥ श्याम 


दशम स्कन्ध पूर्वार्च । २४७ 


सखन मुख हेरिके तब करी सयानी | कालि चलो नप देखिए 
शंका जिय आनी ॥ हुए भर हरि यह कहे मन मन दुखभारी । 
खूर संग अक्रर के हरि ब्रज्ञ पग चारी ॥ २४६१॥ 
श्छ 
राग रामकली ॥ 
अति कामलरू बलराम कन्हाई ! दुहँनि गोद अक्रर लिए 
हसि खुमनहु ते हरुतआई ॥ ग्वाल संग रथ लीन्हों आए पहुँचे 
ब्रज्ञ की खारी। देखत गाकुल लोग जहाँ तहेँ नंद उठे खुनि 
शोरी ॥ निशि सपने के तृषेत भण अति सुन्‍्यो कंस को दूत । 
सूर नारि नर देखन धाए घर घर शोर अक्त ॥ २४६२॥ 
02. 
राग गुंडमलढार ॥ 

कस नृष अक्रर ब्रज्ञ पठाए। गए आगे लेन नंद उपनंद्‌ 
मिलि श्याम बलराम उन हृदय छाए ॥ उतारे खदन मिल्यों 
देखि हरष्यो हियो सोच मन यह भयो कहाँ आयोा। राज के 
काज को नाम अक्रर यह किधों कर लेन को उप पठाये ॥। कुशल 
तेहि वूमि लै गए. ब्रज निजधाम श्याम बलराम मिलि गए 
वाका । चरण पखराइके सुभग आसन दिया विविध भोजन 
तुरत दिया ताकेा॥ किया अक्रर भाजन दुहँँन संग ले नर नार 
ब्रज्ञ लोग सबे देषे । मने! आए संग देखि ऐसे रंग मनहि मन 
परस्पर करत मेषे ॥ सारि जेंवनार अचवन के भण शुद्ध दियो 
तंमार नंद हे आगे। सेज बैठारि अक्र सों जारि कर कृषा 
करी तब कहन लागे ॥ श्याम बलराम के कंस बोले देत 
नंद ले खुतन हम पास आव । सूर प्रश्नु द्रश की साथ अतिदही 
करत आज्ञही कह्यों जिनि गहरु लाब ॥ २७९३ |। 


१७ 


२५८ संक्षिप्त सुरस|गर । 
राग कानन्‍्हरो ॥ 


सन्‍्ये त्रज लेग कहत यह बात ! चकृत भए नारि नर ठाढ़े 
पाँच न आये सात ॥ चकित नंद्‌ यशुमति भई चक्कत मनहीं मन 
अकुलात । दैदे सैन श्याम बलरामहि सबे बुकावत जात॥ 
पारबरह्म अविगति अविनाशी माया रहित अतीत। मरनों नहीं 
पहिचानि कहूँ की करत सबे मनभीत ॥ बोलत नहीं नेक चितवत 
नहिं सफलकखुत सो पागे | सूर हमहि नपहित करि बोले दे 
कहत ता आगे ॥ २४६४ ।। 


2) 


राग बिहागरो ॥ 


व्याकुल भणए ब्रज के लेग । श्याम मन नहि नेक आनत ब्रह्म 
पूरण येग ।। कौन माता पिता का है कोन पति के नाएि। 
हँसत देड अक्रए के संग नवल नेह बिसारि॥ काड कहत 
यह कहाँ आये क्रूर याका नाम | सूर प्रभु ले प्रात जैहे ओर 
संग बलराम ॥२४६४५।। 


हिल 


गोपिका-विरह-अवस्था-वर्णन ॥ राग बिहागरो ॥ 


चलन चलन श्याम कहत कोड लेन आयेो। नंद्भवन 
भनक सूनी कंस कहि पठाये।॥ बज की नारि ग्रह बिसारि 
व्याकुल उठिधाई' । समाचार बूकन को आतुर हे आई।॥ प्रीति 
जानि हेतु मानि बिछखि बदन ठाढ़ी । मानह वे अति विचित्र 
चित्र लिखित काढी ॥ ऐसी गति ठोर ठौर कहत न बनि आये । 
सर श्याम बिछुरे दुख विरह काहि भावे ॥ २४९६॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वाच । २४५६ 


राग कानन्‍्हरो ॥ 
चलत जानि चितवत त्रज युवती मानहु लिखी चितेरे। 
जहाँ सू तहाँ यकटक मग जावत फिरत न लेाचन कोरे॥ 
बिसरि गई गति भाँति देह की सखुनत न अ्रवणन टेरे | मिलि ज्ु 
गये मनेापय पानी हे निबरत नहीं निवेरे ॥ छागे संग मतग 
मत्त ज्यों घिरत न कैसेइ घेरे । सर प्रेम अकुर आशा जिय दे 
नहि इत उत हेरे ।। २४६७ ॥ 
22.2 
राग सारंग । 
सब भुरभ्तानी री चलिबे की खुनत सनक | गाषी ग्वाल 
नेन जल ढारत गोकुल हे रहो मंदचनक ।।| यह अकर कहां ते 
आये दाहन राग्यो देह दूनक । सूरदास स्वामी के विद्युरत घट 
नाह रेह प्राण तनक ॥ २७६८ ।। 


शक 


राग रामकली ॥ 


अनल ते विरह अग्नि अति ताती | माधोा चलन कहत 
मधुवन के सुने तपे अतिद्ाती ।। न्‍्याइहि नागरि नारि विरदवस 
जरत दिया ज्यों बाती । जे जारि मरे प्रगट पावक परि ते त्रिय 
अधिक खुहाती ॥ ढारति नीर नयन भारि भारि सब ब्याकुछता 
मद माती । सर व्यथा साई पे जाने श्याम खुभग रेंगराती ॥२४६६।। 
शछ 
राग आसावरी ॥| 
श्याम गए सख्त प्राण रहेँगे। अरसपरस ज्यों बात कहि- 
यत तैसेहि बहुरि कहेंगे ॥ इंदवदन खग नैन हमारे जानति 


२६० संक्षिप्त सूरसागर । 


और चहेंगे। वासर निशि कहूँ हात न न्यारे बिलुरन हृदय 

सहेगे। एक कहो तुम आगे वाणी श्याम न जाहि स्हेंगे। 

सूरदास प्रभु यशुमति के तजि मथुरा कहा रहेंगे ॥ २४०० ॥ 
22. 


राग सलार॥ 


हरि मोसों गान की कथा कही । मन गहर मोहि उतर न 
आये है। खुनि सोच रही। झुनि सखि सत्यभाष की बाते विरह 
वेलि उलही । करवत चिह्न कहे हारि हमको ते अब होत सही ॥ 
आज सखी सपने में देख्यो सागर पालि ढही। सूरदाल पश्च 
तुम्हरो गवन खुनि जल ज्यों जाति बही ॥ २४०१ ॥ 

>/2 
राग मसारू ॥ 

बहुत दुख पैयतु है यह बात | तुम ज्ञु सुनतही माधो मधु 
बन सुफरूकसुत संग जात॥ मनसिज्ञ व्यथा दहति दावानल 
उपजी हे या गात । सूथे कहे तब कैसे जीहे निञज्ञ चलिहें उठि 
प्रात ॥ जे! पे यह किये। चाहत है भीचु बिरह शरघात | सूर 
श्याम तो तब कत राखी गिरिकर ले दिन सात ॥ २४५०२ ॥ 

श्छ 
अक्ररवचन ॥ राग रामकली ॥ 

देखि अक्रर नरनारि बिलख्यों । धनुभजन यज्ञहेत बोले 
इनहि ओर डर नहीं सबन कहि संतेाख्यों ॥ महरि व्याकुल 
दे।रि पाँच गहि ले परी नंद उपनंद संग जाह लैके । राज के 
अश लिखि लेड दूनोा देडे में कहा करों सुत दुहँनि देके ॥ कहति 
अजनारि नेनन नीर ढारिके इनन को काज मथुरा कहा है। 


दशम स्कन्ध पूर्चाचे । २६१ 


सखूर नप ऋर अक्रर करे भयोा धनुष देखन कहत कपटी महा 
है ॥ २४०३॥ 


ध्छि 


यशोदाविनय अक्रर ग्रति॥ राग सारंग |! 


मेरे कमलनयन प्राण ते प्यारे। इनके।| कैन मचुपुरी बेठत 
राम कृष्ण कोऊ जन वारे॥ यशुदा कहे खुनइ सुफलकसुत में 
पयपान जतन करि पारे। ए कहा जानहि सभा राजकी प गुरु 
जन विप्रो न जुहारे ॥ मथुरा अखुर समूह बसत हैं करकृपाण 
योधा हथियारे। सूरदास स्वामी प्‌ लरिका इन कब देखे मन्न 
अखारे ॥ २४०७ ॥ 
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राग सारंग ॥ 


ब्रजवासिन के सरवस श्याम । रे अक्रर क्रर बड़वारे 
जीके जी मोहन बलराम ॥ अपने छाग लेइ लेखे कारे जो कछु 
राज अश के दाम | और महरले संग सिधारो नगर कहा लारिे 
कन के काम । सतत साथ परम उपकारी खुनियत बड़ो तुम्हारे 
नाम ॥ २५०५ ॥ 


६ 


कै 


यशोदावचन सखी भ्रति ॥ राग मल्तार । 


सखी री हाँ गापालहि छागी । केसे जिये घदन बिन देखे 
अनुदिन खिन अ्रनुरागी ॥ गे कर कक हे दल लेचन हरि 
सबहिन के प्राण । कोन न्याव ९ कहल हैं कहे मथुरा ले 
ज्ञान ॥ २५०६॥ ४ 


२६२ सत्षिप्त खुरसागर । 


शाग महढार |॥ 
तुम अक्रर बड़े के ढोटा अति कुलीन मतिधीर। बेठत सभा 
बड़े राजन के जानत हो परपीर ॥ लीजै लागु यहाँ ते अपनो जे 
कछु राज का अश । नगर बोलि ग्वालन के छरिका कहा करेगो 
कंस ॥ मेरे ते रामे घन माई माधोई सब ओअग। बहूरि सूर 
हाँ का पे माँगों पेटि पराए संग ॥ २४०७ ॥ 
शछि 
राग रामकली ॥ 
मेरो माई निधनी के! धन माथों | बारंबार निरखि सुख 
मानत तज़त नहीं पल आधो॥ छिन छिन परसत अंग मिलावत 
प्रेम प्रगट है छाथो। निशि दिन सु्चंद्र चकार की छुबि जनु 
मिटटै न दरश की साथो ॥ करिहे कहा अक्रर हमारो दैहे प्राण 
अगाधथी | सूर श्याम घनहों नहि पठऊँ अबहि कस किन 
बाँचों ।। २४०८ )। 
के 


राग सारंग ॥ 
मनह प्रीति अति भई पात री। अनुज॒ सहित चले राम 
हमारे कमलनैन देखेों मिलि न जात री॥ अरस परस कछु 
समुझत नाहोीं या त्रजपोच भक्तों की बात री । कंचन काँच कपूर 
कपट खरी हीरा खम कैसे पोनि बिकात री ॥ वे दे!ड हँस 
मानसरोचर के छील रे छुद्ग मलीन केसे नहात री | सूर श्याम 
म॒क्ताफल भागी के रति करत ज्वारिकन खात री ॥ २५०६ ॥ 
हुआ 
राग सारठ || 


नहिं कोई श्यामहि राखे जाइ। सुफलकखुत बेरी भये मोके 


दशम स्कन्ध पूर्चाँधे । २६३ 


कहति यशादा माइ ॥ मदनगशुपाल बिना घर आँगन गोकु 
काहि खुहाइ। गोपी रही ठगीसी ठाढी कहा ठगारी छाइ ॥ 
खुंद्र श्याम राम भरि लाचन विन देखे देड भाइ। खर तिनहि 
ले चले मधु पुरी हृदय शलू बढ़ाइ ॥ २४१० ॥ 


223 


यशादावचन श्रीकृष्णप्रति ॥ राग सारठ ॥ 


गापलराइ केहि अवलंबों प्राश। निठुर वचन कठोर 
कुलिश से कहत मधुपुरी जान ॥ क्रूर नाम गति क्र क्रूर मति 
काहे के गाकुछ आयो । कुटिछ कंस तप बेर जानिके हरि का 
लेन पठाये। ॥ जिहि मुख तात कहत ब्रज॒पति सो मेोहि कहत है 
माह । तिहि मुख चलन सुनत जीवतिहां बिधि सो कहा 
बसाइ ।| के करकमल मथानी धघरिहे के! माखन अआरि खेहे । 
वर्षत मेघ बहुरि ब्रजऊपर के गिरिवर कर लें है । हो 
बलि बलि इन चरण कमकर की इहँई रहे कन्हाई।। सूरदास 
अवले।कि यशोदा धरणि परी मुरकाई || २५१२ ॥ 
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राग सोरठ ॥ 


मोहन इतने मोहि चित घरिये। जननी दुखित जानिके 
कबहूँ मथुरागमन न करिये॥ यह अक्रर क्रर कृत रचिके 
तुमहिं लेन हे आये । तिरछ्ले भप कमे कृत पहिले बिथधि यह 
ठाठ बनाये ॥ बार बार जननी कहि मोसाो माखन माँगत 
जैन । सूर तिनहिं लेबे को आए करिहा सूनो भोन ॥ २४१३॥ 


२६७ संक्षिप्त सूरसागर । 
राग सूही ॥ 


सुफलकणखसुत के सलग ते कहूँ हरि होत न न्यारे। बार बार 
जननी कहे माोहिं न तजी दुलारे ॥ कहा ठगोरी यहि करी मेरे 
ब।लक मोह्यो । हाहा करि कारिे मरतिहीं मो तन नहि जोह्यो ॥ 
नंद्‌ कह्यो परबोधिके संग में ले जैहें। धनुषयज्ञ देखराइकै 
तुश्तहि ले ऐेहें । घर घर गोपन सो कह्यो कर भार जुरावहु। 
सूर नृपति के द्वार का उठि प्रात चछाचह ॥ २४१७ ॥ 


ल9 


नंदबचन यशोदा ग्रति॥ राग मलार ॥ 


भरोसो कान्ह काहे मोहि'। सुन यशोदा क॑स भय ते तू जनि 
व्याकुल दोहि ॥ पहिले पूतना कप्ट कारे आई स्तननि घिष 
पोहि । वेसी ज्यों प्रबल दुदिन के बालक मारि देखावत तोहि ॥ 
अधघ बक धेनु तणावते कफेशी के बल देख्यों जोहि | सातद्विस 
गोवर्धन राख्यो इंद्र गया द्रपुछ्रोहि । सुनि खुनि कथा नंदनंदन 
की मन आयो अवरोहि। ख्रद/स प्रभु ज्ञा कहिए कछु सो आदे 
सब साहि । २५१५॥ 


राग बिहागरों ॥ 


यशुमति अतिही भई बेहाल | खुफलकखुत यह तुमहि बूमिए 
हरत हो। मेरो बाल ।। ए दाड भैया ब्रज के जांचन कहति 
रोहिणी रोई । धरणी गिंरति दुरति अति व्याकुल कहि राखत 
नहिं कोई ॥ निठुर भए जब ते यह आये घरहू आचबत नाहि। 
सूर कहा नृप पास तुम्हारों हम तुम बिन्नु मरिजञाहि ॥ २४१६॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वाथे। २६५ . 


राग सारठ ॥ 
कन्हेया मेरी छोह बिसारी | क्‍यों बलराम कहत तू नाह 
में तुम्हरी महतारी ।| तब हलूधर जननी परबोधत मिथ्या यह 
सखारी । ज्यों सावन की बेलि प्रफुलिके फूलति है दिनचारी ॥ 
हम बालक तमकीा कहा सिखव कहूँ तुमहिते ज्ञात । सूर हृदय 
घीरज अब चारो काहे के बिछखात ॥ २५१७ ॥ 
कक 
राग सारठ ॥ 
यह खुनि गिरि धरणि कुकि माता। कहा अक्रर ठगोरी 
लाई लिये जात दोड प्राता ॥ विरध समय की हरत लडटिया 
पाप पुणय डर नाहीं | कछू नफा तुमकेा है यामे सो शोधो मन 
माहां॥ नाम सुनत अक्रर तुम्हारो ऋर भए हो आइ॥ खूर 
नंद घरनी अति व्याकुल ऐसेहि रोनि बिहाइ॥ २४१८॥ 


गोपिकावचन परस्पर ॥ राग रामकली ॥ 
सुने हैं श्याम मधुपुरी जात । सकुचति कहि न सकति 
काह सो गुप्त हृदय की बात ॥ शंकित वचन अनागत काऊ कहि 
ञ्रु गई अचरात। नींद न परे घड़े नहि रज़नी कब उठि देखें प्रात॥ 
नंदनंदन तो ऐेसे छागे ज्यों जल पुरइन पात। सूर श्याम 
संग ते बिछुरत हैं कब ऐहे कुशछात ॥ २४१६ ॥ 


राग सेरव ॥ 
भोर भयो त्रजलोगन के | ग्वाल सखा सख्त व्याकुल सुनिफे 
श्याम चलत है मचुवन का ॥ सुफलकसुत स्यंदन पलनावत देख 
तहाँ बल मोहन के । यह सुनि घर घर ते उठि घाई' नदसुघन 


२६६ संक्षिप्त सूरसागर । 


मुख जोदन के || रोरि परी गाकुल में जह तहँ गाइ फिरत पय 
दोहन के। । सूर वरचस कर भार सजावत महर चलत हरि 
गाहन का ॥ २५२१॥ 


हि 


राग मकल्ली ॥ 


चलन के ऋहियत है री श्राज्ञु । अबहीं गई श्रवण खुनि आई 
करत गमन के साजु ॥ कोड एक कंस कपट कर पठयो कहु 
संदेश दे हाथ। सो ले चलयो हमारी जीवननिधि के अपने 
साथ ॥ अरब यहि शूल न जाति सम्॒क्ति सहि रही हिए कारि 
लाज | धीरज अवधि आशदे जननिहि जात चले ब्रज़्राज ॥ 
करिए विनती कमलनयन सौ सूर समोी पहिचान। कौने कर्म 
भयेो दुखदारुण रहत न मेरो कान ॥ २५२२ ॥ 
शक 
राग रामकल्ी ॥ 
चलत हरि धरग ज्ु रहत ए प्रान | कहाँ चह खुख अब सह 
हुसह दुख डर कारे कुलिश समान॥ कहाँ वह कंठ श्याम 
सुंदर भुज करति अधर रख पान | अचचत नयन चकार खुधा 
विधु देखह मुख छुबि आन ॥ जाके जग उपहास किया तब 
छाँड्यो सब अभिमान । खूर सु निधि हमते हैं बिछुरत कठिन 
है करम निदान ॥ २५२३ ॥ 
ले 


राग कल्याण ॥। 


हैं। साँचरे के संग जैहँ। | दानी दाइ सु दाइ उसे ले हुठ यश 
अपयश कहूँ न डरेहें॥ कहा रिसाइ करेंगे काऊ जो रोकि हे 


द्शम स्कन्ध पूर्वार्थ । २६७ 


प्राण ताहि देहों। देहों छांडि राखिदों यह ब्त हरि हितु बीजु 
बड़रिको बेहें ॥ करिहों सूर अज़र अवनी तन मिलि अकास 
पिय भान समेहों। बायबीज वाषी जलकीड़ा तेज मुकुर मुख 
सब खुख लेहों ॥ २५२४ ॥ 

22. 


राग कल्याण ॥ 

श्याम चलन चहत कह्यो सखी एक आई । बलमाहन रथ 
बैठे सुफलकसुत चढन चहत यह खुनि चकित भई' विरहदों 
लगाई ,। घुकि घुकि सब घरणि परी ज्वाला भर लता गिरी मने 
तुरत जलद वरषि सरति नीए परसी | थाई सब नद्द्वार 
बैठे रथ दोड कुमार यशुमति लोटति भ्रुव पर निद्धर रूप 
द्रसी ॥ कोन पिता कोन माता आपु ब्रह्म जगधाता राख्यो 
नहीं कछू नाता नेक माहों। आतुर अक्रर चढ़ें रसना हरि 
नाम रटे सूरज प्रभु कोमल तनु देखि चैन नाहीं ॥ २५२४ |। 

शछ 
गोपीवचन मोहन प्रति ॥ राग सार ।। 

बिनती एक सुने श्रीश्याम । चलन न देत चले चाहत मन 
चलन कहे से खुनिए श्याम ॥ तुम स्श खकर घट व्यापक 
जीवन पद्‌ सबके विश्ञाम | संतत रहत कहत ढीठोदे करते 
सब सोचत सुखधाम ॥ बाहर सरल प्रीति गापिन को लिये 
रहत लै ले गुणप्राम | सूरदास प्रभु सकल खुखदाता तिनते 
न्यारे न स्राम ॥ २४५२६॥ 


राग सारंग ॥ 
बिज्लु परवहि उपराग आज़ हरि तुम है चछन क्यो । का 


श्ध्द संक्षिप्त सूरसागर । 


जाने 3हि राहु रमाषति कतहे शोध लक्षो ॥ बेतकिचुनित नीच 

नैनन मिलि अजन रूप रह्यो । विरह संधि बलपाइ मैनअति है 

तिय वदन गह्यो ॥ दुसह दशन मने घरत श्रमित अति।!परसे 

परकत न सद्यो । देखा देव अम्तत अंतर ते ऊपर ज्ञात बह्मो ॥ 

अब, यह शशि ऐसा लागत ज्यों बिन माखनहि मद्यो । सर 

सकल गुणप१पृति दरशन बिनु मुखछबि अधिक दह्यों ॥ २५२७ ॥ 
कक 


राग धनाश्री ॥ 

मिलि किन जाहु बटाऊनाते। नंद यशोदा के तुम बालक 
बिनती करतिहों ताते ॥ तुम्दरी प्रीति हमारी सेंचा गनियत 
नाहिन काते । रूप देखि तुम कहा भुलाने भीत भए वनयाते ॥ 
तुम बिछुरत घनश्याम मनेाहर हम अबला सरधघाते | कहा करें 
जु सनेह न छूटे रूप ज्योति गई ताते ॥ जब उठि दान माँगते 
हँसिके संग गात लपटाते । सूरदास भ्रभ्ु कोन प्रबलरिपु बीच 
फच्ये। थों जाते ॥ २५५८॥ 

लि 


राग धनाक्री ।। 
हरि की प्रीति उस्माहि करके | आय ऋर ले चले श्याम को 
हित नाहीं कोड हरिके॥ कंचन के! रथ आगे कीन्हां हारिहि 
चढाए वरके। सरदास प्रभु॒ सुख के दाता गाकुल चत्ते 
उज़रके ॥ २४५२६ ॥ 
शा 


राग सारंग ॥ 
सब बत्रज॒ की शोभा श्याम | हरि के चलछत भई्दे' हम ऐसी 
मनहु कुसुम निरमायल दाम ॥ देखियत हो तुम क्र विषम केसे 


दशम रकन्ध पूर्वाच । २६६ 


खुनियत हो अ्रक्ररहि नाम | विचरति हा न श्रान ग्रद गृह के ते 
शिशु लायक नृ॒प के कह काम ॥ २४३० ॥ 


यशोदाविल्ाप । राग बिलावल ॥ 
गापालहि राखहु भधुचन जात | छाज़ गए कल्लु काज न 
सरिहे बिछुरत नंद के तात॥ रथ आरूढ होत बलि गई होइ 
आये परभात ॥ सूरदास प्रश्नु बोलि न आयो प्रेमपुलकि सब 
गात ॥ २५८३१ ॥ 
ले 


राग बिलावल ॥ 

मोहन नेक बदन तन हेरा। राखा मोहि नात जननी का 
मदनगुपाललाल मुख फेरा॥ पाछे चढो बिमान मनाहर बहुरो 
यदहुपति हात अधेरो। बिछुरत भेट देहु ठाढे है निरखा घोष 
जन्म को खेरो ॥ माधे। खखा श्याम इन कहि कहि अपने गाइ 
ग्याल सब घेरो । गए न॒प्राण सूर ता आऔसर नंद जतन करे 
रहे घनेरो ॥ २४५३२ ॥ 

हे 


अथ श्रीकृष्ण मथुरागमनहेतु अक्र साथ । राग सारठ ॥ 

जबहीं रथ अक्रर चढे | तब रखना हरि नाम भाषिके लेचन 
नीर बढे॥ महारि पुत्र कहि शोर छगाये तरू ज्यों धरनि 
लुटाइ । देखति नारि चित्रसी ठाढी चितण कुचर कन्हाइ॥ इत- 
नेहि में सुख दिया सबनके मिलि है अवधि बताई। तनक हँसखें 
भनदे युवतिन के निठ्धुर ठगारी छाइ । बोलत नहीं रहीं सब 
ठाढी श्याम ठगी ब्रज़नारी । खूर तुरत मधुबवन पगयारे चरणी के 
हितकारी ॥ ५५३३ ॥ 


२७० संक्षिप्त सूरसागर । 
राग बिहागरो ॥। 


चलत हरि फिरि चितये ब्रज पास | इतनेहि धीरज दियो 
सबनके अचधि गए दे आस ॥ नद॒हि कह्मो तुरत तुम आचह 
ग्याल सखा ले साथ । माखन मधु मिष्टान्न महर ले दिये अक्रर 
के हाथ ॥ आतुर रथ हॉक्यो मछुवन के त्रजज्ञन भणए अनाथ । 
सूरदास प्रभु कंस निकदन देवन करनि सनाथ ॥ २४३४ ॥ 
55 
राग नदी ॥ 
रही जहाँ सो तहांँ सब ठाढी । हरि के चलछत देखिअत ऐसी 
मनहूँ चित्र लिखि काढी ॥ खूले बदन स्रवत नैनन ते जलूचारा 
उरबाढी । कंधनि बाँहधरे चितवति द्रम मनह वेलि दवडाढी॥ 
नीरस करे छाँडी सुफलकसुत जैसे दूध बिन साढी । सूरदास 
अक्रर कृपा ते सही विपति तनु गाढ़ी ॥ २५३५ ॥ 
ले 
राग सारंग ॥ 
चलतहु फोरि न चितण छाल। रथ बेठे दूर ते देखे अबुज नैन 
विशाल ॥ मीड़त हाथ सकल गाकुल जन बिरह बिकल बेहाल । 
लेचन पूरि रहीं जल महियाँ दृष्टि परी जो काल ॥ सूरदास 
प्रभु फिरिके चितया अबुज बेन रसारू ॥ २४५३६॥ 
दे 
राग बिलावल्‍रू ॥ 
बिछुरे श्रीत्रजराज आज ता नैनन ते परतीति गई । उठि न गई 
हरिसंग तबहि ते हे न गई सखी श्याममई ॥ रूपरसिक लछालची 
कहावत सो करनी कछु वे न भद्दे । साँचे कूर कुटिल ए लाचन 


दशम स्कन्ध पूर्वाच। २७१ 


व्यथा भीन छबि छीनि लई ॥ अब काहे जल मोचत साचतु 
समो गए ते शूल नए । सूरदास याही ते जड़मये इन पलकनही 
दगा दए ॥ २५३७ ॥ 

शक 

(सखिया आ्रापस से कहती हैं.--) 
राग चनाश्री ॥ 
केतिक दूरि गये रथ माई। नदनंदन के चलछत सखी हे 

तिनके मिलन न पाई ॥ एक दिवसहें द्वार नंद के नहीं रहति 
बिनु आई। आज़ु विधाता मति मेरी गई मोनकाज बिरमाई ॥ 
जब हारि ऐसो ख्याल करत है काहु न बात चलाई : ब्रन्नही 
वसत बिम्तुख भई हारिसों शल्ू न उर ते ज्ञाई॥ सूरदास प्रभु विन्न 
ब्रज ऐसा एका पल न सोहाई ॥ २४३८॥ 

शक 


राग सलहार ॥! 


सखी री वह देखो रथ जात | कमलनैन काँधे पर न्यारो 
पीत बसन फहरात ॥ रई जाइ जब ओट अटन की चीर न रहत 
ऊशगात । छुत्र पत्र ध्वज कनकदल माना ऊपर पचन विहात ॥ 
मधु छुड्टाइ सुफलकसुत लैगए ज्यों माछ्ठछी मयहीन । सूरदास प्रभु 
बिन्लु देखियत हे सकल बिरह आधीन ॥ २४३६ ॥ 

के 
राग सारग ॥। 

पाछेही चितवत मेरे लोचन आगे परत न पाँद। मनले 
चली माधुरी सूरति कहा करों ब्रज़ज्ञाह ॥ पवनन भई पताका 
अंबर भई न रथ के अंग | धूरि न भई चरण लपटाती जाती 


२७२ संक्षिप्त सूरसागर । 


,वहँलॉँ संग ॥ ठाढ़ी कहा करो मेरी सज़नी जिद्दि बिथि मिलहिं 
गोपाल। सूरदास प्रभु पठे मधुपुरी मसुरभिपरी त्रज़बाल ॥२५४०॥ 
>23 
राग नट॥ 

तब न बिचारी री यह बात । चलत न फेंट गही मोहन की 
अब ठाढ़ी पछितात ॥ निरखि निरखि मुख रदी मोन हे थकित 
भई पलपात । जब रथ भयो अटद्ट'श्ट भ्रगाचर कोचन अति अकु- 
लात ॥ सबे अजान भई वहि ओसर घिगहि यशोभति मात। 
सूरदास स्वामी के बिछुरे कोड़ी भारे न बिकात ॥ रण७१॥ 

हे 
राग सारंग ।। 

अब वे बाते इह्याँ रही | भोहन मुख मुसकाइ चअलत कछु 
काह नहीं कहो ॥ सखी खुलाज बस सम्ुुकि परस्पर सन्मुख 
सबे सही ॥ अब ये शालतिहेँ उरमहियाँ कैसेह कढति नहीं॥ 
तव्यों ज्यो सलिल करन के सजनी काहे के फिरति वही। हरि 
खुबक जहाँ मिलहि सूर प्रभु मो लेजा् तही ॥ २४४२ ॥ 

श्छ 
राग नठ ॥ 

मेरी वजञ्ञ की छाती बिद्रि कारि नहिं जाति । हरिहि चढछत 
चितवत मग ठाढ़ी पछिताति ॥ विद्यमान विरह शूछ उर में ज्ञु 
समाति । आवन की आश छागि अवधिदही पत्याति ॥ प्रेमकथा 
प्रगट भई शरद राखरति | प्राणनाथ बिछुरे सखी जीवत न 
लजाति ॥ एके पे सुरति रही बदन कमल कांति | ज्यों ठग 
निधिहि हरत की रंचक गुरदे केह भाँति ॥ इमि फिरि मुसकानि 


दशम स्कन्ध पूर्वाध । २७रे 


सूर मनसागई माति। चितवनि मन मादक भई जागत अकु- 
लाति ॥ २५७४३ ॥ 


श 
राग गोरी ॥ 

आजु रैनि नहिं नीद परी। जागत गनत गगन के तारे 
रसना सरटत गोविंद हरी ।| वह चितवन वह रथ की बेठन जब 
अक्कर की बाँह गही । चितवत रही ठगी सी ठाढ़ी कद न सकति 
कछु काम दही ॥ इतने मान व्याकुल सई सज़नी आरज् पंथ 
हते बिडरी | सूरदास प्रश्चु जहाँ सिधारे कितिक दूरि मथुरा 
नगरी ॥ २५७४४ ॥ 


लड़ 
राग सारग ॥॥ 
हरि बिछुरत फाट्यो न हिया। भये कठोर बञ् ते भारी 
रहिके पापी कहा किया ॥ घोरि हलाहल सुन री सजनी ओखसर 
तेहि न पिया | मन खुधि गई सँभारति नाहिंन पूरो दाँव 
अक्रर दिया॥ कछु न खुहाइ गई खुधि तब ते भवन काज़ के 
नेम लिये । निशि दिन रटत सूर के प्रभु बिन्नु मरिवों तऊन 
जात जियो ॥ २४७५ ॥ 
लै 
राग अडानो || 
संदर बदन री सुखलसंदन दयाम के निरखि नेन मन 
थाक्यो । वारक इन बीथिनहे निकसे में दूरि करोखनि माँक्‍्यो ॥ 
उन कछु नेक चतुरई कीनी गेंद उछारि गगन मिस ताक्यो। 
वारों छाज्ञ भई मोके वेरनि में गंवारि मुख ढाक्ये ॥ कछु कारि 


प्र 


२७४ संतक्षित सूरसागर । 


गए तनक चितवनि में याते रहत प्रेम मद छाक्ये। सूरदास 
प्रभु सर्वसु ले गए हसत हँसत रथ हॉक्यो ॥ २४४६॥ 


224 


राग सारंग । 


अरी मोहिं भवन भयानक छागे माई श्याम बिना। देखहिं 
जाइ काहि लाचन भरि नंद महर के अँगना ॥| लै जु गए ग्रक्रर 
ताहि को जज के प्राणधना । कौन सहाय करे घर अपने मेहे 
बविधिन घना ॥ काहि उठाइ गोद करि लीजे कारे करि मनमगना । 
सूरदास मोहन द्रशन बिन्चु सुख सपति सपना ॥ २४७७॥ 


६४ 


राग सढार ॥ 


सब केाउ कहत गोपाल दोहाई । गोरस बेचन गई बबा की 
सो हो मथुरा ते आई ॥ जब ते कह्यो कंस सो मनमोहन जीवत 
सुतक कारे लेखा। जागत सोवत आस देवन की कृष्ण कला 
सब देखे ॥ करत ओघ प्रज्ञा लोगै सब नृषति के शंक्र न मानो । 
ठकुराई तकिया गिरिघर की सूरद[स जनजानी ॥| २५७५॥ 


शक 


यशोदा बिल्लाप ॥ राग घनाश्री ॥। 


है कोइ ऐसी भाँति देखावे । किंकिणि शब्द चरकूत *बनि 
रुतु झुलु ठुमक ठुभक गृह आवबे ॥ कछुक विलाप बदन की शोभा 
अरुण के।टि गति पावै । कंचन सुकुट कंठ मुक्तावल्ि मोरपंख 
छुबि छावे ॥ धूसर धूरि अंग खेंगलीने ग्वाल बाल संगलाबै। 
सूरदास प्रभु कदति यशोदा भाग्य बड़े ते पावे ॥ २५७६ ॥ 


दशम सुकन्ध पूर्वाच । २७५ 
राग सोरठ ॥। 
मनौंहो ऐसे ही मरिजैहों। इहि आँगन गोपाललाल के 
कबहँक कनियाँ लेहों ॥ कब वह मुखबहुराँ देखाँगी कब चेसोा 
सचु पैहों | कब मो पै माखन माँगंगे कब रोटी धारि दैहाँ॥ 
मिलन आस तनु प्राण रहत है दिन दस मारग चेहों जे न 
खूर कान्‍्ह आइ है तो जाइ यमुन धंसि लेहों ॥ २५४० ॥ 
शिछे 
( इधर अक्रर अपने मन मे पश्चात्ताप करने छूगा ) | 
राग गुडमलार ॥ 
इहे साथ अक्र र॒ परयो | लिए जात इनके में मथुरा कंसहि 
महा डरयो॥ धछूग मोकीा ध्वग मेरी करनी तब ही क्यें न मरयो ॥ 
में देखें इनके अब हदति है अति ब्याकुल हहरयो | यहि अंतर 
यमुना तट आए स्नान दान किये खरयो। सूरदास प्रभु अत- 
यांमी भक्त संदेह हरयो ॥ २४४२ ॥ 
शी # 
राग अनाश्रा ।। 
खुफलकसुत दुख दूारिे करयो । यपम्तना तीर किये रथ ठाढो 
आपुष्ि प्रगट हर॒यो ॥ तिनहि कह्मयों तुम स्नान करो हां हमाहे 
कलेऊ देहु | भूख छगी भोजन कारे हैं हम नेम सारे तुम 
लेड ॥ तब लो नंद गोप सब आवब संग मिले सब जैह । सूरदास 
प्रभु कदत है पुनि पुनि तब अति ही सुख पेहे ॥ २५५३॥ 
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राग गुंडमलार ॥ 
सुनत अक्रर यह बात हरघपे। श्याम बलराम के तुरत 
भोजन दिया आपु स्तान के नीर परषे ॥ गये कटिनीरलों नित्य 


२७ संक्षिप्त सूरसागर । 


संकल्प कारि करत स्नान इकभाव देख्यों । जैसाई श्याम बलशाम 
श्रीस्यन्दन चढें वहे छुबि कुंचर सर माँफ पेख्यो ॥ चकृत मनभण्‌ 
कब तीर पुनि जल निरखि घोष अक्रर जिय भयो भारी। 
खूर प्रभु चारित में थकित अति ही भयो तहां द्रशे नित स्थल 
बिहारी ॥ ६४४५७ ॥ 
शछि 
राग दानन्‍हरो ॥ 
कमल पर बचञ् धरति उर लाइ | राजतिरमा कुभरस अंतर 
पति निज स्थल जलसाइ ॥ बेनतेइ संपुट सनकादिक चतुरानन 
जय विजय सखाइ | गसर बाग विशारद हाहा जित गुण गाइ ॥ 
कनक दंड सारंग बिबिध रच कीरति निगम सिद्ध सुर धाइ। 
तिनके चरण सरोज सूर अब किए गुरु कृपा सहाइ॥ :४४५४॥ 
22 
राग धनाश्रो ॥ 
हरष अक्रूर हृद्य नमाइ । नेम भूल्यो ध्यान श्याम बलराम 
के हृदय आनंद मुख कहि न जाइ॥ ब्रह्म पूरण अकल कला ते 
रहित ए. हरता करता समथे ओर नाही। कहा बपुरो कंस 
मिल्यो तब मन संस करत है ज़ीके। करत है गंग निवशजाहीं ॥ 
हांकि रथ चढ़ि चलयो विलम अब कहा प्रभु गये संदेह अक्रर 
जीके। । नंद उपनंद्‌ सँग ग्वाछ बहुभारले आह सदनहि मिले सूर 
पी का ॥ २५४५६ ॥ 
+5 
अक्रर श्रीकृष्णस्तुति ॥ राग कल्याण ॥ 
बार बार श्याम राम अक्ररहि गाने । अबहीं तुम हरष भण 
तबहीं म्रन मारि रहे चले जात रथहि बात बूझत हैं वाने ॥ कहो 


दशम स्कन्ध पूर्वाच । २७७ 


नही साँची सो हमसों जिनि गापकरो सुनिके अक्रर बिमल 


स्तुति माने | सूरज प्रभु गुण अथाह चनन्‍य चर श्रोप्रेयानाह 
गमन के अगाध सहसानन नहि जाने ॥ २४५७ | 


हे 


- राग बिलावल ॥ 


बार बार मोसों कहा वूकत तुमहे पूरण ब्रह्म गुर्ताई ॥ तुम 
हर्ता तुम कर्ता एके तुमहो अखिल भुवन के साँई ॥ महामलज्ल 
चाणूर कुबलिया अब जिय जास नही तिन नेके । सूरदास प्रश्न 
कंस निषातहु गहरु न कीजै अब वेसेन के $ २५४५८॥ 
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गाग चनाश्री ॥ 


बूमत हैं अक्र रहे श्याम । तरनि किरनि महलऊनि पर माई 
है मधुपुरी नाम ॥ श्रवणन खुनत रहत जाकेा नित सो द्रशन 
भए नेन | कंचन कोट केंगूरन की छुबि मानहु बेठे मैन ॥ 
उपचन बन्यो चहुँघा पुर के अति ही माकेा भावत | खूर इयाम 
बलरामहि पुनि पुनि कर पन्लवनि देखाचत ॥ २५१६ ॥ 


शक 


श्रीकृष्णवचन अक्रर प्रति ॥ राग कल्याण ॥ 


बार बार बलराम के मधुपुरी बतावत। छज्जे महरून 
देखिके मन हरष बढावत ॥ जन्म थान जिय जानिके ताते खुल 
पावत | चन डपचन छाये सघन रथ चढ़े जनावत ॥ नगर शोर 
अकनत सुनत अति रुचि डपज्ावत। सुनत शब्द घारियार के 


श्ड्द संक्तिप्त सूरसागर । 


नृप द्वार बजाबत॥ बरन बरन मंदिर बने लेोचन ठहरावत। 
सरज प्रभु अक्ररसों कहि देखि खुनावत ॥ २५६० ॥ 
्ैह 
अक्ररवचन श्रीकृष्ण॒प्रति ॥ राग कल्याण ॥ 
श्री मथुरा ऐसी आजु बनी । देखह हरि जैसे पति आगम 
सजति »ःज्ञार घनी ॥ मानह काटि कसी करि किकिणि उपवन 
वसन खुरंग । भूषण भवन विचित्र देखियत शोभित खुंदर 
अग ॥ खुनत श्रवण धघरियार घार ध्वनि पाँयन नूपुर बाजत । 
अति संभ्रम अचल चंचल गति घधामन ध्वजा विशजत॥ ऊँच 
अटन पर छुत्रन की छुबि शीशन मानें फूली। कनक कलश 
कुच प्रगट देखियत आनंद कंचुकि भूली ॥ विद्यम फटिक पची 
परदा छुबटि लाल रंध्र की रेख | मनहूँ तुम्हारे दरशन कारन 
भूले नैेन निमेष ॥ चित दे अवलेकड नंदनंदन पुरी परम रुचि 
रूप । सूरदास प्रश्नु कंस मारिके हाड यहाँ के भूपष ॥ २५६१ ॥ 
श्ि 


राग कल्याण ॥ 

मथुरा हरषित आज़ु भई। ज्यों युवती पति आवत सुनिके 
पुलकित ओअग मई ॥ नवसत साज़ि »०'गार बनी सुंदारि आतुर- 
पंथ निहारति । उड़त ध्वजा तनु खुरति बिसारे अचल नहीं 
संभारति ॥ उरज प्रगट महरून पर करूसा रूखति पास बन 
खारी। ऊँचे अटनि छाज की शोभा शीश उँचाइ निहारी।॥ 
जालरंध्र इकटक भग जोवति किंकिशि कंचन दुर्ग। वेनी 
लसति होक छबि ऐसी महलन चित्रे डगे || बाजत नगर बाजने 


जह तह और बजत घारिश्रार। सूर श्याम चनिता ज्यों चंचल 
पगनूपुर कनकार ॥ २५६२ | 


दशम स्कन्ध पूर्चार्थ । २७६ 


( श्रीकृष्ण का आना सुन कर कस घबरा गया ) | 
राग धनाश्री ॥ 


मथुरापुर में शोर परये। | गजत कंस वंश सब साजे मुख 
के नीर हर॒या।॥ पीरो भया फेफरी अधरन हृदय अतिहि 
डरये।। नंद महर के खुत देड खुनिके नारिन हें भरयो।॥ 
इंदु बदन नव जलद सुभग तनु दोड खग मैन कह्यो । सूर 
श्याम देखत पुर नारी उर डर प्रेम भरया ॥।| २५६४ ॥। 
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राग रामकली ॥ 

रथ पर देखि हारे बलराम। निरखि केामल चारु मूरति 
हृदय मुकुता दाम ॥ मुकुट कुडल पीत पट छवि अनुज श्राता 
श्याम । रोहिणी सुत एक कुंड गोरतनु सुखधाम ॥ जननि 
केसे धरये धीरज कहति सब पुरवाम | बोलि पठये कंस 
इनके करे था कहा काम ॥ जोरि कर विधिसों मनावति 
अशीरे दे नाम । नहात बार न खसे इनके कुशल पहुँचे धाम ॥ 
कंस के निवेश हो है करत इन पर ताम । सूर प्रभु नंद्खुवन 
दाऊ हंस बाल डपाम ॥ २५६४५ ॥ 


श 


राग कल्याण ॥ 
देख री आज्ञु नेन भरि हारे जू के रथ की शोभा। योग 
यज्ञ जप तप तीरथ बत कीजत है जेहि लेाभा॥ चारु चक्र मणि 
खच्ित मनाहर उचंचछ चमर पताका। श्वेत छंत्र मना शशि 
प्राची दिशि उदय किये निशि राका ।। घन तन श्याम सुदेश 
पीत पट शीश मुकुट उर माला । जनु दामिनि घन रवि तारा 


ए्घ० संक्षिप्त सूरसागर । 


गण प्रगट एक ही काला ॥ उपज्ञत छुबि कर अधर शंख मिलि 
सुनियत शब्द प्रशंसा। मानहु अरुण कमल मंडल में कूजत है 
कलहंसा ॥ मदन गोपाल देखियत हैं सब अब दुख शोक 
बिखारी । पैठे हैं सुफलकखसुत गाकुल लेन जो इहाँ सिधारी ।। 
आनंदित चित जननि तात हित कृष्ण मिलन जिय भाण | सूर- 
दास यदुकुछ हित कारण अब माधोा मधुपुरी आए |।२४६६॥ 


2३ 


राग सलदार ॥ 


वे देखे आवत हें ब्रज ते बने चनमाली | घन तन श्याम 
सुदेह पीत पट खुंदर नेन विशाली ॥ जिनि पहिले पलना पोढे 
पय पीचत पूतना दाली । अघ बक बच्छ अआरिष्ट केशी मथि जल 
ते काठ्यो काली । जिन हति शकट प्ररुंष तृणावृत इंद्र 
प्रतिज्ञा टाली। एते पर नहिः तज्ञत अधेड़ी कपटी कस कुचाली॥ 
अब विधु बदन विलेकि सुलेचन श्रवण खुनत ही आली ! 
धन्य सु गाकुल नारि सूर प्रश्चु प्रकट प्रीति प्रतिपाली | २४६७।। 

शछ 
राग भेरव ॥ 

पं माथे। जिन मधु मारे री। जन्मत ही गाकुल सुख 
दीन्‍्दों नंदुदुलार बहुत सारे री॥ केशी तृणावत्त वृषभाखुर 
हती पूतना जब वारे री , इन्द्र कोप च्षत गिरि धाप्यो महा- 
प्रबल ब्रञ॒ के यारे री ॥ बल समेत नृप कस बालाए रखे रंग 
अति भारे री । सू० अशीश देति सब खुंदारि जीवहि अपनी माँ 
च्यारे री ॥ २४५६८॥ 


दशम स्कन्ध पूर्दाथ । श्परे 
राग विदागरों ॥ 

भए सखि नेन सनाथ हमारे। मदनगापाल देखत दी 
सजनी सब दुख शोक विसारे॥ पठए हे सुफलकखछुत गाकुल 
लेन जो इहाँ सिधारे | मन्नयुद्ध प्रति कंस कुटिल मति छुछ करि 
इहाँ हकारे ॥ सुश्तिक अरु चागूर शेर सम खुनियत हैं 
अति भारे | कोमल कमल समान देखियत ये यशुमति के बारे ॥ 
हो यह जीति विधाता इनकी करहु सहाय सचारे। सूरदास 

चिरजीवहु युग युग दुए दले देाड नंददुलारे।। २५६६ ॥ 

22< 


पक 


राग मरव ॥ 
भार भया जागे नंदलाल। नंदराइ निरखत मुख हरघे 
पुनि आये सब ग्वाल ॥ देखि पुरी अति परम मनोहर कंचन 
काट विशाल । कहन लगे सब सूर प्रभू सों हाउ इहाँ 
भूषाल ॥ २४७१ ॥ 
शे 


राग परजञज्ञ ॥ 
हरि बल शोभित यों अनुहार । शशि अरु खूर उदय भप्‌ 
मानें देऊ एकहि वार॥ ग्वाल बाल संग करत कातूहल गवन 
पुरी मंभार । नगर नारि सुनि देखन थाई रति पती गेह 
बिसार॥ उलटि अंग आभूषण साजत रही न देह समार। 
सूरदास प्रश्न॒ दरश देखि के मई चकूत विचार ॥ २५७२॥ 
शक री 
राग अलाश्रा ॥ 
वे देखा आवत देोऊ जन। गैर श्याम नद नील पीत पट 
जन्नु दामिनीं मिली घन॥ लेाचन बक बिशाल चिते के रहत 


श्र संत्तिपत सूरसागर । 


तब है। सबके मन। कुंडड श्रवण कनक मणि भूषित जड़ित 
छाल अति लाल भीन तन ॥ वंदन चित्र विचित्र अंग सिर 
कुसुम सुबास घरे नंदनंदन। बलि बलि जाउ चलहि जेहि 
मारग संग छगाइ लेत मधुकरगन ॥ धन्य खु भूमि जहाँ पग 
चारे जीतहिगे रिपु आज्ञु रंगरन | सूरदास वे नगर नारि सब 
लेत बलाइ वारि अंचछ सन ॥ २४७३ ॥ न्‍ 
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आअथ रजकवध हेतु ॥ राग रामकली ॥ 


नृपति रजक अबर नृप घोावत। देखे श्याम शाम दोड 
आचत गठे सहित तिन जावत॥ आपुस ही में कहत देँखसत है 
प्रभु हृदय यह शालत। तनक तनक से ग्वाल छराहरन कंस 
अबहि वधि घालत॥ तृणावतं प्रभु आहि हमारो इनही मारयो 
ताहि। बहुत अचगरी यहि करि राखी प्रथम मारिहे याहि॥ 
जाके नाम श्याम साइ खोटेो तैसेइ हे देड घीर। सूर नंद 
बिनु पुत्र कहाए ऐसे जाए हीर ॥ २५७७ ॥ 


शक 


राग बितावलढ ।। 


अतर्यामी जानिके सब ग्वाल बोलाए | परखि लिए पाछेन 
के! तेऊ सब आए ॥ सखा वुंद ले तहाँ गए बूझन तेहि छागे। 
नपति पास हम जाहिंगे अबर कछु माँगे ॥ हसे श्याम मुख 
हेरिके धोवचत गरवानेा | मारत मारत सात के देाउ हाथ पिराने॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वाध । श्द३्‌ 


गाइ चरैया । कंसपासहे आइए कामरी वोढेया ॥ अरस नाम है 
महल के जहाँ राज़ा बेठे । गारी देदे सब उठे भुज निज़्कर 
ऐठे ॥ पहिरावन के जुरि चले पेहा मन्ननसों । सूर अ्रज्ञाके 
भाग ए खुनि लेहु न मोसों॥ २४५७४॥ 


शक 


राग बिलावरू ॥ 


हम माँगतहें सहज सो तुम अति रिस कीन्‍्हां। कहा कर तो 
जाहिगे जे। तुम हमहि न दीन्हों ॥ रिस कारियत क्‍यों सहज हो 
भ्ुज देखत ऐसे | कारे आए नट स्वाँग से माका तुम चले ॥ 
हमहि नृपति सो नातहै ताते हम माँगे । बसन देहु हमके सबे 
कहे नप के आगे ॥ उप आगे लें जाहुगे बीचहि मरिजिही | नेक 
जीवन की आस है ताह बिन हृहा ॥ नृप काई के मारिहें तुमही 
अब मारत । गहर करत हदृ॒मके कहा मुख कहा निहारत॥ सूर 
दुह्ुँन में मारिहों अति करत अचगरी । बसत तहाँ वुधि नेसिये 
वह गाकुल नगरी ॥ २४५७६॥ 
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राग बिलावल ।। 


श्याम गह्यो भुज सहजही क्यों मारत हमकेा | कंस नृपति 
की सॉह हैं पुनि पुनि कही तुमका॥ पहुँचा करसों गहि रहे जिय 
संकट मेल्यो । डारि दिया ताहि शिला पए८ बालक ज्यों खेल्यो ॥ 
तुरत गये डड़ि स्वग के ऐसे गाषाला । जन्म मरन ते रहि गया 
वह किये निहाछा॥ रजक भजे सब देखिके उप जाइ पुकारयो । 


#॥० पी ३० पी आर 


सर छाहरन नंद के नप्लेठिहि मासये॥ २५७७॥ 


श्षछ सत्षिप्त सूरसागर । 


राग गारी ॥ 
यह सनिके न॒प त्रास भरया । सबन सुनाइ कही यह वाणी 
इह नंदनंद कह्यों॥ मारो श्याम राम दोउड भाई गाकुल देड 
बहाइ । आगे देके रजक मराये स्वर्गहि देहु पठाइ ॥ दिन दिन 
इनकी करों बडाई अहिर गए इतराइ। तो में जो वाही सौं 
कहिके उनकी खाल कढ़ाइ ॥ सूर क॑थ इह करत प्रतिज्ञा त्रिश्षु- 
चननाथ कहाए॥ २५७८ ॥ 


राग बिलावल ॥ 
रज़क मारि हरि प्रथमही नप वसन लुटाए। रंग रंग बहु 
भाँति के गापन पनिराए॥ आए नगर छगार के सब बने बनाए। 
इकटक रही निहारिके तरुणिन मनसाए॥ जैसी जाके कल्पना 
तैसेहि देड आप । खूर नगर नर नारि के मन चित्त 
चाराएण ॥ २५७९ ॥ 


श्र बत्रिलाव श्ठ।। 

पइ बखुदेव के देउ ढोटा गार श्याम नट नील पीत पट 
कलहसन के जाटा ॥ कुडल एक काम श्रति जाके श्रीरोहिणी को 
अल | उर वनप्राल देवकी के सुत जाहि डरत हे कस ॥ ले 
राखे ब्रज॒ सखा नंद यृह बालक भेष दुराइ। सम बल बेस 
विराट मैनसे प्रगट भए हैं आइ॥ केशी अघ पूतना निपाती 
लीला गुणनि अगाध । सूर श्याम खलहरन करन सुख अमय- 
करन सुरसखाध ॥ २५८० ॥| 


3 अक्रर के गोकुछ जाने के लिए, कृष्ण के मथुरा आने के लिए 
और रजक को मारने के लिए देखिए श्रीमद्मागवत दशम स्कन्घ पूर्वार्ध 
अध्याय इे८-४१ ॥ रूल्‍लूजीहाल-कृत प्रेमसागर अध्याय ३७-४२ ॥ 


द्शम स्कन्ध पूर्वाध । श्प्श 


( श्रीकृष्ण और बलराम धनुषशाला में गये | कंस के योद्धा उनसे 

कहने ढगे कि ले! इस महाधनुष का तोड़ा । कृष्ण ने कहाः--) 
राग बिहागरों ॥ 

हमके न्प यहि देतु बोलाए। कहां घत्भुष कहँ हम अति 
बालक कहि आश्चयें सुनाए ॥ ठाढे शूर वीर अवलेाकत तिनसों 
कहे न तारे । हमसों कहो खेल कछु खेल यह कहि काहि मुख 
मोर ॥ कंस एक तहाँ असर पठायो इहे कहत वह आयो 
बने धनुष तारे अब तुमको पाछे निकट वोलाये ॥ बालक देखि 
गहन भुज लाग्यो ताहि तुरतही मारये। तेारि कादंड मारि 
सब योधा तब बल भुजा निहारया॥ जाके अख्त्र तिनहि तेहि 


मारयेो चले सामुही सारी । सूर सु कुबरी चंदन लीन्ह मिली 
श्याम का दोरी ॥ २४५८६ ॥ 
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राग चनाश्री ॥ 
प्रभु तुमके चंदन में ल्याई। गल्मो श्याम कर कर अपनेसों 
लिए सदन के आई॥ धूष दीप नैवेद्य साजिके मंगल करे 
बिचारी । चरण पखारि लिया चरणोदक धनि धनि कहि 
दैत्यारी ॥ मेरी जनम कल्पना ऐसी चंदन परसों अंग । सूर 

श्याम जन के सुखदायक बंधे भाव रज्ु रंग ॥ २०८७ ॥ 
रे 

राग गइसलार |॥। 
कुबरी नारि खझुंदरी कीन्ही | भाव मे वास बिन भाव नहि 
पाइए जानि हृदय हेतु मानि लीन्ही॥ श्रीव कर परसि पग 
पीठि ता पर दिये उ्ेशी रूप पटतरहि दीन्ही। चित्त वाके इहे 
श्याम पति मिले मोहिं तुरत साई भई नहिं जात चीन्‍्ही ॥ ताहि 


र्८द संन्षित्त सरसागर । 


अपनी करि चले आगे हरी गए जहाँ कुवलिया मज्न द्वार॒यो । 
बीच माली मिसयो दे।रि चरणन परयो पुहुपमाला श्याम क॑ 
धारयो ॥ कुशल प्रसन्ननि कहे तुरत मन काम ऊरूहि भक्तवत्सल 
नाम भक्त गावे । ताहि खुखदे चले पे।रिही हे खरे सूर गजपा 
लसों कहि सुनावे ॥ २४८८॥ 
स्छि 
कुचलियाहस्ती वा झ्ुश्कि चाणूर वध ॥ 
राग कान्हरो ॥ 
खुनहु महावत बात हमारी । बार बार संकषण भाषत लेत 
नहीं हाँते गज टारी ॥ मेरो! क्यो मानि रे सूरख गज़ समेत 
तेहि डारों मारी । द्वारे खड़े रहे हें कबके जिनि रे गये करे जिय 
भारी ॥ न्यारो कारे गयंद तू अजहूँ ज्ञान देहिका अकुश मारी । 
सूरदास प्रभु दुशनिकंदन धघरणी भार उतारनकारी ॥ २४५८६ ॥ 
लि 
( कृष्ण के बहुत कहने पर भी महावत ने हाथी नहीं हटाया । उलटी 
वकरूऋ करने छगा । हलूघर बोलेः--) 
राग गुंडमलार ॥। 


कहत हलघधर कह्यों मानि मेरो । अखिल ब्रह्मण्ड के नाथ 
हैं हाँ खड़े गज मारि जीच श्रव लेहूँ तेरा ॥ यह सुनत रिस भरयो 
दोरिवे के पर॒या सूड़ि कटकत पटकि कूक पारयो | घात मन 
करत ले डारि हा दुह्ुँनि पर दिया गज पेलि आपुन हँकारये।।। 





१ कुब्जा नारी को सुन्दरी बनाने की लीला के लिए देखिए श्रीमद्‌- 
भागवत दुशम रकन्ध पूर्वांध अध्याय ४२ ॥ 
छढछलूजी ढाल-कृत प्रेमसागर अध्याय ४३ ॥ 


दशम स्कन्ध्र पूर्वाध । र्घ७ 


लपकि लीन्हों धाइ दबकि उर रहे दोउ भ्रम सया गजहि कहां 
गए चेधों । अरयो दे दशन घरनी कढे बीर दोड कहत श्रव ही 
याहि मार केधों ॥ खेलि है संग दे हाँक ठाढे भए श्याम पाछे 
राम भये आगे | उतहि वै पूँछ गहि जात ए शंडिछव फिरत गज 
पास चहेँ हँसन लागे ॥ नारि महलन खर्डा सवे श्रति ही इरी नंद 
के नंद गज्ञ दे!ड खिलाने रूर प्रभु श्याम बलराम देखति तृषित 
बच इक बेर वबाध सो मनाव ॥ २५६२ ।। 


०2 


राग गुड़सलार | 

खेलत गज सँग कुचर श्याम बलराम देऊ | क्रोध द्विरद्‌ 
व्याकुल अति इनके रिस नेक नहीं चक्तत भए योधा तह देखत 
सब काऊ ॥ श्याम झकटकि पूछ लेत हलूधर कर श्‌ं डिदेत महल 
महल नारि चरित देखत यह सारी । ऐसे आतुर गोपाल चपलक 
मैन मुखरसाल लिए करन लकुट लाल मने नृत्यकारी । सुरगण 
व्याकुल विमान मन मन यह करत झान बोरूत यह चचन 
अज्ञहूँ मारयो नहि हाथी | सूरज प्रभु श्याम राम अखिल लेक 
के विश्राम खुर पूरन काम करन नाम लेत साथी ॥ २४६३ ॥। 

शछ 


(महावत ने श्रत्यंत क्रोध करके हाथी बढाया पर कृष्ण ने हंसते हँसते उसे 
मार डाला | 2 


राग कल्याण ॥ 
हँसत हँसत श्याम प्रबल कुबछूया मान्यो | तुरत दाँत लिए 
उपारि कंध पर चले घारि निरखत नर नारि मुदित चक्ृत गज 
संहान्यों ॥| अ्रति ही कोमल अज्ञान सुनत नपति जिय सकान 
तनु बिन्नु जनु भयो प्राण मन्लनिषे आए | देखत ही शंकि गए 


श्प८ संज्षिप्त सूरसागर । 


काल गुण विहाल भए कंस डरन घोरि लिए देउ मन मुसुकाए ॥ 
अखुर वरी चहँ पास जिनके वश भव अकास मज्ननपे आए न 
करे गाँस नास जियके बिचारे। सब कहत भिरह श्याम 
खुनत रहत सदा नाम हारि जीति घर ही की कैन काहि मारे ॥ 
हँसि बोले श्याम राम कहा सुनत रहे नाम खेलन के हमहि 
काम बालक संग डेले | सूर नंद के कुमार यह है राजस 
बिचार कहा कहत बार बार प्रभु ऐसे बोले ॥| २६०० ॥ 


222 


राग कल्याण ॥ 


रंगभूमि आए अति नद्खुवन बारे | निरखति ब्रज्ञतारि नेह 
डर ते न बिसारे ।। देखे री मुश्कि चाणरन इनि हकारे । कैसे 
ये बचे नाथ साँस ऊरच डारे |! रज॒क धनुष जोधा हति दंतगज 
उपारे । निर्देय इह कंस इनहि चाहत है मारे ॥ कहाँ मन्ल कहाँ 
अतिहि कोमल ए भारे । कैली जननी कठोर कीन्हे जिन 
स्यारे ।। बार बार इहे कहति भारि भारि दोड तारे। सूरज प्रभु 
बल माहन उर ते नहिं टारे ॥ २६०१ ॥ 

22 

(कंस ने धप्तकी और भत्सेना करके सुष्टिछ और चारार नामी अत्यंत 

बलशाली मछी का कृष्ण से लड़ने की आज्ञा दी | ) 
राग बनाओ ॥ 


कहति पुर नर नारि यह मन हमारे । रजक मान्यों घन्चुष 
तारि हे खंड करे हत्यो गज़राज त्यों इनहु मारे ॥ तृषित अति 
नारि सबे मन्न ज्यों ज्यों कहे रत नहिं श्याम हम संग काहे | 
परस्पर मत करत मारि डारें इनहिं लूखत ए चरित दुहँ निमिष 


दशम स्कन्ध पूर्वाध । श्दह६ 


न चाहे ।। कहा हे है दर हान चाहति कहां अबहि मारत दहन 
हमहि आगे | सूर करजेरि अचल छोगि विनवे बच एप आज्ञु 
बिधि इहे माँगे ॥ २६०३॥। 


52 


राग कल्याण ॥ 

देखो री मज्न इनहि मारन के छोर । अति ही खुंदर कुमार 
यशुमति रोहिणि वार बिलूखति यह कहति सर लोचन जल 
ढोरें॥ कैसेहँ ए बचें आज्जु पठएण थॉं कान काज निठुर हियो 
बाम ताके लोम ही पठाए। एता बालक अज्ञान देखा उनके 
सयान कहा कियो ज्ञान इहाँ काहे के आए ॥ कहा मन्न मुष्टिक 
से चारयूर दिला संज़्न कहत भुज्ञा गहि पदकन नंदखुबन 
हरथे | नगर नारे ब्याकुल जिय जानत प्रश्चु सूर श्याम गये 
हतन नाम ध्यान करि कारिे वे हरष ॥ २६०४ ॥ 

225 
श्रीकृष्णबचन मलगप्रति ॥ राग गुडमलार ॥ 

खुनां हे वीर मुषप्टिक चाणर सबे हमहि न्प पास नहीं 
ज्ञान देहो | घेरि राखे हमहि नहिं बृझे तुर्मार॑ जगत में कहा 
उपहाल लैही ।। सबे केहें इहे भमली मति तुम यह नंद के कुँचर 
दे।उ मन्न मारे । इहे यश लेहुगे जान नहिं देहगे खोज ही परे 
अब तुम हमारे ॥ हम नहीं कह तुम मनहि जो यह चसी कहत 
हैं| कहा ते करे तैसी | सूर हम तन निरखि देखिए आपु के 
बात तुम मन हो यह चसी नैसी ॥ २६०५ ॥ 

श््े 
राग तोडी ॥ 
जब द्वी श्याम कही यह बानी। यह खुनिके युवती बिल- 
इ<& 


२६० संक्तिप्त सूरसागर । 


खानी ॥ मन्नन कह्यो हमहिं तुम देखा। अपने बल अपने 
तलु पेषो । चितए मन्न नंदखुत क्रोधा। काल रूप बजैांगी 
जाधा ॥ भ्ुज्ञा ऐठि रज अंग चढाये। गाँस धरे हारि ऊपर 
आया ॥ श्याम सहज पीतास्बर बाँधे । हलूथर निरखत लेचन 
आधे ॥ तब चारूर कृष्ण पर धायो। भुजभुज जारि अंग बल- 
पायो || प्रथम भमए कोमल तन ताकेा | शिथिल्‍लू रूप मन मेलत 
चाकेा ॥ तब चारार गये मन लखीन्‍्हों | दुर्गप्रहार कृष्ण पर 
कीन्हों ॥ फूलछडु ते अति सम करि मान्या। तेहि अपने जिय 
मारयो जानयो || हरष्यो मन्न मारि भयो न्‍यारो।कहनलग्या 
मुख अहेा बिचारो।॥। हसत श्याम जब देखत ठाढे। सोच 
पन्‍्यो तब प्राणनि गाढे ॥ फिरि कहि कहि हारे मन्न इकारयो । 
मनह ग़ुहा ते सिंह पुकारयो ॥ हांक सुनत सब कोड भुलान्यो ॥ 
थरथराइ चाणूर सकानये॥ सूर श्याम महिमा तब जानयेा 
निहले मीचु आपने आन्यो ॥ २६०६॥ 
के 
राग चनाश्री ॥ 

भिरयो चाणर सो नंदसुत बॉघधि कटि पीत पट फंट रख 
रंग राज । द्विद दंत कर कलित अरु भेष नटचर ललित मन्न 
डर सल्लि तल ताल बाज ॥ पीन भुजलीन जे लक्षि रजित हृदय 
मील्घन शीत तसु तंग छाती | देखि रही भेष अति प्रेम नर 
नारि सब वदति तजि भीर रति रीति राती ॥ मत्त मातंग बल 
अग दंभोलि दुरू-काछुनी लाल गछमाल साहे। कमल दलनैन 
सदुवेन बंदित वद्न देखि सुरलेक नरलेक मेहे || बाह सो वाह 
उर जानु सां जातु की चरणन सो चरण घारि प्रगट पेल | धम- 
कदे घूघरनि सीरभइ बंचुजन खुभट पद्‌ पाणिधारि धरनि 


दशम स्कन्ध पूर्वाध । २६१ 


मेले ॥ चित्त सा चित्त म्नवंधु मनवंधु सा दृष्टि सो हृष्टि धारि सिर 
चपैया । जानि रिपुहानि तजि कानि यदुराज की बबकि उठि 
फूलि वस्तुद्देव रेया ॥ ऐसे ही राम अभिराम सुरशेष वपुगहि 
वमुश्कि महामन्न मार॒यो। ते।रि निज जनक उरकेश गहि कंसनर 
सूर हरि मंच ते दुष्ठ डार॒यो ॥ २६०७ ॥ 

दे 


राग भरो ॥ 


श्याम बलराम रंगभूमि आए | बली रखा रूप खुंदर परम 
देखियाो प्रबल बल ज्ञानि मन में सकाप॥ कह्यों गज़कुबलिया 
हयो भये गये तुम जानि परि हे भसिरत संग हमारे। काल सोौं 
भिरं हम कान तुम बापुरे पे हृदय धर्म रहिया बिचारे। श्याम 
चाणूर बलिवीर मुश्किसिरे शीश सों शीश भुज सज मिलाव। वे 
उसे गहत वे दारि उनके गहत करत बल छुल नहीं दाँव पावे ॥। 
घारे पछान्‍यो देउ चीर दुर्हुन मन्न के हरपि क्यो सुर ए नंद 
देहाई । सर प्रभ परस लहिलझो निर्वान तेहि सुरन आकास 
जैजैत यह ध्वनि खुनाई || २६०८ ।। 

रेड 


राग गुडमलार ॥ 


गह्यो कर श्याम भज मन्न अपने धाइ भटकि डीन्‍्हों 
तुरत पटकि घरनी । भटक श्रति शब्द भया खुटक नृपष के हिए 
अटक प्राणन पन्‍यो चटक करनी ।॥ रूटकि निखन हलब्यो 
मटक सब भूलिगयो हटक हेके गये गटकि शिलसो रो भीचछु 
जञागी | मश्का गद मरदिके चारणर चुरुकुट कच्यो केस के 
न॒कंप भयो उई रंगभूमि अनुरागरागी । मज्न जे जे रहे सब मारे 


२६२ संक्षिप्त सूरसागर । 


तुयत अखुर ज्ञाधा सबे तेड सहारे ॥ घाइ दूुतन कह्यो मन्न काड 
नहिं रहें सूर बलराम हारि सब पछारे ॥ २६०६ ॥ 
52.६ 


राग शेंडसलार ॥ 


नंद के नंद सब मन्नमारे | निदरि पॉरिया जाय नृप पै 
पकारे॥ खुनत ठाढी भयोा हॉक तिनके दयो दलुज्ञ कुक दहन 
तातन निहारे ; सुभट बोले सबे आइहे पुनि कबे मारि डारे सबे 
मन्न मेरे। अचगरी करे रहे बचन एटे कहे डर नहीं करत 
सुत अहिर केरें॥ रंग महऊूनि खरयो कहा रे तुम करयो 
कहा रे तुम करये ढाल कर खड़ तहाँ ते चलावे । जिवत अब 
जाहगे बहारि करिदो राज़ नहीं जानत सूर कहि खुनावे ॥२६११॥ 


श 
राग सारू || 

कंध दंत धघरि डोलछत रंगभूमि बलहरि। उज्ज्वल साँचल 
वपु शामित अंग फिरत फारि ॥ द्वारे पेठव कुजर मारये डुछाय 
चघरनी डारयो | मुष्ठटिक चाखूर दशिव्पसों शीरू सहारयेा ॥ जिहि 
ज्यों ज्ञीय रूप बिचारयाो तेसलाई रूप धारये। देवकी वजुदेव 
जीय का सतापष निवारया॥ मल्लखुभट परे सगार कृष्ण का 
परिसाने | देखि यह पराक्रम तब कंस जिय बिलखाने ॥ दुभ्ख 
दरून असय दान करे करन दाने। जो जिहि जबहिं कहें सबे 
गोवधेन राने ॥ कंस सुनि अचेत भये बज़न छगे बाजा । कहि 
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१ कुवढूयापीड हाथी औ्रोर चाणूर सुशिक श्रादि के वध के क्षिए 
देखिए श्रीमद्भागवत दुशम स्कंध पूर्वांध अध्याय ४७३ | ढल्लूजीलाब्न-कत 
प्रभसागर अध्याय ४४ ॥ 





हनाण ऑल 


दशम स्कन्ध पू्चांच । २६३ 


अशीश गगन उठे सिद्ध सुर समाजा॥ खुभट रहे देखत ही 
रोके दरवाजा | सूर नंद नदन गए जहाँ कंस राजा॥ २६१२ ॥ 
52.3 


राग सारू ॥ 


नवल नंदनंदन रंगभूमि राजे । श्याम तन पीत पट मनों 
घन में तड़ित मोर के पंख माथे विराज ।' श्रवण कुंड भलक 
मने। चपला चमकि हृग अरुन कमल दल से विशारा। भौंह 
खुंदर धनुप बाण सम सिर तिरूक केश कुचित शोसित भंग 
माला ॥ हृदय वनमाल नृपुर चरण लेजल चलत गजचाल अति 
बुद्धि विराज। हस माने मानसर अरुन अवुज्ञ सथर निरखि 
आनंद कारें हरपि गाज़ ॥ ढाल तलवारि आगे घरी रहि 
गई महल के पथ खाजत न पावत। छात्र के रूगत सिर ते 
गये मुकुट गिरे केश धारे ले चले हरपि सावंत / चारि जुज 
थारि तेहि चारु दरशन दियो चारि आयुध चह हाथ लीन्हे । 
अखुर तजि प्राण निर्वाण पद्‌ के गये विमर गति भई प्रभु 
रूप चीन्हें ॥ देखि यह पुहुपष वर्षा करी खुरन मिलि सिद्धि 
गंधवे जै घुनि खुनाई। सुर प्रधु अगम महिमा तर कछु कहि 
परत खुरन की गति तुरत अखुर पाई । २६१७ | 


है 


राग सारू ॥ 


देखि नप तमकि हारि चमकि तहाँई गए दमकि लीन्‍्तहें 
गिरह बाज जैसे । धमकि मारयो घाड गुमकि हृदय रहो 
भरूमकि गहि केश ले चलते ऐसे ॥| ठेलि हलूधर दिये भ्ेलि तब 
हरि लिये। महल के तरे धरणी गिरायो। अमर जय ध्वनि भई 


२६७४ संत्तिप्त सूरसागर । 


धाक त्रिभुवन भई कंस मारयो निद्रि देवराये || घन्य वाणी 
गगन धरणि पाताल धनि धन्य हो धन्य वसुदेव ताता। धन्य 
अवतार खुर धरनि उपकार को सर प्रभु धन्य बलराम 
भ्राता ॥ २६१५॥ 


5: 


राग बिलावल ॥ 


जय जय ध्वनि तिहँँलेाक भई | मारया कंस धरणि उद्धा- 
रये। ओक ओक आनंद मई ॥ रजक मारिके दंड बिभंज्यों खेल 
करत गज प्राण लिये । मन्न पछारि अश्रसुर संहारे तुरत सबनि 
सुर काक दिया ॥ पुर नर नारी के खुख दीन्हों जे। जैसे फल 
साई लक्यो । खूर धन्य यदुवंश उजागर धन्य धन्य ध्वनि 
घुमरि रह्मो ॥| २६१६॥। 


55 


राग गुंडमलार ॥ 


हरष नर नारि मथुरा पुरी के । साच सबके गयो दन्ुुज़ कुल 
सब हये। तिहँ भुव्रन जै भयो हरष कूबरी के ॥ निदरि मारयो 
कंस प्रगट देखत सबे अतिहि दिन अढ्प के नंद भण ढेटा । 
नैन देऊ ब्रह्म से परम सोभात से भक्त को जैसे शुभ हस 
जाटा ॥ देव दुंढ़सी बजी अमर आनंद भण पुहुप गण वरष ही 
चैन जानये । खूर वरसुदेव सुत रोहिणी नंद धनि धनि मिलयो 
भ्ुव सार अखिल जानये ।॥ २६१७ |। 


१ कंस के वध के लिए देखिए श्रीमद्भागवत दुशम स्कंघ पूर्वाद्ध 
अध्याय ४४ | लढल्लूजीलात-कृत प्रमलागर अध्याय ४९ ॥ 


द्शम स्कन्ध पूर्वाध । २६४ 


राग रामकली ॥ 

निद्रि तुरत मारयो कंस देवनाथा ! निद्रि मारये असर 
पूतना आदिते धरणि पावन करी भई सनाथा ॥ लेक लेकन 
विदित कथा तुरत ही गई करन स्तुतिहि जहाँ तहाँ आए । देव 
डुंद़भी पुहुष दृष्टि जै ध्वनि करे दुश यह मारि सुर पुर पठाए | 
केश गहि करषि यमुना धार डारिदे सुन्‍्ये नृपनारि पति कृष्ण 
मारया। भई व्याकुल खब हेतु रोाचन छगी मरन के तुरत 
जाहत विचारये। ।। गए तहाँ श्याप बलराम बोधी सबे कहति 
तब नारि तुम करी नैसी । नुप सुनहु वाम इह काम ऐसोई रहो 
जानि यह बात क्यों कहति ऐसी | मरति काहें कहा तुमहि के 
यह भई ज्ानि अज्ञान तुम दहोति काहे। सर नृपनारि हारे वचन 
मान्याो सत्य दरप हे श्याम मुख सबनि चाहे ।। २६९८ । 

शछ 
राग कल्याण ॥ 

रानिन परवाधि श्याम महलद्वारे आए। कालनेमि वंश 
उमग्मसेन खुनत धाए।। झुकि चरणन परये आइ त्राहि जाहि 
नाथा। बहुते अपराध परे छिनहु में सनाथा।॥ महाराज कहि 
श्रीमुख लिया उरलाई | हमके अपराध जमहेँ करी हम ढिठाई | 
तबहीं खिंहासन पा डग्मसेन घारे। छुत्र सिर घराइ चमर 
अपने करढारे ॥ ठाढें आधीन भण देव देव भाषे | अपने जन के 
प्रसाद सारी सिर राखे॥ मोकें प्रभु इती कहा विश्व॑ंभर 
स्वाभी । घट घट की ज्ञानत है। तुम अतर्यामी ॥ ते नृप कहत 
कहा तुमकेा यह केती । सेवा तुम जेती करी पुनि देहो तेती ॥ 
रज्ञक धनुष गज मज्लनन कंस मारि काज़ा। सूरज प्रभु कीन्ही 
तब उग्नसेन राजा ॥ २६१६ ॥ 


२६६ संक्षित सूरसागर । 
राग बिलावरढू ॥ 


उग्मसेन का दिये हारि राज । आनंद मगन सकल पुरवासी 
चमर दुरावत श्रीक्रजराज ॥ जहाँ तहाँ ते यादव आए डरे डरे 
जे गए पराइ। मागध सूर करत सब अस्तुति जै जै जै भ्री 
यादवराइ।॥ युग युग विरद इहे चलि आये भण बलि के द्वारे 
भ्रतिहार। ख्रदास प्रभु श्रज अविनासी भक्तन हेतु लेत अब- 
तार ॥ २६२० ॥ 

22. 
राग बिल्ावल ॥ 

मथरा लोगनि बात खुनी यह उमदग्नसेन का राज़ दियो। 
सिंहासन बैठारि कृपकारि आपु हाथ सो चमर लिये।॥ मात 
पिता के संकट हरिहें देवन जै ध्वनि शब्द किया | रानी सवे 
मरत ते राखीं उनते प्रभु नहिं और विया॥ अबही खुनि वखुदेव 
देवकी हरपित हेहे दुहुुँनि हियोा। सूरदास प्रभु आइ मधुपुरी 
द्रशन ते पुरलाग जियो ॥ २६२१॥ 

शक 

( इधर कृष्ण के पिता बसुरेव ने जो बन्‍्दीगृह में बन्द थे कुछ 

समाचार सुना ओर स्वप्न देखा । ) 
राग रामकली ॥ 

सुनन्‍्यो वसुदेव देड नंदखुबन आए त्रिया सो कहत कछु 
खुनति हैँ री नारि रातिह खुपन कछू ऐसे पाए॥ गए अक्रर 
तिहि नृपति माँगे बोलि तुरत आए आनि कंस मारे। कहा 
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१ उग्रसेन के राज्यासिषेक्र के खिए देखिए श्रीमद्भागवत दुशम स्कंच 
पूर्वाधे भ्रच्णय ४९ । प्रेमसागर अध्याय ४३ ॥ ह 





दशम स्कनन्‍्ध पूर्वा्ध । २६७ 


पिय कहत सनिहे बात पॉरिया जाय कैहे रहो मष्ट घारे ॥ दियो 
सावन दारि नारि पति परस्पर कहा हम पाप कारि जन्म 
लीन्हों । सात देखत बच्चे एक ब्रज्ञ द्रि बच्यो इते पर बाँधि 
हम पंग॒ु कीन्हों ॥ मारि डारे कहा बंदि को जीवन ध्रग मीच 
दमके नहीं मनन भूल्यो। मरे वह कंस निर्वेल विधना करे 
सूर क्‍यों हैं हाइ निर्मेल्यो ॥ २६२४ ॥ 
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चर 
राग जंतश्री ॥ 


इहे कहत चसुदेव त्रिया जिनि रावहु हा। भाग्य विवस 
सख दस्त सकल जग जावहु हा ॥ जल दीन्हे कर आनि कहत 
मुख घावहु नारी । कहियत है गोपाल हरन दुख गवंग्रहारो ॥ 
क्वहू प्रगट वे होइग कृष्ण तुम्हारे तात | आज्ञु काल्ह 
हरि आइह यह सपने की बात ॥ अरब जिनि हाहि अवीर ऊंस 
यम आई तुलानों। देखत जाइ बिलाइ कार तिनुका करि 
जानें ॥ ऐसे सपने मोहिं भये त्रिया सत्य कारि मानि | विश्ु- 
चनपति तेरे सुबन हैं ताोहि मिलंगे आनि॥ यहि अतर हरि 
क्यों मात पितु कहाँ हमारे। नहों ले गए अक्रर श्याम बलराम 
पचारे॥ बज् शिला द्वारे दिया द्रशन ते गयो छूटि | सहज 
कपाट उधरि गए ताला कूंची ट्ूटि॥ जो देखे वछुदेव कुचर 
देड काके ढोटा ० आप । द्रश दियो तेहि प्रेम प्रथम जे 
दरश दिखाए ॥ धाइ मिले पितु मात के यह कहि में निज्ञ 
तात। मधुरे देड रोवन लगे जिनि खुनि कंस डरात॥ तुरत 
बंदिते छीरि कह्यो में कसहि मारयों । योधा सुभट सहारि 
मन्न कुबलया पछारया ॥ जिय अपने जिनि डर करे में 


२६८ सत्षिप्त सूरसागर । 


सुत तुम पितु मात | ढदुख बिसरो अब सुख करे अब काहे 
पछुतात ॥ निहचे जननी जानि कंठधारि रोवन लागी। तब 
बोले बलराम मातु तुमते के! भागी॥ बार बार देवे कहे कबहूँ 
गोद खिहाए नाहि | द्वादस बरसे कहाँ रहे मात पिता बलि 
जाहि ॥ पुनि पुनि बोधत कृष्ण लिखों नाहिं मेटे काई। जाइ 
जाइ मन की साथ कहाँ में करिदीं साई ॥ जे दिन गए सु ते 
गए अब सुख लूटइ मात । तात नृषति रानी जननि जाके मोसों 
तात ॥ जो मन इच्छा होइ तुरत देशो में करिही | गगन घरखणि 
पाताल जात कतहूँ नहि डरिही॥ मात हृदय की जब कही तब 
मन बह्यो आनंद । महर खुबन में ते नहीं में बछुदेव के नंद ॥ 
राजकरों दिन बहुत जानि को कहें अब तुमका । अ्ष्टसिद्धि 
नवनिद्धि देहँँ मथुरा घर घर का ॥ रमा सेवकिनी देडें करे 
करजोर दिन याम । अब जननी दुख जिनि करी करो जु पूरन 
काम ॥ घनि यदुवंशी श्याम चहुँयुग चछत बड़ाई । शेष रूप में 
राम कहत नहिं बात बनाई ॥ सूरज प्रभु दनुकुलद्हन हरन 
करन संसार । ते पाए खुत तुमहि करि करो ज्ञु खुख 
बिस्तार ॥ २६२४५ ॥ 
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राग देवगधार ॥ 


: मेरे माथे राखे चरन | दीनद्यालु कंस दुखभंजन उम्रसेन 
दुखहरन ॥ परम मुदित वसुदेव देवकी गई पाइन परन। मेरे 
दोष मेटि करुणा कारि लैचल गेकुल घरन ॥ ते जन पार भण 
मनमोहन जे आए तुबव शरन । आप सूरदास के जीवन भवजल 
नवका तरन॥ २६२६॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वाध । २६६ 


राग रामक्ली ॥ 
तब वसुदेव हरपित गात | श्याम रामहि कंठ लाए हरपि 
देवे मात | अमर देव दृंदुभि शब्द भयो जैजैकार॥ दुष्टदलि 
खुख दिया सतन ए वसुदेवकुमार | ठुखगया वहि हरप पूरन 
नगर के नर नारि॥ भये पूरव फल संपूरन लक्यों खुत देतारि॥ 


तुरत विप्रन बोलि पठए धेनु कोटि मेंगाइ | सूर के प्रश्ु अह्म 
पूरण पाइ हरपे राइ ॥ २६२७ ॥ 


राग काफी ।। 

आजुदा निसान बाज वसुदेवराइके | मथुरा के नर नारि 
उठे खुखपाइके ॥ अमर विमान सब कहें हरषाइके | फूले मात 
- पिता दोऊ आनंद बढ़ाइके॥ कंस के भंडार सब देत है लुटाइके। 
धेनु जे संकदप राखी लई ते गनाइके ॥ ताँबे रुपे साने सजि 
राखी वे बनाइके । तिलक विप्रन बंदि दई वे दिवाइके ।। मागध 
मंगन जन लेत मनभाइके | अषप्टसिद्धि नवनिधि आगे ठाढी 
आइके ॥ सब पुर नारि आई मंगलन गाइके | अबर भूषण पढे 
दुई पहिराइके ॥ अखिल भवन जन कामना पुराइके। पुरजन 
धनु देत है लुटाइके ॥ सूर जन दीन द्वारे ठाढ़ो भया आइके । 
कछु कृूपाकरि दीजै मोहकों दिचाइके ।| २६२८ ॥ 


( कसलीला के बाद कृष्ण और बलदाऊ का यज्ञोपवीत हुआ । 
मथुरा मे बडा आनन्द मंगल हुआ। कृष्ण वही रहने लगे, राज-काय करने 
लगे ओर मानो वही के निवासी हो गये । नन्‍्दर न कृष्ण से गोकुल 
चलने का अनुरोध किया | कृष्ण किसी तरह न मानते थे। नन्द॒ और 


कृष्ण में बहुत उत्तर प्रत्युत्तर हुआ | ) 
राग वबिल्लावल ॥ 
कथन | पी. ३ रू 2 
तब बोले हरि नंद सों मछुरे करि बानी । गगे वचन तुमसे 


३५० सत्षिप्त सूरसागर । 


आर प #७ न छ कर 

कही नहिं निहे जञानी। में आये सखसार में श्रुव भार उता- 
रन | तिनके तुम धनि धन्य हो कीन्हों प्रतिषारन ॥ मातु 
पिता मेरे नही तुमते अरु केऊ | एक बेर ब्रज्ञ लोग के मिलि 
रे बे | # कप है | 

हो सुनो साऊ।॥ मिलन हिलन दिन चारि के तुम तो सब 
जानोँ । मौके तुम अति सुख दिया सो कहा बखानोँ ।। मथुरा 
नर नारी सुने व्याकुल बत्रजवासी | रूर मधुपुरी आइके ये भए 
अविनासी || २६४८ ॥। 


5३. 
राग टोड़ी ॥ 
निठुर वचन जिनि कहो कन्हाई। अतिही दुसह सहद्यो 
नहिं जाई॥ तुम हँसिके बोलत ए बानी। मेरे नयन भरत है 
पानी ॥ भ्रब ए बोल कबहूँ जिनि बालो | तुरत चलो ब्रज 
आँगन डोलो ॥ पंथ निहारत यशुमति हे है ! तुम बिन मोकेा 
देखि खुखेहे ॥ तब हलूघर नंदहि सप्तुकावत । कछु कारि काज 
तुरत बज आवत ॥ जननि अकेली व्याकुल हो है। तुमहिं गए 
कहल्लु धीरज लैहै॥ बहुत किये प्रतिषाल हमारो। जाइ कहाँ 
उर ध्यान तुम्हारा ॥ व्याकुछ होन जननि जित्रि पाये । बार 
बार कहि कहि समुभावे ॥ व्याकुछ नंद सखुनत ए बानी । डसि 
मानों नागिनी पुरानी ॥ व्याकुल सखखा गापष भए व्याकुल । 
अंतक दशा भये भय आकुल ।। सूर श्याम मुख निरखत ठाढ़े 
भानों चितेरे लिखि सब काढे | २६४६ !। 
न्प्रे 
राग सारठ ॥! 
गेषालराइ हाँन चरण तज्ि जैहोँ। तुमहिं छाँडि मचुचन 


दशम स्कन्ध पूर्वाध । ३७१ 


मेरे माहन कहां जाइ ब्रज लेहों । केहों कहा जाइ यशुमति सं 
जब सन्प्रुख उठि ऐहे | प्राप्त समय दि मथत छाँडि के काहि 
कलेऊ देहें ।। बारह बष दयो हम ठाढ़ो यह प्रताप विन्नु जाने । 
अब तुम प्रगट भए वसुदेवसुत गग चचन परमाने ।| कत हम 
लागि महारिपु मारे कत आपदा बिनासी । डारि न दिया कमल- 
करने गिरि दि मरते प्रज़वासी। बासर सग सखा सब 
लीन्हे टेरि न घेनु चरेहा | क्‍यों रहिह मेरे प्राण दरश विनु जब 
संध्या नहि' ऐहेी।। श्रब तुम राज्य करी काटिक युग मात 
पिता सुख देहा | कबहँक तात तात मेरे मोहन या सुख मोसों 
कैहेा ॥ ऊरध श्वास चरण गति थाक्यों नेनन नीर न रहाइ | 
सूर नंद बिछुरे की बेदन मापे कहिय न जाइ ॥ २६४० ॥ 


श 
राग बिलावल ॥ 
बेगि ब्रज्ञ को फिरिये नंदराइ ' हमहिं तुमहि खुत तात का 
नाते और परयेो है आइ॥ बहुत किये प्रतिपाल हमारो से। 
नहिं जीते जाइ। जहाँ रहे तह तहाँ तुम्हारे डारो जिनि बिस- 
राइ ॥ माया माह मिलन अरु विल्लुरत ऐसे ही जग जञाइ | सूर 
श्याम के निठुर चचन खुनि रहे नयन जल छाइ ।। २६४१ |। 


शत 


हाग नंटठ ॥ 
यह सुनि भण व्याकुल नंद । निठुर बाणी कही जब हारे 
परि गए दुखफेद ॥ निरखि मुख मुख रहे चक्कत सखा अरु सब 
गोप | चरित एप अक्रर कीन्हे करत मन मन कोाप ॥ भाइ चर- 
शुन परे हरि के चलइ ब्रज्ञ के श्याम। कस अखुर समेत मारे 


३०२ संक्षिप्त सूरसागर । 


खुरन के कारि काम ॥ मोचि बंद्न राज़ दीनों हर्ष भए बलुदेव । 
सर यशुमति बिल तुम्हारे कैन जाने देव ॥ २६५२ ॥। 


राग सारठ ॥ 
नंद बिदा हे घोष सिधारी। बिछुरन मिलन रच्यो विधि 
घेसा यह संक्राच निवारो ।। कहियो जाइ यशोदा आगे नेन नीर 
जिनि ढासरें। सेवा करी जानि सुत अपने किये प्रतिषाल 
हमारो ।। हमें तुम्हें कछू अंतर नाही तुम ज्ञिय ज्ञान बिचारो । 
सूरदास प्रभु यदद बिनती है उर जिनि प्रीति बिसारो ॥|२६४३॥ 
कक 
राग सारठ॥। 
मेरे मोहन तुमहि बिना नहि जैहों | महारि द्वरि आगे जब 
पऐेहे कहा ताहि में कैहीं । माखन मथि राज्यों हेहे तुम हेतु 
चलो मेरे वारे। निठुर भण मधुपुरी आइके काहे अखुरन मारे।। 
सुख पाया वसुदेव देवकी अरु खुख खुरन दिये। यहे कहत 
नंद गोाप सखा सब विद्रन चाहत हियो । तब माया जड़ता 
डपजाई ऐसो प्रभु यदुराई । खूर नंद परवोधि पठावत निद्ुर 
ठगोरी छाई ॥ २६४५४ ।। 
हि 


राग नट ॥ 
नंदहि कहत हरि ब्रज्ष जाह। कितिक मथुरा ब्रजहि अंतर 
जिय कहा पछिताहु ॥ कहा ब्याकुछ हात अतिहीं दूरिहूँ कहे 
जात | निठुर उर में ज्ञान बरेत्यों मानि लीन्हों बात ॥ नंद भणए 


कर ज्ारि ठाढ़े तुम कहे ब्रज्ञ जाउ । सूर मुख यह कहददत वाणी 
चित नहों कहे ठाड || २६५४५ ॥| 


दुशम स्कन्ध पूर्वाध | ३०३ 


राग बिलावल ॥ 
तुम मेरी प्रभुता बहुत करी । परम गंवार ग्वाल पशुपालक 
नीच दशा ले उच्च घरी ॥ रोग देषप संताप जनम के प्रगटत ही 
तुम सबे हरी । अएट महासिध्ि और नवेो निधि करजोरे मेरे 
द्वार खरी ॥ तीनि लोक अरू भुवन चतुदंश वेद पुराणन 
खही परी । सूरदास प्रभु अपने जन का देत परम खुख 
घरी घरी ॥ २६५६ ॥ 


शेष 


राग रामकली ॥ 


डठे कहि माथे। इतनी बात | जेते मान सेवा तुम कीन्‍्हों 
बदले दया न जात ।। पुत्र हेतु प्रतिपार् किया तुम जैसे 
जननी तात | गाकुक बसत खबावत खेलत दिवस न जञान्या 
जात ॥ दोहु बिदा घरजाह ग़ुसाई' माने रहिये नात! ठाढ़ो 
थक्या उतर नहिं. आये लेोचन जल न समात ॥ भए बलहीन 
खीन तनु कंपित ज्यों बयारि बस पात। धकथधकात मन बहुत 
सूर उठि चले नंद पछितात ।। २६४७ ॥ 
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राग नंद ॥ 


फिरिकरि नंद न उत्तर दीन्हों । रोम रोम भारे गया वचन 
झुनि मनहूँ चित्र लिखि कीन्हों ॥ यह ते परंपरा चलि आई 
सुख दुख छाम अर हानि। हम पर बया मया करि रहियो 
खुत अपने जिय जानि ॥ के! जलपे काके पल छागे निरखि 
बदन सिरनायो | दुख समूह हृदय परि पूरण चलत कंठ भरि 
आये ॥ अध अथ पद भरुव भई केटि गिरि जालगि गोकुल 


३०४ संतक्तित सूरसागर । 


पैठो । खूरदास अस कटिन कुलिशहु ते अजहूँ रहत तनु 
बेठो ॥ रदश८ | 
(३ 
राग धनाश्नी ॥ 
चले नंद ब्रज के। समुहाइ। गाण सखा हरि बोधि पढठाये 
सबे चले अकुछाइ ।| काह खुधि न रही तन की कछु छटपटात 
परे पा: । गाकुल जात फिरत पुनि मधुवन मन पुनि उतहि 
चलाइ || विरह सिन्धु में परे चेत बिनु ऐसेहि चले बहाइ। 
सूर श्याम बलराम छॉँडि के ब्रज आये नियराइ ॥ २६५६ | 
श्छि 
राग भेरव ॥ 
बार बार मग॒ जेावति माता।। ब्याकुल बिन मोहन बल 
श्रातत। आचत देखि गाप नंद साथा। विधि बालक बिन्ु भई 
अनाथा ॥ धाई धेनु बच्छा ज्यों ऐसे। माखन बिना रहें था 
कैसे ॥ ब्जनारी हरषित खब थाई । महरि जहां तहँ आतुर 
आई ॥ हरषित मात रोहिणी थाई। डर भरि हलधर लेहें 
कन्हाई ॥ देखे नंद गे।ष सब देखे। बल मोहन के तहाँ न 
पेखे ॥ आतुर मिलन काज ब्रज्ञनारी । सूर मधुपुरी रहे 
मुरारी ॥ २६६० ॥ 
२2.2 
राग कल्याण ।। 
श्याम राम मथुरा तज़ि नंद ऋ्जहि आए | बार बार महारि 
कहति जनम घूग कद्दाप॥ कहूँ कहति खुनी नही दशरथ की 
करनी । यह खुनि नंद्‌ व्याकु् हे परे मुरद्ि धरनी॥ टेरि 


दशम स्कन्ध पूर्चाध । ३०४ 


टेरि पुहुमि परति ब्याकुल ब्रज़नारी। सूरज प्रभु कोन दोष 
हमके। जु बिसारी ॥ २६६२ ॥ 
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राग सारंग ॥ 


डलटि पग कैसे दीन्हों नंद । छांड़े कहाँ उसय खुत माहन 
ध्रुग जीवन मति मंद ॥ के तुम घन योवन मदमाते के तुम छूटे 
बंद । सुफलकसुत बैरी भया हमके ले गये आनंदकंद॥ 
राम कृष्ण बिन केसे जीजै कठिन प्रीति के फंद्‌। सूरदास प्रभु 
भई अभागिनि तुम बिन्ु गोकुल चंद ॥ २६६३ ॥ 


के 
राग सलार ॥ 
दोड ढोदा गाकुल नायक मेरे । काह नंद छांडि तुम आए 
प्राण जीवन सब केरे॥ तिनके जात बहुत दुखपायो रोरि फ्री 
यहि खेरे । गोस॒त गाइ फिरत हैं दहदिश बने चरित्र न थारे॥ 
प्रीति न करी राम दशरथ की प्राण तजे बिन हेरे | सूर नंद सौ 
कहति यशादा प्रबल पाप सब मेरे ॥ २६६४ ॥ 


हैंड 


राग सारठ ॥ 


यशादा कान्‍्ह कान्ह के बूझे । फ़ूटि न गई तिहारी चारी 
कैसे मारग सूझे ॥ इक तनु जरोजात बिन देखे अब तुम दीने 
फूक । यह छतियाँ मेरे कुँचर कान्ह बिचु फटि न गए हे टूक ॥ 
ध्वग तुम ध्रग थे चरण अदा पति अधबोलत डठि चाण। खूर 
श्याम बिछुरन की हमपे देन बधाई आए ॥ २६६६ ॥ 
२० 


३०६ संक्तिप खूरसागर । 
राग सारठ ॥ 


नंद हरि तुमलों कहा कह्यो। खुनि खुनि निद्धुर वचन 
मोहन के क्‍यों करे दृदव रहो ॥ छाँड़ि सनेह चले मंदिर 
कत दौरि न चरन गद्मो । फाटि न गई वज्ञ की छाती कत यहि 
शूलछ सह्यो ॥ खुरति करत मे।हन की बाते नैनन नीर बच्चो । 
खुधि न रही अति गलित गात भयो जनु डसि गयो अब्यो ॥ 
कृष्ण छॉड़ि गाकुल कव आए चाखन दूध दह्मयो । तजे न प्राण 
सर दशरथ ला हुतो जन्म निबद्यो ॥ २६६७ ॥ 

यह 
राग सोरठ ॥ 

मेरे। अति प्यारी नेंदनंद । आए कहाँ छाँडि तुम उनको 
पोच करी मति मंद्‌ ॥ बल मोहन दे।!ड पीड़ नयन की निरखत 
ही आनंद । सरबर घोष कुमेादिनि ब्रज जन श्याम वदन बिन 
संद ॥ काहे न॒पाँइ परे वसुदेव के घालि पाग गरे फंद्‌ । सर 
दास प्रभु अबके पठवह सकल लेक मुनिवंद्‌ ॥ २देदे८ || 

शक 


अथ नदवचन यशेदाप्रति ॥ राग रासकलछी ॥ 


तब तू मारिवाई करति। रिसनि आगे कहि जो आवत 
अबले भाँडे मरते ॥ रोस के कर दाँवरी ले फिरति घर घर 
धरति | कठिन हिय करि तब जो बाँध्यों अब द्रुथा करि 
मरति ॥ उपति कंस बुलाइ पठये बहुत के जिय डरति। इह 
कहछू विपरीत मे। मन माँक देखी परति ॥ दोनहारी हा।इहे सोइ 
जब यहाँ कत अरति । सूर तब किन फेरि राखेइ पाइ अब केहि 
परति ॥ २६६६ ॥। 


दशम स्कन्ध पूर्वाधे। ३०७ 


यशोदावचन नंदुप्रति ॥ राग अडानो ॥ 
कह। ल्यायो तजि प्राण जीवन घन | राम रृष्ण कहि मुरलि 
परी घर यशोदा देखत लोगन।॥। विद्यमान हारि वचन श्रवण 
खुनि कैसे गए न प्राण छूटि तन। खुनि यह कथा दशरथ की 
तऊ नहिं लाज भई तेरे मन॥ मद हीन अ्रति भयो नंद अ्रति 
हात कहा पछिताने छिन छिन। सर नंद फिरि जाई मधुपुरी 
ल्‍्यावहु सुत कारि कांटे ज़तन ।। २६७० ॥ 


52% 


समूह ब्रज छोग वचन ॥ राग केदारगे ॥ 
कही नंद कहाँ छॉड़े कमार। केसे प्राण रहे खुत बिलुरत पूछ 
गोपी ग्वार ।। करुणा करे यशोदा माता नेनन नीर बहे असरार। 
चितवत नंद टठगे से ठाढे माने हानयो हेम ज़ुआर ।। मुरली नहि 
खुनिश्नत ब्रज में सुर नर मुनि नहि करतह बार। सूरदास प्रभु 
के बिछुरेते काऊ नही माँकते द्वार ॥ २६७१ || 


5०३ 


अथ ग्वारूवंचन ॥ राग चट ॥ 
ग्वालन कही कही ऐसी जाइ। भणए हरि मधुपुरी राजा 
बड़े वंश कहाइ ॥ सूत मागध वद्त विरदृहि घरणि वस॒द्यों 
सात । राजभूषण अंग भ्राजत अहीर कहत रूज़ात ॥ मात पित॒ 
चस॒रेव देवे नंद यशुमति नाहि। यह खुनत जल नैन दढारत 
मींजि कर पछिताहि ॥ मिली कुबिज्ञा मले लेके सो भई अरधंग। 
सर प्रभु बससए ताक़े करत नाना रंग ॥ २६७२ |। 


अथ गोपीवचन कुबिजाग्रति ॥ राग गोरी ॥ 
कुबिज्ञा मिली कहो यह बात । मात पिता बसदेव देवकी 


३०८ संक्षित्त सूरसागर । 


मन दुख सुख दहरषात ॥ खंदरि भई अगपरसतहीं करी खुहा- 
गिनि भारी। नृपति कान्‍्ह कुबिजा पटरानी हँसति कहति 
अजनारी ॥ सोतिशाल डर में अति शाल्यो नखशिख लो भहरानी। 
सूरदास प्रभ्चु ऐसेर भाई कहति परस्पर बनी ॥ २६७३ ॥ 


( इस प्रकार बहुत से।ताने देते देते श्यामरंग के विषय में गोपियाँ 
कहती है .-- ) राग मलार ॥ 


सखी री श्याम सबे इक सार। भीठे बचन खुहाये बोलत 
झतर जारनहार ॥ मवर कुरंग काग अरु कोकिल कपटिन की 
चटसार | कमलनयन मधुपुरी सिधारे मिटि गयो मंगलचार ॥ 
सुनह सखी री दोष न काह जो विधि लिखे लिकार । यह 
करतूति इन्हैकी नाई पूरब विविध विचार || उमेंगी घटा नाषि 
आये पावसप्रेम की प्रीति अपार | सूरदास सरिता सर पे।षत 
चातक करत पुकार ॥ २६८७॥ 
हे 
राग सहढार ॥ 
सरलीरी श्याम कहा हितु जाने । काऊ प्रीति करे कैसेहूँ वे 
अपने गुण ठाने ॥ देखो या जरलूधर की करनी वरषत पौषे 
आने ! सूरदास सरवस जो दीजै कारो कऊृतहि न माने ॥२६८८॥ 
ै 
राग सारंग ॥ 
तिनहि न॒पताीजै री जे कृतहीन माने । ज्यों भँवरा रस 
चाखि चाहिके तहाँ ज्ञाइ जहाँ नवतन जाने ॥ कायल काग 
पालि कहा कीन्हा मिले कुलहि जब भए सयाने। साई धात 
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भई नंदमदर की मधुबन ते जो आने । तब ता प्रेम विचार न 
कीन्दी हात कहा अबके पछिताने । सूरदास जे मन के खोरटे 
अवसर परे ज्ञाहि पहियाने | २६८६ |। 


शैड 
राग घनाश्री ॥ 
तब ते मिट्रे सब आनंद । या ब्रञ्ञ के सब भाग संपदा लेऊु 
गए नंदनंद । विहल भर यशेदा डे।छत दुखित नंद उपनंद । 
थेनु नहीं पय स्रवति रुचिर मुख चरति नाहि तण कंद॥ 
विषम्र वियोग दृहत डर सन्नी बाढ़ि रहे दुखदंद। शीतल 
कैन करे री माई नाहिं इहाँ हरिचंद्‌ ॥ रथ चढ़ि चले गहदे 
नहिं काऊ चाहि रही मतिमंद । सूरदाल अब कोन छोडावै परे 
बिरह के फंद ॥ २६६० ॥ 
कै 
अथ नंदयशोदावचन परस्पर ॥ राग रामकली ॥ 
इक दिन नंद चरकाई बात। कहत सुनत गुण राम कृष्ण के 
हो आये वरभसात ॥ वैसहि भार भयेो यशुमति के लोचन जल 
न समात | सुमिरि सनेह विरह उर अतर ढारेि आवत 
ढारिजात॥ यद्यपि वै वलुदेव देवकी हैं निज्र जननी तात। बार 
एक मिलि जाह सर प्रभु धाइहन के नात ॥ २६६७ ॥ 
ले 


राग गारी ॥ 
चूक परी हरि की सिवकाई | यह अपराध कहाँ लॉ कहिए 
कहि कहि नंदमहर पछिताई ॥ कोमर चरण कमल कंटक कुश 
हम उनपे वनगाइ चराई! रंचक दथधि के काज यशोदा बाँधे 


३१० संज्षिप्त सूरसागर । 


कान्ह उलूखल छाई । इंद्र केप जानि ब्रज राखे बरुन फाँस 
मान मेरी निठुराई। खूर अजहूँ नाते मानत हे प्रेमसहित करे 
नंद दोहाई | २६६४५ ॥ 
22.2 
राग सारठ ॥ 
हरि की पको बात न जानी। कहो कंत कहा तज्यो श्याम का 
अतिदि बिकल पूछति नंदरानी ॥ अब ब्रज सुनो भयो गिरिधर 
बिन्नु गाकुल मणि बिलगानी । दशरथ प्राण तज्यों छिन भीतर 
बिल्लुरत शारंगपानी || ठाढ़ि रही ठगारी डारी बोलत गदगद 
बानी । सूरदास प्रभु गाकुल तजि गए भथुराही 
मनमानी ।। २६६६ ॥। 
32 + 
राग सारंग ॥ 
ले आवह गाकुल गापालहि। पाँइन परिके बहु बिनती करि 
बलि छलि बाह रसालहि ॥ अबकी बार नेक देखरावह यहि 
ब्रज नंद आपने छाल॒हि । गाइन गनत ग्वाल गोखुत संग 
सिखचत वेखु रखालहि ॥ यद्यपि महाराज सुख संपति कोन 
गिने मोती मणि लछालहि।| तदपि सूर वे छिन न तज़त ह वा 
घुघुची की मा्लाहे ॥ २६६७ ॥ 
>23 
राग स्ारठ ॥ 
सराहेों तेरो नंद हिया । मोहन सो स॒त छॉडि मधुपुरी 
गाकुल आनि जिये।॥ कहा कहा मेरे ला छडेते जब तू बिदा 
कियेो । जीवन प्राण हमारे ब्रज का वसुदेव छीनि लियो ॥ कहो 
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पुकारि पार पचिहारी बरज्त गमन किये। सूरदास प्रश्ञु 
श्यामलाल धन ले परहाथ दिया ॥ २६६८॥ 


प्र ६१८ 


राग विलादलन ॥ 


यद्रपि मन सम्रकावत लोग | शूल हात नवनीत देखि मेरे 
मोहन के मुख योग ॥ निशिबासर छुतियाँ ले लाऊँ बालक 
लीला गाऊँ। बेसे सागवहारि फिर हूं हैं मोहन मोद खबाऊँ॥ 
जा कारण मुनि ध्यान धरे शिव शअ्रग विभूति लगावे। 
सो बालकलीला धारे गाकुल ऊखल साथ वंधावे ॥ विद्रत 
नहों बजञ्ञ को हृदय हरिवियेग क्यें सहिए । सूरदास प्रभु 
कमलनन बिनु कोने विधि ब्रज रहिए ॥ २६६६ ॥ 


£ 


बी 


राग कानहरा ॥ 


नंदतज्ञ लीजे ठोकि बजाइ | देहु विदा मिलि जाहि मधुपुरी 
जह गाकुल के राइ ॥ नेनन पंथ गया कं समयोा उलदि दिया 
जब पाइ । रघुपति दशरथ खुली हैं पर मारित्रे गुण गाइ ॥ 
भूमि मशान विद्त ए गाकुल मनहु धाइ धाइ खाइ। सूरदास 
प्रभु पास जाहि हम देखे रूप अधघाइ ॥ २७०० ॥ 


£ ८७7५ 


राग सारठ ॥ 
माई है। किन संग गई। दे। ए दिन ज्ानतदी बूडी लोगन की 


सिखई॥ मोकी वेरी मए कुटुब सब फोरि फेरि ब्रज्ञ गाडी । जे 
है! केसेड ज्ञान पावती ता कत आवत छाँडी॥ अबही जाइ 


३१२ संक्षिप सूरसागर । 


यमुनजलू बहिही कहा करों मोहिं राखी। सूरदास वा भाई 
फिरतह ज्यों मधु तारे माखी ॥ २७०१॥ 


राग सलार ॥ 

है। ता माई मथराही पे जैहा। दासी हो वसुदेदराइ की 
दरशन देखत रहा ॥ राखि राखि पते दिवस मोहि कहा किये 
तुम नीके। । साऊ ता अक्रर गए ले तनक खिलाना जी के। 
माहि देखिके छोग हसेंगे अर किन कान्ह हसे। सर अशीश 
जाइ देह जिनि न्हातदु बार खसे ॥ २७०२॥ 

ले 

(यशुमति ने पंथी के हाथ मथुरा का संदेसा भेजा .--) राग सारंग ॥ 

पंथी इतनी कहियो बात । तुम बिल्लु इहाँ कुंचरवर मेरे 
हात जितने उतपात । बकी अघाखुर टरत न टारे बालक बनहि 
न जात । ब्रज॒पिं ज़री रूधि मनों राखे निकसन के अकुलात ॥ 
गापी गाय सकल लक्चु दीरघ पीत वरण ऋरूश गात। परम 
अनाथ देखियत तुम बिनु केहि अवलंबिये प्रात ॥ कान्ह कान्‍ह 
के टे्‌रत तबधों अब कैसे जिय मानत। यह व्यवहार आजुलीं है 
बज कपट नाट छुल ठानत ॥ द्सह दिशि ते उदित द्वोतहे दावा- 
नल के काट | शआँखिन मूँदि रहत सन्मुखही नाम कचचदे 
ओदट ।॥ एप सब दुष्ट हते भरि जेते भए एकही पेट । सत्वर सूर 
सहाइ करो अब सप्तुक्ति पुरातन हेट ॥ २७०३। ' 


राग सारंग ॥। 


कहिये द्याम सो सम्तुकाइ । वह नाते नहि मानत मोहन 
मनी तुम्हारी धाइ || एक बार माखन के काजे राखे में अटकाई । 
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वाकेा बिलग मानो जिनि मे!हन लागत मेहि बलाई ।। बारहि बार 
इहे लव॒छागी गहे पथिक के पाँइ । सूरदास या जननी के जिय 
राखो वदन देखाइ ।॥२७०४।। 
लैछ 
राग बिलावल ॥ 

यद्यपि मन सम्ुकावत लोग । शूल हात नवनीत देखि मेरे 
मोहन के सुखयोग ॥ प्रावकाछू डउठि माखन रोटी के बिनमाँगे 
देहे । अब उहि मेरे कुँवर कान्‍्ह के छिन छिन ओकम लेहे॥ 
कहिये पथिकर जाइ घर आवह रामकृष्ण दे! भेया । खूर 
श्याम कत होत दुखारी जिनके मो सी मैया ॥| २७०५॥ 


५ 
राग रामकली ॥ 
मेरी कहा करत हे हे। कह्टियहु जाइ बेगि पठवहि ग्रह 
गाइनि को ठेहे ॥ दीजै छाँडि नगर वारी सब प्रथम बोरि 
प्रतिपारो । हमेहँ जिय सप्तुकमे नहि. काोऊ तुम तहि हितू 
हमारा॥ आजुद्दि आजह्जु कालिहि काव्हिहि कारे भमलो जगत 
यश ढीन्ही | आजहूँ छालिह किये चाहत हे राज्य अटल कारि 
दीन्‍्ही ॥ परदा सूर बहुत दिन चलती दुहुँहुनि फबती लूटि। 
अतहु कानह आयहेो गाकुल जन्म जन्म की वूटि ॥ २७०६ ॥ 
हे 
राग रामकली ॥ 
संदेसो देवकी सो कहियो। हो ते धाइ तुम्हारे छुत की मया 
करति रहियो ॥ यद्यपि देव तुम जानत उनकी तऊ मेोहि कहि 
आये । प्रातहि उठत तुम्हारे कान्ह के माखन रोटी भाव ॥ तेल 


३१७ संक्षिप्त सूरसागर | 


उबटनो अर ताते जल ताहि देखि भजिज्ञाते | जाइ जोइ 
माँगत साइ खोाइ देती क्रम क्रम करे करि नहाते॥ सूर पथिक 
सुनि मोहि रेनि दिन बढ़यों रहत उर साथ । मेरो अलक 
लडेता मोहन हेहे करत संक्राच॥ २७०७ ॥ 
्ै 
राग सारठ ॥ 
मेरी! कान्ह कमलद्लकोचवन । श्रवक्की बेर बहुरि फिरि 
आवहु कहाँ लगे जिय साचन ॥ यह छालसा होत जिय मेरे 
बेठी देखत रेहा | गाइ चरावन कान्हकुँचर सो भूलि न कबहूँ 
कैहे। । करत अन्याय न बरजैं कबहूँ अरु माखन की चोरी । 
अपने जियत नैन भारि देखों हरि हलूधर की जारी । एक बेर 
हे जाह इहाँ लॉ अनत कहूँ के उत्तर। चारिह् दिवस आनि 
सुख दीजे सूर पहुनई सूतर ॥| २७०८ ॥ 
के 
अथ पंथीवाक्य देवकी श्रति ॥ राग आसावरी ॥। 
है| इहाँ गेा।कुलहीं ते आई । देवकी माई पाँइ छागति है यशु- 
मति इहाँ पठाई || तुमसों महारि ज्ुहार कह्यो है कहहु ते तुमहि 
सुनाऊं। बारक बहुरि तुम्हारे खुत का केसेहु द्रशन पाऊं॥ 
तुम जननी हकूग विदित सूर प्रभु हा हारे का हितथधाइ | जे 
_ पठवह ता पाहुन नाते आवहि बदन दिखाइ ॥ २७०६ ॥ 
2] 
राग सारंग ॥ 
जो परिराखत हो पहिचानि । ते अबके वह मोहन मरति 
मोहि देखावहु आनि॥ तुम रानी चसुदेव गेहनी हैं गँवारि 
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बजबासी । पड़े देह मेरे छाडलडेतों बारे! ऐेसी हाँसी ॥ 
भरी करी कंसादिक मारे सब सुरकाज किये। अब इन गेयन 
कान चराने भरि भरि लेत हिये॥ खान पान परिधान राजसुख 
जो के।ड कोटि लडावै। तदपि सर मेरे बारे कन्हैया मालनही 
सचुपाने ॥ २७१० ॥ 


राग सारठ ॥ 
मेरे कुंवर कान्ह बिनि सब कछु बेसेहि धरयो रहे। के 
उठि प्रात हात ले माखन के कर नेत गहे ।। सूने भवन यशोदा 
खुत के गुनि गुनि शूल्ू सहे | दिन उठि घेरतही घर ग्वारनि 
उरहन कोड न कहे || जो च्ज में आनंद हो ते सुनिमन साहू 
न गहे । सूरदास स्वामी विन्नु गोकुल काडीह न लहे ॥ २७११॥ 


( इधर गोपिया कृष्ण के विरह में व्याकुह दा रही ओर परस्पर 
कहने लगी ---) राग नट ॥ 
अब ते ऐसेई दिन मेरे । कहा करां सखि दे न काह हरि- 
हित लानन फेरे ॥ मूगमद मलय कपूर कुमकुमा ए सब सतत 
चेरे । मादप वन शशि कुसुम सकेामल तेड देखियत ज्ु कड़ेरे ॥ 
वन वन बसत मोर चातक पिकर आपुन दिए बसेरे । अब सोइ 
बकत जाहि जोाइ भावे बरजे रहत न मेरे ॥ जे ठ्रम सीचि सौींचि 
अपने कर किये। बढाय बड़ेरे। तिन खुनि सूर किसल गिरिवर 
भए आनि नेन मग घेरे ॥ २७२० ॥ 
लड़ 


राग सारंग ॥ 
बिलु गापाल बेरिनि भई' कुज । जे वे रता लगततनु शीतल 


३१६ संक्षिपत सूरसागर । 


अब भई' विषम अनल की पुंज ॥ वुथा बहुत यमुनातर खगरो 
लुथा कमलफूछनि अलि गंज । पवन पानि घनसारि सुमन दे 
दधिसुत किरिनि भानु भे भंज॥ ए ऊधो कहियो माधों 

मदन मारि कीन्हीं हम लंज। सूप्दास प्रश्ष तुम्दरे दरश के 


हि 


मग जोवत ऑखियन मई घंज ॥ २७२१॥ 


हि 


्छ 
राग कान्दरो ॥। 
सोचति राधा लिखति नखन में वचन न कहत कंठ जल 
तास। छुति पर कमर कमल पर कदली पंकज किये प्रकासख ॥ 
तापर अलि खारंग पर सारंग प्रति सारंग रिपु ले किया वास । 
तहाँ भ्ररिपंथ पिता युग उदितवारिज्ञ विविध रंग सयो अभास ॥ 
सारंग मुख ते परत अबु ढारि मन शिव पूजति तपति विनास | 
खुरदास प्रभु हरि विरहारिपु दाहत अंग दिखावत वास ॥२७२३॥ 
ले 
राग नठ ॥ 
में सब लिखि शोभा ज्षु बनाई । सजलूू जलूद तन वबसन 
कनक रुचि उर बहुदाम रू राई ॥ उन्नचतकंथ कटि खीन विशद्‌ 
भुज्ज अग अंग प्रति खुखदाई। खुभग कपोल नासिका नैन छुबि 
अलक लिहित धृतपाई॥ जानति हीय हलेल लेख कारि ऐसेहि 
दिन विप्माईं। सूरदास मद बचन श्रवण के अति आतुर 
अकुछाई ॥ २७२४ ॥ 
रहे 
राग गारी ॥ 


खुरति कारि वहाँ की बात रोइ दिया। पंथी प॒कु देखि मारग 


दशम स्कन्ध पूर्चांध । ३१७ 


में राघा बोलि लिया ॥ कहियों वीर कहते आयो हम ज्ञु प्रणाम 
कियो। पालागों मंदिर पशु धारा सुनि दुख यान त्रिया॥ 
गदगद कंठ हिया भारि आये घचन कह्यो न दिया। सूर श्याम 
अधिराम ध्यान मन सर भर लेत हिया ॥ २७४२४ ॥ 


कि 


रडं 


राग सलढार ॥ 
कहिये| पथिक जाइ हारि सो मेरा मन अटके नेनन के लेखे। 
इहे दोष देदे फूगरत हे तब निरखत मुख लगी क्‍यों न मेले ॥ 
कैता माहि बताय दबकियाो लगी पलक जड़ जाके पेखे | ते अब 
अब इनपे भारि चाहत विधि जो लिखे द्रशन सुस्त्र रेखे ॥ यहि- 
विधि अजुदिन ज्ुरति ज़तनकारि गनत गए ऑगुरिन श्रवसेखे । 
सूरदास मुनि इनि रूगरनि ते नहि चित घटत बंदन बिन 
देखे ॥ २६ ॥। 
5१.६ 
राग इसमन ॥ 
नाथ अनाथन की सुधि छीजै। गोपी गाइ ग्वाल गाखुत 
सब दीन मरीन दिनहि दिन छीजे ॥ नैन सजल धारा बाढ़ी 
अति बूडत ब्रज किन करगदह्दि लीजे ॥ इतनी बिनती सनहु 
हमारी घारकह पतियाँ लिखि दीजै॥ चरण कमल द्रशन 
नवनोका करुणासिध्चु जगत यश छीजे | सूरदास प्रश्ु आस 
मिलन की एक बार आवन बज कीजे ॥ २७२७ ॥ 
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राग सारंग ॥ 
विशिश्रति कालिंदी अतिकारी । अहेा पथिक कहिया 


श्श्८ संत्तितत सूरसाशर | 


उन हारिसों भई विरहज्वरजारी ।| मन पयक ते परी धरणिधुक्कि 
तरंग तलफ नित भारी । तट वारू उपचार चूरजल परी 
प्रसेद पनारी ।| बिगलछित कच कुच कास कुलिन पर 
पंकज्ञु काजछ सारी। मन में प्रमर ते श्रमत फिरतहै दिशि- 
दिशि दीन ठुखारी । निशिदिन चकई बादि बकत है 
प्रेममनेोहर हारी । ख्रदाल प्रभु जोेदे यमु॒नगति साइ गति 
भई हमारी ॥ २७२५८ || 


23 


राग सारंग ॥ 

परेखा कोन बेल के कीजै । ना हरि जाति न पाँति हमारी 
कहा मानि दुख ली जे ॥ नाहिन मोर चंद्रिका माथे नाहिन उर 
बनमाल । नहिं सोभित पुहुषन के भूषण खुंद्र श्यामतमाल ॥ 
नंद नंदन गापीजन वल्लम अब नहों कान्ह कहावत । वाखुदेव 
यादव कुलदीपक बंदीजन बर भावत ॥ बिसन्‍्याो सुख नाते 
गाकुल के और हमारे अग । सूर श्याम वह गई सगाई वा 
मुरली के संग ॥ २७२९ ॥ 
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राग सारंग ॥ 


बटाऊ होहि न काके मीत। संगरहत सिरमेलि ठगौरी 
हरत अचानक चीत ॥ मोहे नेन रूप दरशन के श्रवण मुरलिका 
गीत । देखतही हरिते ज्ु सिधारे बाँधि पछ्छेरी पीत॥ याही ते 
ऊुकति इहे मग चितवति सुख जु भए विपरीत | सूरदास घरु 
भी पिंगला आसा। तजि परतीत ॥| २७३० ॥ 


दशम स्क्ध पूर्वाच । ३१६ 


राग सलार ॥ 
कहा परदेसी का पतियारों। पीछेही पछिताहि मिलहुगे 
भ्रीति बढाइ सिधारे | ज्यों झुगनाद नाद के बीधे लाग्यों वान 
बिखारो। प्रीति के लिए प्राण चस कीने। हरि तुम यहे विचारों ॥ 
बलि अरु बालि सुपनखा बापुरी हरि ते कहाँ दुराया। सूरदास 
प्रभु ज्ञानि सलेदे। भरये मराये डरायो ॥ २७३१॥ 


हे 


राग मसतलार ॥ 
कहा परदेसी का परतिआरो | प्रीति बढाय चले मधुवन के 
बिछुरि दिया दुखभारों ॥ ज्यों जलहीन मीन तरफत ऐसे 
विकल प्राण हमारो | सूरदास प्रभु के दरशन बिन्ु ज्यों बिन 
दीपक भान अधियारो ॥ २७३२ ॥ 


शक 
राग आसावरी ॥ 

सखी री हरि के दोष जनि देहु | ताते मन इतने दुख 
पावत मेरोई कप्ट सनेंहु ॥ विद्यमान अपने इन नैननि सनी 
देखति गेहु । तद्पि खंखी त्रजनाथ बिना उर फटि न द्वेत बड 
वेहु ॥ कहि कहि कथा पुरातन सजनी अब जिन अ्रतहि लेह । 
सूरदास तन योगकरोंगी ज्यों फिरि फागुन मेहु ॥ २७३३ ॥ 

शे् 
राग सलार ४ 

अब कछु औआरहि चाल चली । मद्नगाोपाल बिना या 
तनु की सबे बात बदली ॥ गुद कंद्रा समान सेज भई चाहि 
सिंहह थली । शीतल चंद्र खुना सखि कहियत तिनहें अधिक 


३२० संक्षिप्त सूरसागर । 


जली ॥| मूगमद मलय कपूर कुमकुमा सींचति आनि अली । 
पुकन फुरत बिरह ज्वर ते कछु लछागति नाहि भली ॥ वह ऋतु 
अम्गत लता सुनि सरज अब विषफलनि फली । हारि विधु मुख 
नहिं नहिं ने फ़ूलति मनसा कुमुद कली ॥ २७३४ ॥ 
हेड 
राग सारंग ॥ 
इह्विरियाँ बन ते ब्रज आवते । दूरहिते वह बेन अर धारि 
बारंबार बजावते ॥ कबहँक काह भाँति चतुर छ७ित श्रति ऊँचे 
सुरगावते | कबहँक लेले नाम मनेाहर घबरी घेनु बुलावते ॥ 
इहि बिधि वचन खुनाय श्याम घन मुरछे मदन जगावते। 
आगम सुख उपचार विरह ज्वर वासर ताप नसावते ॥ रुचि 
रुचि प्रेम पियासे नैनन क्रम क्रम बलछहि बढ़ावते। सूरदास 
स्वामी तिहि अवसर पुनि पुनि प्रगट करावते ॥ २७३५॥ 
शह 
राग सारठा ॥ 
कहा दिन ऐसेही जैहें। सन सखि मदनगेपाल अब किन 
ग्वालन संग रहे ॥ कबहूँ जात पुलिन यमुना के बहुबिहार बिथि 
खेलत | सुरत होत सुरभी संग आवत बहुत कठिन कारि 
भेलत ॥ म्त॒दु सुसुकानि आनि राखे पिय चछत क्यो है आवन। 
सूर से दिन कबहूँ ते हो है मुरली शब्द सुनावन ॥ २७५२ ॥ 
ले 
राग सलार || 
श्याम सिधारे कोने देस । तिनकेा कठिन करे जे सखी री 
जिनके पिय परदेल । उन ऊचधो कछ्ु भली न कीन्‍्ही कान 


दशम स्कन्ध पूर्वार्थ । ३२१ 


तजन के बेख । छिन बिन प्रान रहत नहिं हरिबविन निशिदिन 
अधिक अदेख ॥ अतिट्टे निठुर पतियाँ नहिं पठई काह हाथ 
संदेख । सूरदास प्रश्न यह उपञ्ञत है घारिए योगिनिवेस॥२७५१॥ 
राग झाट्ार || 
गोपालहि पावों णॉ केहि देश । श्टंगी मुद्रा कनक खपर 
करिहोँ ये।गिन भेष ॥ कंथा पहेरि विभूति छूगाऊ जटा बचाऊ 
केश । हारे कारण गारखहि जगाऊ जेल स्वॉग महेश॥ तन मन 
जारों मस्म चढाऊ विरहिन गुरु उपदेश । स्रश्याम विनु हमहे 
ऐसी जैसे मणि विन शेप ॥ २७०७ ॥ 
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राग कदारों !| 
फिरि ब्रञ्ञ आइए गोपाल | नंद न्ृपति कुमार कहिह अब 
न कहिहे ग्वाल ॥ मुरलिका सुर सप्त दिशि दिशि चले निसान 
बजाइ। दिग्विज्ञय का युवति मंडल भूप परिह पाइ॥ खुरभीसेन 
खु खखा सट संग उठैगी खुर रैनु । आवत पत्र मयूर चंदिका 
छूसतिहे रवि ऐसु ॥ सदल पति मधुकरनि करवर मदन आयखु 
पाइ | द्रम छता बन कुसुम बानकु दसन कुटी बनाइ॥ सकल 
खग गय पैक पायक पंवारिया प्रतिशर। समें खुख गोचिंद 
त्रज़ के कहत खूर विचार॥ २७५५ ॥॥ 
२55 
राग जतनश्नी | 
फिरिके चसे गोाकुलनाथ । अब न तुमहिं जगाय पठव गोध- 
नन के खाथ ॥ बरज न माखन खात कबहूँ दह्यो देत लुढाइ। 
२१ 


३२२ खंक्तित सखूरसागर । 


अरब न देहिं उराहनों यशुमतिहि आगे ज्ञाइ ॥ दौरि दामन 
देहिंगी लकुटी यशोदा पानि । चोरी न देहिं उघारिके अचगुण 
न कहिहें आनि॥ कहिह न चरणन देन जावक गुहन बेनी 
फूल । कहिहे न करन श्टंगार कबहीं चलन यपतुनाकूल ॥ कारिहँ 
न कबहीं मान हम हटि है न माँगत दान । कहिह न मद मुरली 
बज्ञावन करन तुम्सों गान ॥ देह दरशन नंद्नंदन मिलनहूं की 
आस । सूर हरि के रूप कारन मरत लछोचन प्यास ॥२७५६॥ 
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राग जेतश्री ॥ 


हारि सों प्रीतम क्यों बिसराहि | मिललन दूरि मन बसत 
चंद्र पर चित चकार पछताहि॥ जल में रहहि जलूहि ते उपजहि 
जलही बिन कुँमिलाहि | जल तज़ि हंस चुगे मक्ताफल भीन 
कहा उड़िज्ञाहि॥ साइ गे।कुल गोवर्धन लाई सोइ किन करहि 
अब छाहि | प्रगट न प्रीति करे परदेसी सुख केहदि देस समाहि ॥ 
घरणी दुखित देखि बादर अति वर्णऋतु बरषाहिं। सूरदास 
प्रभु तुम्हरे मिलन बिन दुख क्‍यों हृदय समाहि ॥ २७५७॥ 


22% 


राग जैतश्री ॥ 


बारक जाइबो मिलि माधे | को जाने तनु छूटि जाइगो शूल 
रहे जिय साथो ॥ पहनेद्ट नंद बबा के आवहु देखि लेडें पल 
आधो | मिलेदी में विपरीति करी बिधि होत दरश के बाधो ॥ 
से खुख शिव सनकादि न पावत सो सुख गापिन छाधो। 
सूरदास राधा विलपति है हरि के रूप अगाधो ॥ २७४८ || 


दशम स्कन्ध पूर्वाच । इ्श्रे 
राग घनाश्री ॥ 


लोचन लालच ते न <र | हरिमुख ए रंग सग विधे दाघो 
फिर जरे' ॥ ज्यों मघुऋर रुचि रच्यो केतकी कंटक कोटि अरे । 
तैसाई लोम तजत नहिं छोभी फिरि फिरि फिरी फिरे।। मग 
ज्यों सहत सहज सरदारन सन्मुख ते न दर। जानत आहि 
हते तनु त्यागत तापर हितहि करे ॥ समुक्ति न परे कवबन सच 
पावत जीवत ज्ञाइ मरे | सूर सुभट हठ छाँड़त नाहीं काटो शीश 
लरे ॥ २७७० ॥ 

हे 
राग सारंग ॥ 

लोचन चातक जीवो नहिं चाहत । अ्रवधि गए पावस की 
आसा क्रम क्रम करे निरवाहत । सरिता सिंघु अनेक अबर 
सखी विलसत पति सज्ञन सनेह | ए सब जल यदुनाथ जलद्‌ 
बिननु अधिक दृहत है देह॥ जब रूगि नहि बरषत ब्रज ऊपर 


नोघन श्याम शरीर । तो इह ठ॒ुषा जाय क्यों सूरज आनि ओस के 
नीर ॥ २७७४१ |! 


कह 
राग गारी ॥ 

कहा इन नैनन के अपराध । रसना रटत सुनत यश श्रवण 
इतनी अगम अगाघ ॥ भोजन किये विनु भूख क्‍्यां भ्जे 
बिनखाए सब स्वाध | इकटक रहत छुटत नहिं कबहूँ हरि 
देखन की साथ ।। ये हग दुखी बिना वह मसूरति कहे! कहा 
अब कीजै। एक बेर त्रज्ञ आनि कृपाकारे सूर सो द्रशन 
की जे २७७८॥ 


३२७ संज्षिप्त सूरसागर । 


राग सलहार ॥॥ 
चितवतही; मधुवन तन जात। नेनन नींद परति नहीं 
सजनी खुनि सुनि बात मन अकुलात ॥ अब ए भवन देखिश्रत 
सुना धाइ धाइ हमके त्रजलात । कबन प्रतीति करे मोहन की 
जेहि छाँड़े निज जननी तात ॥ अनुदिन नैन तपत द्रशन के 
हरदि समान देखिअत गरात ! सूरदास स्वामी के बिहुरे ऐसे 
भण हमारे चात ॥ २७७६ ॥ 


राग सहार ॥ 
वर सखी उतहे वह गा । जहाँ बसत नंदलाल हमारे 
मोहन मथुरा नाउँ॥ कालिंदी के कूल रहत हैं परम मनेहर 
ठा् | जे! तलुरपंख हाइ खुन सजनी आहु अबहिं उडिजाउं। 
होने हाड होउ से अ्बही यहि ब्रज अन्न न खाउें ॥ सरदास 
नंदनंदन सो रति लागन कहा डराऊे ॥ २७८०॥ 


राग गोरी ॥ 
मथुरा के हुम देखिअत न्यारे। वहाँ श्याम हमारे प्रीतम 
चितवत लेाचन हारे || कितिक बीच संदेह दुलेभ सुनियत टेश 
पुकारे । तुव गुण खुमिरि सुमिरि हम मोहन मदन बान उर 
मारे॥ तुम बिन श्यास सबे सुख भूत ग्रह बन भप हमारे। 
सूरदास प्रभु तुम्हरे द्रश बिन्ञु रैनि गनत गए तारे।। २७८१॥ 
हि कप 
राग कानहरा) |! 
में जाना री आए हैं हरि चौँकि परेते पछितानी | इते मान 
तन तलूफत चहिते जैसे मीन तट बिन पानी ॥ सखी सुदेह ते 


दशम स्कन्ध पूर्वाधे । ३२४ 


जरति विरह ज्वर तनु पुनि पुनि नहिं प्रकृत्यो आनी । कहा 
करों अपधि भई मिन्‍्दि बढ़ी व्यथा दुख दुहरानी ॥ पठवो पश्चिक 
सब समाचार लिखि बिपति विग्ह वपु अकुलानी | सूरदास 
प्रभु तुम्हरे दरश बिना केसे घटत कठिन कानी ॥ २७८७ ॥ 
शछ 
राग सदस्‍ार ॥ 
ज्यों जागो ते काऊ नाहीं अत लगी पछितान | हाँ जानों 
साँचे मिले माधों भूलो यहि अभिमान ॥ नींद माहि मुरकाई 
रहिहो प्रथम पंच संघान | अब उर अतर मेरी माई सपने छुटी 
छुलिवान ॥ सूर सकत जे + लछिमन तन चिह॒ल हाइ मुरझान । 
ल्याड सजीवन सूर श्याम को ता रहि है एप पान ॥ रउद८ ॥ 
52.२ 
राग कल्याण ॥ 
हारि बिछुरन निशि नींद गई री। वन प्रिय विरह शिली- 
मुख मधुपति बचननि हैं। अकुलाई री॥ वह ज्ञु हती प्रतिमा 
समीप की खुख संपति दुरंत जई री । ताते नर हारि सुनरी 
सजनी सेज सलिल दृरगनीर मई री॥ अबऊ अधार ज्ञु प्राण 
रहत हैं इनिवलहिन मिलि कठिन ठई री । सूरदास प्रभु छुघा- 
रस बिना भई सकल तनु बिरह रई री ॥ २७८९ ॥ 


5: 
राग केदारों ॥ 
बहुच्यों भूलि न आँखि छगी । सुपनेहु के सुख न सहिसकी 
नोंद जगाइ भगी ॥ बहुत प्रकार निमेष रूमाए छूटि नहीं शठमी। 
जलु हीरा हरि लिए. हाथ ते ढोल बज्ाइ ठगी॥ कर मीडति 


३२६ संक्षितत सूरसागर | 


पछिताति बिचारति इहि बिधि निशा जगी। वह सूरत वह सुख 
दिखरावे साई सूर सगी ॥ २७६०॥ 
कि 
राग धनाश्री ॥। 
मति कोाऊ प्रीति के फंग परे। सादर सत देखि मन मानी पेखे 
प्राण हरे ॥ या पतंग कहा कम कीन्हों जीव के त्याग करे । अपने 
मरवे ते न डरत है पावक पैठि ज़रै॥ भो करत नहीं ताहि 
निषाते केतिक प्रेम घरे। शारंग सुनत नाद रस मोह मरिबे ते 
न डरे ॥ जैसे चकेार चंद्र को चाहत जल बिन भीन मरे। सूर 
प्रभु सो ऐसे कारे मिलिए तो कहो का न सरे ॥२८०८।॥। 
हे 
राग सारंग ॥ 
प्रीति कारे काहू सुख न लक्यो। प्रीति पतंग करी दीपक सों 
आपे प्राण दह्यों ॥| अलिखुत प्रीति करी जलूखुत सो संपति हाथ 
गह्यो । शारंग प्रीति करी जो नाद सो सनन्‍्मुख बान सहद्यो | हम 
जे प्रीति करी माधों सों चछत न कछू कह्यो । सूरदास प्रभु बिलु 
डुख दुनेा नैनन नीर बच्चो ॥॥ २८०६ | 
श् 
राग सलार ॥ 
प्रीति तो मरनऊ न बिचारे। प्रीति पतंग ज्योति पावक 
ज्यों ज़रत न आपु सभारे ॥ प्रीति कुरंग नाद्‌ स्वर मोहित 
बधिक निकट हे मारे । प्रीति परेषा उड़त गगनश्ते गिरत न 
आपु सँसारे ॥ सावन मास पपीदा बोलत पिय पिय करे जो 
थुकारे | सूरदास प्रभु द्रशन कारन ऐसी भाँति बिचारे ॥२८१०॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वांध । शे२७ 
राग सतल्ार ॥ 


जिन कोड काह के बस हे।हि। ज्यों चकई दिनकऋर बस डेलति 
माहि फिरावत मोहि ॥ हम ते रीमि लट्ूभई छालन महाप्रेम 
तिय ज्ञानि। बंध अवबंध ऋमति निशिवासर के सरमभावति 
आनि | उरमे संग अंग अग प्रति बिरह बेलि की नाई । सुकु- 
लित कुसुम नयन निद्रा तज्ि रूप सुधा सियराई।। अति 
आधीन हीन मति व्याकुल कहा ले कहें बनाई | ऐसी प्रीति 
करी रचना पर सूरदास बलिज्ञाई ॥ २८११॥ 


शैह 


राग नंट ॥ 

दिनही दिन के सहे बियोग | यह शरीर नाहिन मेरो सखी 
इृहे बिरह ज्वर योग ॥ रखि स्रक कुसुम सुगंध सेज सजि 
बसन कुमकुमा बोरि ) नलनी दलनि दूरि करि उनते कंचुकि के 
बँद छेररि । बन बन जाइ मोर चातक पिक मधुवन टेरि खुनाई । 
डचित चंद चंदन चढाइ उर त्रिबिध समीर बहाई || रंटे मुख 
नाम श्याम सुंदर के ताोहि सुनाइ सुनाई । तो देखत तनु दोमि 
मदन मुख मिलो माधवहि जाई ।। सूरदास स्वामी कृपालु भए 
जानि युवति रस रीति। तिहि छिन प्रगट भए मनमोहन खझुमिरि 
पुरातन प्रीति ॥ २८१२ ॥ 

22.2 
राग धनाश्री ॥ 

बहुरि न कबहूँ सली मिल हारि। कमलनयन के कारण 
सजनि अपने से! जतन रही बहुता करे ॥ जेहि जेहि पथिक 
जात मधुचन तन तिनहुँ सो व्यथा कदहति पाँइनि पारि | काइ न 


श्श्द संक्षिप्त सूरसागर । 


प्रगट करी यदुपति सं दुसह दुरासा गई अवधि ढारि॥ धीर 
न धरति प्रेम व्याकुल चित लेत उसाँस नीर लाचन भारि। 
सरदास तलु थकित भई अब कृष्ण बिरह सों पर न सकति 
मारि ॥ २८१३ ।। 
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पावस-समय-वर्णन ॥ रागमरार ॥ 


ब्रज ते पावस पे न टरी | शिशिर वसंत शरद गत सजनी 
बीती ओधि करी ।॥। उने उने घन वरघषत चथ उर सारिता सलिल 
भरी । कुमकुम कज्ल कीच बहे जनु कुचय॒ग पारि परी ।। ताहू 
में प्रगट विषम प्रीषम ऋतु इतये ताप मरी । सूरदास प्रश्न कुमुद्‌ 
चंद्र बिनु बिरहा तरनि जरी | २८१७ |! 


शै 


राग सलार।। 


अब वर्षा का आगम आयो। ऐसे निदुर भयो नंदनंदन 
संदेसा न पठाये। ॥ बादर घोर उठे चहूँ दिशि ते जलूधर गरजि 
खुनाये | एके शूल रही मेरे जिय बहारि नहीं बजछायो ॥ दादुर 
मोर पपीहा बोलत केकिल शब्द खुनायो। सूरदास के प्रभु सों 
कहियो नैनन है करलायो ॥ २८१४ ॥ 


्े 


राग सढार ॥ 
ब्रज पर बदरा आए गाजन । मचुवन को पठण सुन सज्ञनी 
फेज मदन रूग्यो साज़न ॥ ग्रीवारंध नैेन चातकजल पिक मुख- 
बाज़े बाज़न | चहु दिशिं ते तनु बिरहा घेरो अब केसे पावतु 


दशम स्कन्ध पूर्वाधे । ३२६ 


भाजन ॥ कहियत हते श्याम परपीरक आप शंकर के काजन | 
सरदास श्रीपति की महिमा मथरा लागे राजन ॥ र८१ ७ ॥| 


शक 
राग सलर || 

देखियत चहुंदिशि ते घनघेरो | भ।नेा मत्त मदन के हथियन 
बलकरि वंधन तोरो ॥ श्याम सुभग तनु चुझत गंडमद चरपषत 
थोरे थोरे | रूकूत न पोन महावतह पे मुरत न अकुसमोरे ॥ 
बल बेनी बल निकासि नयन जल कुच कंचि वंद वोरे। मनें 
निकसि बगषति दाँत उर अवधि सरोवर फ्रारे ॥ हय तेहि समे 
आनि ऐरापति त्रजपति सो करजोरे। अब खुनि सूर कान्ह के 
हरि बिन गरत गात जैसे बोरे ।| २८१८॥ 


छह 
राग मलार ॥ 
ब्ज्ञ पर सजि पादस दल आयो | घुरवा धंधि बढी दसह 
दिसि गर्ज़ि निसान बजायो ॥ चातक मोर इतर पे दागन करत 
अवाज कायल । श्याम घटा गज अशन वाज़ि रथ चित बगपषाँति 
सजायल ॥ दाभिनि कर करवार बूंद शर इहि विधि साजें सेन। 
निधरक भयेः चल्यो ब्रज्ञ आधत अम्र फ्राज़ पति मेन॥ हम 
अबला जानिके तुम बल कहे कोन विधि कीजै। सूर श्याम 
अब के इहि श्रेसर आनि राखि त्रज लीजै ॥ २८१६ ॥ 
शछि 
राग सलवार ॥ 
ऐसे बादर ता दिन आये जा दिन श्याम गोवधेन धान्‍यो। 
गरज़ि गरजि घन बरसन छागे मने सुरपति निज वेर सभान्यो ॥ 


६३० सेज्षिप्त सूरसागर । 


सबे संयोग ज्ुरी हे सजनी हटिकरि धोष उज्ञान्यो। अरब के 
सात दिवस राखेगो दूरि गयो ब्रज्ञ को रखवान्यो || जब बल- 
राम इते या ब्रज में काह देव न ऐसे डाप्ये । अब यह भूमि भया- 
नक छागे विधिना बहुरि कंस अवतानयो ।| अब इह खुरति करे 
के हमारी या ब्रज काऊ नाहि हमान्यो | सरदास अतिविकल 
बिरहिनी गोपिन पिछुलो प्रेम सभान्यो ॥ २८३२॥ 
लि 
राग सलार ॥ 

बहारि वन बोलन छागे मोर | करसभार नंदनंदन की सुनि 
बाद्र के घेर ॥ जिनके पिय परदेस सिधारो सो तिय परी 
निठार । मोहिं बहुत दुख हारि बिछुरे का रहत विरह के जार।॥ 
चातक पिक चकेर पपीहा ए सबही मिलिचोर । सूरदास प्रभु 
बेंगि न मिलहु जनम परत है बोर ॥ २८३७ ॥ 


राग मलार ॥ 
यहि वन मोर नहीं ए कामबान । विरह खेद धनु पुडुप भंग 
शुन करिल तरेया रिपुसमान ॥ लूयो घेरि मना झूग चहुँ दिशिते 
अचूक अहेरी नहिं अजान | पुहपसेन घन रचित युगल तनु 
ऋ्रीडत कैसा वन निधान ॥ महामुदित मन मदन प्रेमरस उमंगि 
भरे मे में न जान। इहि अवस्था मिले सूरदास प्रभु बदच्यो 
नानागद जीवनदान ॥ श्परे८ ॥ 


राग सदहार ॥ 
खखी री चातक भमोहिं जियावत | जैसेहि रेनि रटति हाँ 
'पिय प्रिय तैसेही चह पुनि पुनि गावत॥ अतिहि खुकंठ दाड 


दशम स्कन्ध पूर्वाध । ३३१ 


प्रीतम के तारुज्जीम मनलावत । आपु न पीवत खुधारसे 
सजनी विरहिनि वोलि पिश्रावत ॥ जाए पंछि सहाय न 
होते प्राण बहुत दुख पावत | जीवन सफल सूर ताही को काज 
पराए आ्रावत ॥ २८३४५ ॥ 


श् 
राग सारंग ॥ 
चातक न हाइ कोड विरहिनि नारि। अजहेँ पिय पिय 
रजनि सुरति कारे भ्ूठेहि माँगत वारि॥ अति रृशगात देखि 
सखि याके अहनिशि वाणी रटत पुकारि । देखो प्रीति बापुरे 
पशु की आन जनम मानत नहिं दारि॥ अब पति बिज्ु ऐसा यह 
ज्यों लागत सरवर शोभित बिनवारि। त्योंही सूर जानिए गोपी 
जो न कप! करि मिलहु मुरारि ।।२८७४६। 
छः 
राग महार ॥ 
बहुत दिन जीवो पपीहा प्यारो। वासर रैनि नाँवले बोलत 
भयेो विरह ज्वर कारो ॥ आपु दुखित पर दुखित जानि जिय चातक 
नाउ तुम्हारो | देखे सकल विचारि सखी जिय बिछुरन को डुस्त 
न्यारो ॥ जाहि लगे सोई पै जाने प्रेम बाय अनियारो | सूरदास 
प्रभु स्वाति बूँद लगि तज्यों सिंधु कारि खारों ॥२८४८॥ 


22.4 
राग सलल्‍ार ॥ 
हैं। ता मोहन के बिरह जरी रे तू कत जारत । रे पापी 
तू पंखि पपीहा पिड पिड पिड अधराति पुकारत ॥ सब जम 
खुखी दुखी तू जल बिनु तऊ न तल्ु की बिथहि विचारत । 


३३२ संत्तिप्त सरसागर । 


कहाकठिन करतूति न सप्तुकत कहा मस्तक अबलनि श्र 
मारत ॥ तू शठ बकत सतावत काहू हात उहै अपने उर आरत। 
सर श्याम बिनु ब्रज पर बोलत हटठि अगिलेऊ जनम 
बिगारत | २८७६ |। 

ले 


राग सारू ॥ 

शरद्‌ समैह श्याम न आए । को जाने काहे ते सजनी कहे 
विरहिन बिर्माए || अमल अकास कास कुसुमिन ज्षिति लक्षण 
“स्वाति जनाए। सर सरिता खागर जल उज्ज्वल अलिकुल 
कमल खुहाएण॥ अहि मयंक मकरं॑द कंद हति दाहक गरलू 
जिवाए | त्रिय सब रंग लग मिलि खुंदारि रलि सचि सींच 
सिराप ॥ सूनी सेज तुषार जमत चिरहास चंदन बाए। अब- 
लहि आस सूर मिलिबे की भए ब्रज़नाथ पराए॥ २८४४ || 

कं 
(चन्द्रमा की ओर देख कर गापी कहती है .--) 
राग कानन्‍्हरो ॥ - 

छूटि गई शशि शीतलताई । मन्नु मोहि जारि मसम कियो 
चादत साजत मनो कलूंक तनु काई ॥ याही ते श्याम अ्रकास 
देखिये माने। धूम रह्मो रूपटाई । ता ऊपर दादेत किरनि उर 
उड़गण कडने चढ़ि इत आई ॥ राहु केतु देड जेारि एक करि 
कहि इहि समें जराबहि पाई | असे ते न पच्चि जात पाप में कहत 
सूर बिरहिनि दुखदाई ।।२८५४।। 


राग केदारों ॥ 
यह शशि शीतल काहे ते कहियत । मीनकैत अबुज आनेदित 


दशम स्कन्ध पूर्वाध । ३३३ 


ताते ताहित लहियत ॥ विरहिनि अरू कमलनि आासत कहें अप 
कारी रथर्नाहयत । सूरदास प्रभु मचुबन गाने ते इतना दुख- 
सहियत ||२८५६॥। 
55. 
जाग सदार ॥ 
केाऊ बरजो री या चंद्रहि । अतिही कोध करत हम ऊपर 
कुछुदिनि कुछ आनंद्हि । कहा कहें वर्षारचि तमचर कमल- 
बलाहक कारे । चछत न चपल रहते धिरके रथ विरहिनि के 
तनुजारे । नादत शेल्ल डद्घि पन्नग का श्रीपति कमठ कठारहि । 
देति असीख जरा देवी का राइ क्लेनु किनि जोरहि । ज्यों 
जलहीन मीन तनु तछफति ऐसी गति ब्रज्ञबालहि। सूरदास 
प्रभु आनि मिलाबद मोहन मदनगुपार्ूहि ॥२८६२॥ 
राग (| 
अब या तनुहि कहे कहा कीजै । खुन री सखी श्यामसुंद्र 
बिन बाॉटि विपम विष पीजै ॥ के गिरिए गिरि चढि सुनि सजनी 
के शीश शंकरहि दीजै। के दहिए दारुण दावानल जाइ यमुन चसि 
लीज || ठुसह वियाोग विरह माधो के दिनही दिनही छीजे। 
सर श्याम प्रोतम बिनु राधे साचि साचि जिय जीजे ॥५८६४॥ 


राग हा ॥ 
हमाहे कहा सखी तन के ज़तन की अ्रब या यशहि मनाहर 
लीजे। सकल त्रास खुख याही वषु लॉ छांडि दिये ते कछू न 
छीजे || कुसुमित सेज कुसुम सर सरवर हरि के प्राण प्राशपति 
जीजे। विरह थाह ब्रज़नाथ सबन दे निधरक सकछ मनारथ 


३३४ सत्तिप्त सूरसागर । 


कीजें॥ सबन कहत मन रीस रिसाए नहिन बसाय प्राण तजि 
दीजें। खूर सु पति सों चरचि चतुरई तुम यह जाइ बचाई 
लीजे ॥ २८६५॥ 
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राग सलार ॥ 


हारे परदेस बहुत दिन छाए । कारी घटा देखि बादर की 
नैननीर भारि आए ॥ वीरबटाऊ पंथी हे! तुम कौन देस ते आए। 
इह पाती हमरी ले दीजो जहाँ साँवरे छाए ॥ दाढुर मोर पपीहा 
बोलत सोचत मदन जगाप | सूरदास गोकुल ते बिलुरे आपुन 
भए पराएण॥ श८८३॥ 


के 


राग सदढार ॥ 


हमारे हिरदे कुछ से जीत्यो | फटत न सखी अजहूँ डहि 
आरता बरष दिचस पर बीत्यों॥ हमहूँ समुक्ति परी नीकेकरि 
यहे असखित तलु रीत्यो । बहुरिन जीवन मरन सो साभो करी 
मधुप की प्रीत्यो ॥ अब ते बात घरी पहरन सखी ज्यों उदबस 
की भीतल्यों । सूर श्याम दासी सुख सोवह भये। उसयमन 
चीत्यो ॥ २८८७ ॥ 


हे 


राग मारू ॥ 
किते दिन हरि देखे बिन बीते। एको फुरत न श्यामखुदर 


|. 


बिन बिरह सबे सुख जीते ॥ मदन गोपाल बेठि कंचनरथ 
चिते किए तलुरीते। सुफलकसखुत लैगण दगाद प्राणनहीं के 


दशम स्कन्ध पूर्वाधे । ३३५ 


प्रीते ॥ बहुरि कृपालु धाष कब आवहि माहन राम सभीते। 
सूरदास प्रभु बहुरि कृपाकरि मिलहु सुदामा भीते ॥ २८६३ ॥ 
ले 
राग खारग ॥ 

कान्हथों हमसों कहा कहो । निकस्ये। बचन खुनाइ सखी 
री नाहिन परतु रहो ॥ में मतिहीन मम नहिं जान्यो भूली 
मथत मह्यो। अब कहा करां घोष बसि सजनी दूत दूरि 
निबह्यो ॥ सबे अ्जान भर तेहि औखर काह रथ न गद्यो। 
सूरदास प्रभु वृथा लाज करि दुसह वियाोग सद्यो ॥ २८६७ ॥ 


धै 
( इधर ब्रज की सुध आने पर कृष्ण ने अपने नीर॒स साथी उपगसुत 
उद्धव का भेजने का विचार किया । उद्धव का चरित्र कहते है ) 
राग नट॥ 
यदुपति जानि उद्धव रीति। जिहि प्रगट निज सखा कहि- 
यत करत भाव अनीति ॥ विरहदुख जहाँ नाहि जामत नहीं 
उपजै प्रेम । रेख न मन रूप बरन जाके यहि धन्यों वह नेम ॥ 
जिगुणतनु करि रखत हमके। अह्ममानत और । बिना गुण क्यों 
पुहुमि उघरे यह करत मन डोर॥ विरहरस के मंत्र कहिए क्यों 
चले संसार | कछु कददत यह एक प्रगटत अतिभन्‍्यों अहंकार ॥ 
प्रेममजन न नेकु याके जाइ क्‍यों समुकाइ। सूर प्रभु मन इह 
आतनी त्रजहि देऊँ पठाइ ॥२६०६॥ 
2.2 
राग नट॥॥ 
इह् अ्रद्योत द्रशीरंग । सदा मिलि एकसाथ बेठत चलत 


३३६ संक्तिपत सूरसागर । 


बोलत संग ॥ बात कहत न बनत यासों निद्धर योगी जंग । 
प्रेम रुनि बिपरीत भाषत हातहै रसभंग ॥ सदा ब्रज के ध्यान 
मेरे रासरंग तरंग। सूर वह रस कहें कासों मिलयो सरा 
भरंग॥ 
के 
राग नंद 

संग मिलि कहा कासों बात। यह तो कथत योग की बाते 
जामे रस जरिजात ॥ कहत कहा पितु मात कौन के पुरुष नारि 
कहा नात | कहा यशोदासी हे मैया कहा नंद सम तात ॥ कहा 
ब्रज्ञ भाजुखुता संग के सुख यह वासर वह प्रात ' सखी सखा 
सुख नहों त्रिभुवन में नहि बैकंठ खुह्ात॥ वै बात कहिए 
केहि आगे यह गुनि हरि पछितात | सूरदास प्रश्ष॒ ऋज्ञमहिमः 
कहि लिखी वदत बलश्रात ॥२६१०॥ 
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राग धनाश्री ॥ 


कहाँ सुस्त ब्रज के सो संसार। कहाँ सुखद बंशीवट 
यमुना यह मन सदा विचार ॥ कहाँ वनधाम कहाँ राधा संग 
कहाँ संग त्रजवाम । कहाँ रसरास बीच अतर सुख कहाँ नारि 
तनुताम ॥ कहाँ छता तर तर प्रति कूलनि कंज कंज बनधाम। 
कहाँ विरह सुख बिनु गोपिन संग सूर श्याम मम काम ॥ सखा 
हमके मिले ऊधीो बचनन मारत ताम ॥ भाव भजन बिना नहीं 
खुख कहाँ प्रेम अ6 योग। काग हँसहि संग जैसे कहाँ दुख 
कहाँ भोग ।। जगत में यह संग देखे चचन प्रति कहै ब्रह्म । सूर 
ऋज की कथा सो कहे यह करे जे। दंस ॥२६११॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वार्थ । ३३७ 
राग कान्हरो ॥ 


हंस काग के संग सया। कहाँ गाकुल कहाँ गोप गे।पिका विधि 
यह संग दयो ॥ जैसे कंचन काँच खंग ज्यों चंदन संग कुर्गंधि । 
जैसे खरी कपूर दे!ड यक्र सम यह भई ऐसी सेधि॥ जलबिन्नु 
भोन रहत कहूँ न्‍्यारे यह से रीति चछावत | जब ब्रज की बाते 
यहि कहियत तबहि तबहि उचटावबत॥ याके ज्ञान थाषि ब्रज 
पठऊँ और न॒याहि उपाव। सुनहु सूर याका बन पठऊँ यहे 
बनेगा दावे ॥२६१२॥ 


राग चनाश्री ॥ 


याहि और कछु नहीं उपाइ । मेरो प्रगट कह्मों नहिं वदिहे 
ब्रजही दे पठाइ॥ गुप्तप्रीति युवतिन की कहिके याको कराँ 
महंत । गापिन के परवोधन कारण जैहे सुनत तुरंत॥ अ्रति 
अभिमान करेगे मन में योगिन की इद भाँति | सर श्याम यह 
निहचे करिके बेठत है मिलि पाँति ॥२६१३॥ 
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राग धनाकश्री ॥ 


हरि गाकुल की प्रीति चकाई। खुनह उपंगसुत मोहिं न 
बिसरत ब्रज़वासी सखुखदाई ॥ यह चित होत जाउें में अबहीं 
यहाँ नहीं मन लागत | गाषी ग्वाल गाइ बन चारन अति ढुख 
पाये त्यागत ॥ कहां माखन रोटी कहाँ यशुमति जेचड कहि 
कहि प्रेम | खूर श्याम के वचन हँसत खुनि थापत अपने 
नेम ॥२६१५॥ 

श्र 


३४८ सत्षिप्त सूरसागर । 


राग रामकली ॥ 
यदुपति लखे। तेहि मुसकात | कहत हम मन रहे जोाइ सोई 
भई यह बात ॥ बचन प्रकट करन कारण प्रेमकथा चलाइ। सुनहु 
ऊधो मोहि ब्रज की खुधि नहीं बिसराइ ॥ रेनि सोवत' दिचस 
ज्ञागत नहीं हे मन आन । नंद यशुमति नारि नर ब्रज्ञ तहाँ मेरे 
प्रान ॥ कहत हरि खुनि उपंगखुत यह कहत है| रसरीति । सूर < 
चित ते टरत नाहीं राधिका की प्रीति ॥ २६१६॥ 
श 
राग नट्ट ॥ 
ऊधो मन अभिमान बढायो । यदुपति योग जानि जिय 
साँचेा नयन अकास चढायो ॥ नारिन पै मोके पठवत है कहत 
सिखावन याग । मन ही मन अपकरत प्रशंसा यह मिथ्या सुख 
भाग ॥ आयसु मानि लिया सिर ऊपर प्रश्न श्राज्ञा परमान | 
सूरदास प्रभु गोकुल पठचत में क्यों कही कि आन ॥ २६२२ ॥ 
क्र 


राग कान्हरों ॥ 


तुम पठचत गोकुल के जहों। जे। मानिहैें ब्रह्म की बाते ते 
डनसों में कैदी ॥ गदगद्‌ वचन कहत मन प्रफुलित बार बार 
समुभेदी । आज्ञुइ नहीं करों तुव कारज कोन काज पुनि लैहीं ॥ 
यह मिथ्या संसार सदाई यह कहि के उठि पेहें। | सर दिला हे 
अजजन सुखदे आइ चरण पुनि गैहा ॥ २६२३ ॥ 
श्र 


राग बिहागरो ॥ 
तुर्त श्रज़ जाइ उर्षंगसुत आज्ञ | ज्ञान बुकाइ खबारि दे 


दशम स्कन्ध पूर्वा । ३३६ 


आवह एक पंथ दे काज्ञु ॥ जब ते मधुबन के हम आए फेरि 
गये नहिं कोई । युवतिन पै ताही के प्ठवै जे तुम छायक 
होई॥ एक प्रवीन अरु सखा हमारे जानी तुम सारे कोन | सोइ 
कीजो जैसे त्रज्ञबाला साधन सीखे पैन ॥| श्रीमुख श्याम कहत 
यह बानी ऊधो खुनत सिदहात | आयखसु मानि स्रप्रश्ु जैहँ 
नारि मानि हैं बात । २६२४ ।॥। 


ले 
े राग बिहागरो ॥ 

श्याम कर पत्नी लिखी बनाइ। नंदबाबा सो बिनती करी 
करजोरि यशोदामाइ ॥ गोप ग्वाल सखन गहि मिलि मिल्लि 
कंठ लगाइ। और ब्रज़नर-नारि जेहे तिनहि प्रीति जनाइ ॥ 
गापिकनि लिखि योग पठया भाड जान न जाइ। सूर प्रश्ु मन 
और यह कहि प्रेम लेत हढाइ ॥ २६२६ ॥ 

है.) 
राग बिहागरो ॥ 

ड गरझुत हाथ दई हरि पाती। यह ऋष्टियाो यशुमति मैया सा 
नहिं बिसरत दिनराती ॥ कहत कहा वसुदेव देवकी तुमको 
हमहें जाप | कंसचास शिशु अतिहि जानिके ब्रज में राखि 
दुराए ॥ कहे बनाइ कोटि कोड बात कटद्दि बलराम कन्दाई। 
सूर काज करिके कछु दिन में बहारि मिलेंगे आई॥ २६३० ॥ 

22 
राग बिलावक्ष ॥। 


ऊधो इतने! कहिये। जाइ। हम आधंगे दोऊ भैया मैया 
जिनि अकुलाइ ॥ याका विकूग बहुत हम मान्यों जब कहि 


३४० संक्षिप्त सूरसागर । 


पठयो धाइ | वह गुण दमकेा कहा बिसरिहे बड़े किये पथ 
प्याइ॥ और ज्ञु मिल्‍यो नंदबाबा सों तब कहिया समुभाई। 
तौलों दुखी दान नहिं पाव घबरी धूमारि प्याइ॥ यद्यपि यहाँ 
अनेक भाँति सुख तदषि रह्यो ना जाइ । सूरदास देखो 
अजवासिन तबहीं हिया सिराइ ॥ २६३१ ॥ 
>१.2२ 
राग आसावरी ॥। 
ऊधो जननी मेरी के मिलिहो अरू कुशछात कहोगे । 
बाबानद्हि पालागन कहि पुनि पुनि चरण गहोगे ॥ जा दिन ते 
मधुबन हम आए शोध न तुमही लीने हो । देदे सौंह कहोगे 
हित कारि कहा निठ्धरई कीन्हों हो ॥ यह कहिये बलराम श्याम 
अब आवेगे दोड भाई हो। सूर के की रेख मिटै नहि यहै 
कहो यदुराई हा ॥ २६३२॥ 
हे 
राग केदारो ॥ 
बिधना इह्े लिख्यो संयोग। जे कहाँ ते मधुपुरी आए 
तज्यों माखन भाग ॥ कहाँ वे ब्रज के सखा सब कहाँ ये मथुरा 
लोग । देवकीवसुदेवखुत सुनि जननि केह लोग ॥ रोहिणी 
माता कृपा कारि उछेंग लेती ओआग। खूर प्रभु मुख यह वचन 
कहि लिखि पठायो येग ॥ २६३३ ॥ 
६४3 
राग गौरी ॥ 
पाती लिखि ऊधो कर दीन्‍्ही। नंद यशुद॒दहि हेतु कहि 
दीज़ो हँसि उ 'गसुत लीन्ही ॥ मुख वचनन कहि देतु ज़नाये। 


दशम स्कन्ध पूर्चाधे । ३४१ 


तुमहो हितू हमारे | बालक जानि पठे नृप डरते तुम प्रतिपालन 
हारे ॥ कुबिज्ञा सुन्ये। जात ब्रज्ञ ऊचे। महलइ लिये। बोलाई । 
हाथन पाति लिखी राधा का गोपिन सहित बड़ाई ॥ मोक्तेा 
तुम अपराध लगावत कृपा भई अन्यास । कुकत कहा मोपर 
ऋजनारी सुनहु न सूरज्दांस ॥ २६३७ ॥ 
22. 
राग गोरी ॥ 

ऊथधो ब्रजहि जाह पालागों । यह पाती राधाकर दोजैी यह 
में तुमसे माँगे। ॥ गारी देहि प्रात उठि माक्का सुनत रहत यह 
बानी । राज्ञा सये जाइ नंदनंदन मिली कूबरी रानी ॥ मो पर 
रिस पावत काहे के बरजि श्याम नहि राख्यो। लारिकांई ते 
बाँचति यशुमति कहा जु माखन चाजझूयों॥ रज़ुले सबे हज़ूर 
होति तुम घहित सुता वृषसान | खूर श्याम बहुरो ब्रज्ञ जेहे 
ऐसे भए अज्ञान ॥ २६३६ ॥ 
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राग घनातञ्री ॥॥ 


ऊधो यह राधा सो कहिये । जैसी कृपा श्याप्त मोहि कीन्ही 
आपु करत सोइ रहिये ।। मेपर रिस पावत वे कारण में हों 
तुम्दरी दासी। तुमहीं मन में शुणिधों देखा बिन तप पाये 
कासी ॥ कहाँ श्याम की तुम अध्धेगिनि में तुम सर की नाहीं *- 
सूरज प्रश्चु को यह न बूमिए क्‍यों न चहाँ लॉ जाही ॥ २६३७ ॥ 

ले 
राग सारग ॥ 
ऊधो जाइ कहिये। राधिकाही तुम इतनी सी बात । 


३७२ सत्तिप्त सूरसागर | 


आवन दिए कहे काहे के! फिरि पाछे पछितात॥ अब दुख- 
मानि कहा था करिहे द्ाथ रहेगी गारी। हमें तुम्हें अंतर है 
जेते जानत हैं बनवारी ॥ ए ते मधुप सबे रस भागी »हों जहीं 
रस नीकेा | जे। रस खाइ स्वाद करि छाॉड़े सो रस लागत 
फीके। ॥ एक कुँचर हरि हप्यो हमारो जगतमाँफ यश लीने। 
ताकेा कहा निहारी हमके मैत्रिसंग करि दीने ॥ तुम सब 
नारि गँवारि अहीरी कहा चातुरी जानों । राखि न सकी 
आपु चसके तब अब काहे दुख मानों ॥ सूरदास प्रभु कीए 
बाते अहम लखे नहिं पारे। जाके चरण पाहके कमला गति 
आपनी बिसारे ॥ २६३८ ॥। 


राग केदारो ॥ 


सुनियत ऊधे लये सदेखो तुम गाकुलछ को जात। पाछे 
करि गाोपिन सो कहियो एक हमारी बात ॥ मात पिता को नेह 
समुमिके श्याम मधुपुरी आए । नाहिन कान्ह तुम्हारे प्रीतम 
ना यशुमति के जाए ॥ देखे बूमि आपने जिय में तुम माघा 
कैने सुख दोने | ए बालक तुम मत्त ग्वालिनी सबै मुंड करि 
लीने ॥ तनक दही माखन के कारण यशुदा त्रास दिखावे। 
चुम हँसि सब बाँधन को दौरी काहू दया न आये॥ जो 
वृषभानुखुता उन कीनी सो सब तुम जिय जानों। ताही लाज 
तज्यों बत्रजमाहन अब काहे दुख मानों । सरदास प्रभु सुनि 
सुनि बाते रहे श्याम सिर नाए। इत कुबिजा उत प्रेम गोपिका 
कहत न कछु बनि आए ॥ २६३६ ॥। 


दशम स्कन्ध पूर्वार्ध । ३४४३ 
राग बिहाग़रो ॥ 

ऊधो जात ब्रजहि खुने | देवकी चसदेव सुनिके हृदय हेत 
गुने ॥ आपसे पाती लिखी कहि धन्य यशुमति नंद । खुठ 
हमारो पालि पठया अति दिये आनंद ॥ आइके मिलि जात 
कबहेूँ न श्याम अरू बलराम | इहे। कहति पठाइ देह तबहि 
तन बिनवाम ॥ बाल सुख सब तुमहि लूट्यो मोहि मिले कुमार। 

सूर यह उपकार तुमते कहत बारंबार ॥ २९४० ॥ 


के 


राग बिलावल ॥ 


तब ऊधो हरि निकट बुलाये। । लिखि पाती दे हाथ दई 
तेहि ए मुख वचन सुनाया ॥ त्रजवासी जावत नारि नर जल 
थल हुम वन पात । जो जेहि बिधि तासों तैसेही मिलि अरस 
परस कुशलात ॥ जो खुख श्याम तुमहिते पावत सो त्रिभ्ुवन 
कहूँ नाहि। खुरदास प्रभु दे साँह आपनी सम्ुभत हाँ के 
नाहि ॥ २६४१ ॥ 
| (६ 


राग सारंग ॥ 


पहिले प्रणाम नंद्राइ सो | ता पीछे मेरो पालागन कहिया 
यशुमति माइ सो ॥ बार एक तुम बरसाने लो जाइ.सबै खुधि 
लीजो । कहि वृषभान्रु महर सो मेरो समाचार सब दीजों॥” 
भीदामा आदि सकल ग्वालन के मेरे हित भेटिबो ! सुख संदेस 
सुनाइ सबनके दिन दिन का दुख मेटिबो ॥ मित्र एक मन 
बसत हमारे ताहि मिले सुख पाइदी। करि करि समाधान 
नीकी बिधि मोहिंकेा माथे। नाइहो ॥ डरियहु जिनि तुम सघन 


:0॥ संज्षिप्त सूरसागर । 


कुंज में हैं तहँके तरु भारी | दूंदावन मति रहति निरंतर कबहूँ 
न होत नियारी ॥ ऊधो सों समुझाइ प्रगट कारे अपने मन 
की बीती । सूरदास स्वामी सों छुल सो कही सकल ब्रज- 
प्रीती ॥ २६४२ ॥ 


शछ 
राग सारंग । 
कही हरि ऊधो सा ब्रज प्रीति | बोले चले योग गोपिन की 
तहाँ सरन बिपरीति ॥ तुरत अक भारि रथहि चढ़ाया बिनय 
क्यो कारे ताहि । विरहा जाल मेटि गोपिन को आवहु काज 
निया है ॥ ले रज चरण शीश बंदन कर ब्रज्ञ रैहों दिन ठेक । 
सूरज प्रभु श्रीमुख कद्दि पठवत तुम बिनु रहो न नैक ॥२६४॥ 
223 
राग गौरी । 
गहर जनि लावहु गोकुल जाइ । तुमहि बिना व्याकुछ 
हम हे हैं यदुपति करी चतुराइ ॥ अपनेाई रथ तुस्त मेंगाया 
दिये तुरत पलनाइ । अपने अंग आभूषण कारे करि 
आपुनही पहिराइ ॥ अभ्रपनों मुकुट पीतांबर अपने देत 
सबे सुख पाये ॥ सूर श्याम तद॒पि उपंगखुत भ्रगुपद एक 
बचाये ॥ २६४४ ॥ 
| 523 


राग बिछावरू ॥ 
ऊधो चल्ने श्याम आयसु सुनि ब्रज्ञ नारिन के योग क्यो । 
हारि के मन यह प्रेम लहेगीोा वह तो जिय अभिमान गद्मों ॥ 
आतुर चल्यो हु मन कीन्हे कृष्ण महंत कारि पड़े दियो । स्यंदन 


दशम स्कन्ध पूर्वाच । ३४५ 


उहे श्याम सब भूषण जानि परे नंद्सुवन विया ॥ युवती कहा 
ज्ञान समुर्भगी गर्गंवचन मन कहत चलल्‍यो । रूर ज्ञान केा मान 
बढ़ाये मचुब॒न के मारगहि मिलयो ॥ २६४५॥ 
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राग कल्याण ।| 


मथुरा ते निकसि परे गैल माँक आइ उहे मुकुट पीतांबर 
श्याम रूप काछे | भगुपद एक वंचित डर और अग आहछे॥ 
ज्ञान के अभिमान किए मोकेा हारि पठयो | मेरोई सजन थापि 
माया सुख कुठयो ॥ मघुबन ते चलयो तबहिं गे।कुल नियरान्ये । 
देखत ब्रज़लेग श्याम आयो अनुमान्या ॥ राधा सो कद्दति नारि 
काग सशुन टेरो | मिलि हैं तोहि श्याम आज़ु भयो वचन मेरो॥ 
वैलाइ रथ देखति सब कहति हरष बानी । सूरज प्रभु से लागत 
तख्नी सुखकानी ॥२९४६॥ 


है 


भेंवरगीत ॥ राग बिलावलरू ॥ 


राधेहि सखी बतावत री | वैसाई रथ लखों संत में के 
उतहीते आवत री ॥ चढिञ्ये अक्रर जाहिपर स्यंद्न ब्रज तन 
धावत री । वैसाइ ध्वज्ञा पताका वेस्गेइ घर घर सबन खुनावत 
री ॥ कोड कहे श्याम कदति को ऐहे बत्रजतरुनी दरषावत री | सूर_ 
श्याम जेहि मग पगधारे तेहि मारग द्रशावत री” ॥ २६५०॥ 





हा 


१ उद्धव के गोकुछ जाने के लिये देखिए श्रीमद्भागवत दृशम स्कंध 
पूर्वाद अध्याय ४६ । ढललूजीलाल-कृत प्रेमसागर अध्याय ४७ ॥ 


३४६ सक्तिप्त सूरसागर । 


राग बिलावल ॥ 


घर घर इहे शब्द पच्यो । खुनत यशुमति घाइ निऋसी 
हृ्षित हिया भन्‍्यो ॥ नंद हर्षित चले आगे सखा हथषत अंग । 
भांड मुंडन नारि हषत चली उद्धि तरंग॥ गाइ हषत पय 
सत्रवत थन हुंकरत गड बार । उमंगि अगन मात काऊ विरच 
तरुन अरु बाल ॥ काउ कहत बलराम नाहीं इयाम रथ पर पक | 
के।|ड कहति प्रश्षु सूर देऊ रचित बात अनेक ॥ २६५७॥ 


श 


राग बिलावलरू ॥ 


सुने अजले।य आचत श्याम । जहाँ तहाँ ते सबे धघाई सुनत 
दुलेभ नाम ॥ माना सगी वन जरति व्याकुछ तुरत वस्ष्यो 
नी(। वचन गदगद प्रेम व्याकुल घरत नहिं मनवीर ॥ एक 
एक पल युग सबनके मिलन के अतुरात | सूर तरुनी मिलि 
परस्पर भई हर्षितगात ॥ २६५५॥ 


523 


राग घनाभ्री ॥ 


नंदगाप हषित हे गए लेन आगे । आवत बलराम श्याम 
खुनत दोरि चली वाम मुकुट करूक पीतांबर मन सन अनुरागे॥ 
निहये आप गोपाल आनंदित भई बाल मिल्यों बिरह अंजाल 
वजाचत तेहिकाल । गद्गद तनु पुलक भयेो बिरहा के! शूछ गये 
कष्णद्रश आतुर अति प्रेम के बहार ॥ रथ ज्यों ज्यों निकट 
भये मुकुट पीत बलन लयो मन में कछु सोच भयो श्याम कि 
केाड । सूरज प्रभु आवत हैं हलूधर के नहीं लूखत भांखति 
कहति ते देते संग बीर दे!उड ॥ २६४६॥।। 


दशम स्कन्ध पूर्चाच । ३४७ 


राग बिलावल॥ 
उमगि ब्रज देखन के सब घाए। एकहि एक परस्पर बूकति 
जनु मोहन दूलह आए।॥ साई ध्वज्ञा पताका साई जा रथ चढि ता 
दिवस सिधाए। श्रति कंडल अरु पीतव बसन स्रक बेसाई साज 
बनाए ॥ जाइ निहुट पहिचान्यो ऊधो नयन जरूज जलछाए 
सूरज श्याम मिटी दरशन आसा नूतन बिरह जगाए ॥२६४६॥ 


राग बिलावल । 
जबही कहे प्‌ श्याम नहीं । परी मुरछि धरणी त्जबाला 
जा जहाँ रही सु तही ॥ सपने की रजधानी हे गई जे! जागी 
कछु नाहीं | बार बार रथ ओर निहारहिं इयाम बिना अकुलाही ।। 
कहा आय करिहें त्रैज मोहन मिली कूबरी नारी | सूर कहत सब 
ऊधो आप गई श्याम शरमारी ॥ २६६० ॥ 
श् 
राग रामकली ॥ 
तरुणी गई सब बिलखाइ | जबहि आए सुने ऊधो अतिहि 
गई ऊ्ुराइ ॥ परी व्याकुल जहाँ यशुमति गई तहाँ सब घाइ'। 
नीर नयन बहत घारा लई पाछि डठाइ॥ एक भई अब चरलों 
मारग सखा पठये। श्याम | खुना हरे कुशलात ल्यायो महारि 
से कहें चाम ॥ जबदिकों रथ निकट आये तबहँ ते परतीति ! 
वह मुकुट कुंडल पीतांबर सर प्रभु अगरीति ॥ २६६१ ॥ ५ 
छठ 
राग बिलावल ।॥। 
भल्नी भई हरि खुरति करी | उठो महारि कुशछात बूकिये 
आनंद डमेंगि भरी ॥ भ्ुज्ञा गहे गापी परवोधत मानतहूँ सुफल 


३४८ संक्षिप्त स्रसागर | 


घरी। पाती लिखि कछु श्णम पठायो यह खुनि मनहिं ढरी ॥ 
निकट डपंगखुत आईइ ठुलाने मानों रूप हरी । खूर श्याम के 
सखा इहे री श्रवणन खुनी परी ॥ २६६२ ॥ 
+/< 
राग धनाभ्री ॥ 
निरखति ऊधो खुख पायो | सुंदर सुनत्नल सुवंश देखियत 
याते श्याम पठायो ॥ नीके हारि संदेस कहेगे। श्रवण सुनत सुख 
पेहै । यह जानति हारि तुरत आय है एकहि हृदय सिरे है॥ 
घेरि लिये रथ पास चहूँधा नंद गोप त्रज़नारी । महर लिवाय 
गए निज्ञ मंदिर हरषित लिया उतारी ॥ अ्ररघ देत भीतर तेहि 
लीन्हों घनि धनि दिन कहि आज्ु । घनि घनि सूर उरपंगखुत 
आए मुदित कद्दत ऋजराजु ॥ २६६३॥ 


अथ नंदवचन उद्गवप्रति ॥ राग मलढार ॥ 
कबहि खुधि करत गे।पाल हमारी । पूंछत नंद पिता ऊधो 
से अरू यशुदा महतारी ॥ बहुतै चूकपरी अ्रनजानत कहा अब 
के पछिताने | चासदेव घर सीतर आए में अहीर के जाने॥ 
पहिले गगे कहो हुता हमसों संग देत गये भूछी। सूरदास 
स्वामी के बिछुरे राति दिवस भे शल्ली ॥२६६४॥ 


अथ उद्धववचन ॥ राग सारंग ।। 
कह्यो कान्दर सनि यशुमति मेया | आवहिगे दिन चारि पाँच 
में हम हलधर दोड भैया ॥ मुरली बेत विषाण देखिये »एंगी बेर 
सबेरो । ले जिनि जाइ चुराइ राधिका कछुक खिलोना मेरौ ॥ 
जादिन ते तुम्दसों बिछुरे हम कोड न कहत कन्हेया । 


दशम स्कन्ध पूर्वाध । ३४६ 


भोरहि नाहि कलेऊ कीना साँक् न पयपीयो नाथैया ॥ 
कहत न बन्यो सेंदेसो मोपे जननि जिता ठुख पाया । अब 
हमसों वसुदेव देवकी कहत आपने जाया ॥ कहिए कहा नंद- 
बाबा सो बहुत निठ्धुर मन कीनें । खूर हमहि पहुँचाइ मधघुपुरी 
बडुरो शोध न लीनों ॥ २९६४ ॥ 
श 
पुनः नंददचन ॥ राग सारंग ॥ 
हमते कछु सेवा न भर । चोखे धोखे रहे घोखददी जाने 
नाहि त्रिलोक मई ॥ चरणपकारे कारे बिनती करिबो सब 
अपराध त्षमा कीबे | ऐसे! भाग होइगो कबहूँ श्याम गोद में 
लीबे ॥ कहे नंद आगे ऊधो के एक बेर द्रशन दीबे । सूरदास 
स्वाभी मिलि अबके सबे दोष गत कीवे ॥ २६६६ ॥ 


ले 


सखावचन ॥ राग बिलावल ॥ 
भल्ली बात खुनियत हे आज | कोऊ कमछनयन पठयो है 
तन बनाए अपने सो साज ॥ पूँछत सखा कहो कैसे हैं अ्रब 
नांही कछु करते छाज । कंसमारि वखुदेव ग्रह आए उग्नसेन का 
दीन्हीं राज॥ राजा भणए ज्ञानही भयो खुख खुरभी संग बन 
गोप समाज । अब सुन सूर करे के कोतुक ब्रज में नाहि बसत 
ब्जराज ॥ २६€६७॥ 


ज्य्की 
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अथ वत्रज़नरनारीवादय || राग सारग ॥ 


वैसाइ रथ वैसाइ सब साज । मानहू बहुरि बिचारि कछू 


मन खसुफलकखुत आयो ब्रज आज ॥ पहिल्लेश गन गयो ले 


हरि के! परम खुमति राथो रतिराज। अजह कहा कीये चाहत है 


तर 


जै४७० सत्तषिप्त सूरलागर । 


याते अधिक कस के काज ॥ व्याध जो झ्ुगत बधत खुन सजनी 
सो शर काडढि संग नहिं लेत | यह अक्रर कठिनकीना यहि ये 
इतने दुख देत ॥ ऐसे बचन बहुत बिधि कहि कहि लोचन भारि 
सींचत डउरगात । सूरदास प्रभु अवधि जानिके चलीं सबे पेंडुन 
कुशलात ॥ २६६८ ॥। 


श्छ 


राग रामकली ॥ 


ब्रज घर घर सब होत बचाए । कंचन कलश दूब दधि 
रोचन महारि महर बंदावन आप ॥ मित्रि ब्रजनारि तिलक 
सिर कीने करे प्रदक्तिणा पाल । पूँछत कुशल नारि नर 
हरघत आए सब ब्रज़बास ॥ सकलकात तन धकचकात उर 
अकबकात सब ठाढे। सूर उपंगसुत बोलत नाहीं अतिहिरदे हे 
गाढे ॥ २६६६ ॥। 
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सखीवचन गोपीग्रति ॥ राग घनाश्री ॥ 


आज ब्रज्ञ काऊ आये हे | कैचों बहुरि अक्रर कऋर हे जियत 
ज्ञानि उठिधायो है ॥ में देख्यो ताके रथ ठाढो तुम खखी 
शोधन पाये हे । कैकरि कृपा दुखित जानिके हरिसंदेस 
>प्ठाया है । चलीं मिलि सिमिटि सख्ती पूछन के ऊधो द्रश 
दिखाये! है । तब पहिचानि सबे प्रभु के भूत कमल जोरि खिर- 
नाये दै ।। दरिदे कुशल कुशल हे तुमहूँ कुशल लोग जेहि भायो 
है। है बह नगर कुशल सूरज प्रश्चु करि सु दृष्टि जहाँ छायो 
है | २९७० ॥ 


द्शम स्कनन्‍्ध पूर्वाधे । ३४१ 
राग धनाश्री ॥ 


देख्यो नंद द्वार रथ ठाढो ! बहुरि सखी खुफलकसुत आयो 
पच्यो संदेह जिय गाढों ॥ पभाण हमारे तबहि गये ले अब केहि 
कारण आयो । में जानी यद वात सत्यके कृपषाकरन उठि घाये॥ 
इतने ओअतर आनि उपंगरुत तिहि कण दरशन दोन्हों। तब 
पहिचानि जानि प्रभु के भ्तु परम सुचित मन कीन्हों ॥ तब 
परणाम किये अति रुचि सों अरु सबहीँ करजेपरे | सुनियत इते 
तेखई देखे संदर सुमति सो भोरे ॥ तुम्दरो दरसन पाइ आपनीा 
जन्म खुफल करि मान्ये | खूर सु ऊधो मिलत भए सुख ज्यों 
ज्यों खग पायो पानन्‍्या ॥ २६७१ ॥ 


राग नठ ॥ 


ऊधो कहे हरि कुशलात । कही आवन किथों नाहीं बोलिए 
मुख बात ॥ एक छिन युग जात हमके बिन सुने हरि प्रीति । 
आइ आपे कृपा कीनी अब कहो कछु नीति॥ तब उपंगखुत 
सबनि बोले सुने! भ्रीमुख योग। सूर सुनि सब दोरि आई' हटकि 
दीना छोग ॥ २६७३ ।॥| 
22. 


अथ उद्धववचन ।॥। राग सारग ॥ 


गोपी सुनहु हरि कुसछात | कस जप के मारि छोच्यो आपने 
पितु मात॥ बहुत विधि व्यवहार कारि दियो उम्रसेनहि राज। 
नगर लोग सुखी वसत हैं भए खुरन के काज ॥ वे इह पाती 
लिखी अरु मुख कह्यो कछू संदेस। खूर निगंण ब्रह्म धारिके 
शसजडु सकल अंदेख ॥ २६७७ ॥ 


३५२ सतक्तिप्त सूरसागर । 

राग केदारो ॥ 

गोपी खुनहु हारिलेदेस । गण संग अक्रर मधुचन हत्यो 
कस नरेस ॥ रजक मारया वसन पहिरे धनुष तोरे जाइ। 
कुचलूया चाणूर मुष्टिक दई धरणि गिराइ॥ मात पितु के बंदि 
छोरे वासुदेव कुमार । राज्य दीन्हों उग्नतेनहि चमर निजञ्ञ 
करढार ॥ कह्मो तुमके ब्रह्म ध्यावो छाँडि विषै विकार । सूर 
पाती दई लिखि मोहि पढ़ी गोपकुमार ॥ २९७५ ॥ 
््छ 
( पाती की बात सुनते ही गोपिया दोड़ीं । ) 
राग सारंग ॥ 


पाती मचुवनही ते आई । खुंद्र श्याम कान्ह लिखि पढठई 
आइ खुनो री माह ॥ अपने अपने गृह ते दोरीं ले पाती उरलाई। 
नेनन निरखि निमेष न खंडित प्रेमव्यथा न बुभाई ॥ कह। करो 
खूनो यह गोकुल हारि बिन कछु न सोहाई । सूरदास प्रभु कौन 
चूक ते श्याम खुरति बिसराई॥ २६७६ ॥ 
>5 2 


राग सारंग ॥ 


निरखत अंक श्याम खुंदर के बार बार रावत ते छाती। 
छोचन जल कागज मसि मिलि करि हे गई श्याम श्यामजू की 
 चाती ॥ गोकुछ चसत नंदनंदन के कबहेूँ बयारि न छागी ताती । 
अठ हम उती कहा कहे ऊधो जब सुनि वेखणु नाद संग जाती।॥ 
प्रभु के लाड़ चद्ति नहि काह निशि दिन रखिक रास रस 
राती । प्राणशनाथ तुम कबहूँ मिलहुगे सूरदास प्रभु बालू 
सघाती ॥ २६७७ ॥ 


 दशम रुकन्ध पूर्वाध | ३४३ 
राग सारंग ।! 
पाती मछुबन ते आई । ऊधो हारे के परमसनेही ताके हाथ 
पठाई ॥ केउ पूछत फिरि फिरि ऊधो के! आपुन लिखी कन्हाई। 
बहुरो दुई फोरि ऊधो के! तब उन वाँलि सुनाई ॥ मन में ध्यान 
हमारो राजे सूरदास सुखदाई ॥ २६७८ ॥। 
० 
राग आभार ॥| 
लिखि आई ब्रज़नाथ की छाप | ऊधो बाँधे फिरत शीश पर 
देखे आवबे ताप॥ उलटी रीति नंदनंदन की घारि घरि भये, सताप ! 
कहियो जाइ योग आराधे अविगत अकथ अमाप | हाॉरि आगे 
कुबिजा अधिकारिनि के जीवे इट्ि दाप | सूर संदेस सुनावन 
छागे कहाँ कोन यह पाप ॥ २६७६ | 
१३ 
शरा सत्यार ॥| 
केाऊ ब्रज्ञ बाँचत नाहिन पाती |! कत लिखि लिखि एठघत 
नंदनंदन कठिन विरह की कांती ॥ नेंन खज़र कागज अति 
केामल कर अंगुरी अतिताती। परसे जरे विलोके भीजै दहूँ 
भाँति दुख भाती ॥ क्‍यों ए बचन सु अंक सर खुनि विरह 
मदन शरघाती । मुख मठ वचन बिना सींचे अ्रव जिवहि प्रेम 
रख माती ॥ काहे के! लिखि पठवत कागर । मदनगोपाल प्रगट 
दरशन बिन्ु क्यों राखहि मन नागर ॥ ऊधों योग कहा ले कीबो 
बिच्चु जल खूलखों सागर॥ कहियों मधुप संररेंस सुचित दै मधुवन 
श्याम उजागर । सूर श्याम बिनु क्यों मन राखों तन योबन के 
आागर ॥ २६८० | 
चर २३ 


३४५४७ सेक्षित सूरसागर । 


राग धनाश्री ॥ 

ऊधो कहा कर ले पाती । जब नहि देख्यो गुपालछाल के 
विरह जरावत छाती ॥ जानति हाँ तुम मानति नाहीं तुमहेँ 
श्याम संघाती | निमिष निमिष मो बिसरत नाहीं शरद खुदाई 
राती ॥ यह षाती लैजाडु मधुपुरी जहाँ बस श्याम खुज़ाती । 
मलुज हमारे उहाँ ले गए काम कठिन शरघाती ॥ सूरदास अश्ु 
कहा चलत है केाटिक बात खुहाती | एक बेर सुख बहुरि दिखा- 
वहु रहें चरण रजराती ॥ २६८१॥ 
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ऊधोवचन ॥ राग धनाशक्री ॥ 


सुनहु गापी हरि के संदेख | करि समाशति अंतर्गति ध्यावह 
यह उनके उपदेस ॥ वे अविगति अविनासी पूरण सब घट 
रह्यो समाइ। निगण ज्ञान बिलु मुक्ति नहीं है वेद पुराणन 
गाइ ॥ सग़ुण रूप तजि नि्गंण ध्यावो इक खित इक मनराइ। 
यह उपाय करे विरह तरी तुम मिले ब्रह्म तब आइ ॥ दुसह 
संदेस सुनत माधों के! गापीजन बिलखानी | सूर विरह की 
कैन चलावे बूड्त मन बिन पानी ॥| २६८८ ॥ 


5४ 


गोपीवचन ॥ राग मरार ॥| 


मधुकर हमही क्यों सप्तुकावत | बारंबार ज्ञान गीता बज 
अबलनि आगे गावत ॥ नँदनंदन बिनु कपट कथाए कत कहि 
रुचि उपज्ञावत। स्रक चंदन जो अग क्षुदारत कहि कैसे सुख- 
पावत ॥ देखि विचारतही जिय अपने नागरहे ज्षु कहावत । 
सब सुमनन पर फिरी निरण कारे काहे के कमल बँचावत || 


दशम स्कन्ध पूर्वाध । ३५४ 


चरणकमलर कर नयन कमल कर नयन कमल चर भावत। 
सूरदास मनु श्रलि अन्ुरागी केहि विधि हे! बहरावत ॥२६८६॥ 
है 
रगरा सद्धार ॥ 
रह रहु मछुकर मधु मतवारें। कोन काज या निगण सा 
चिरजीवह कानन्‍ह हमारे । लेोटत पीत पराग कीच में नीचन 
अंग सम्हारो । बारबार सरक मदिरा की अपसर रटत उदधारे ॥ 
हुम बली हमहें जानतहों जिनके हा अलि प्यारे । एक बास 
लेके बिर्मावत जेते आवत कारे।॥ खुंदर चंदन कमलदल 
लेचन यशुमति नंद्‌ दुलारे! तन मन सूर अपि रही श्यामहि 
कापे लेहि उधारे ।। २६६० ॥ 
हे 
राग सलार ॥ 
मचुक्र कोन देस ते आए। ब्रजवाते अक्रर गए ले मोहन 
ताते भए पराए ॥ जानी सखा श्याम सुंदर के अवधि बन्धन 
उठि चाए। अंग विभाग नंदनदन के यहि स्वामित हैं घाप ॥ 
आसन ध्यान वाइ आराधन अलि मन चित तुम ताए। अति 
बिचित्र सुबुद्धि सखुलक्षण गंजयेग मतिगाए ॥ मुद्रा भस्म विषान 
त्वचा झुग ब्रज युवतिन मनभाए | अतसी कुसुम बरन मुरली 
मुख सूरज प्रभु किन ्याप॥ २६६१॥ 
ले 
राग स्ल्गार 
आए माई दुग श्याम के संगी। जे पहिले रंग रंगे श्यामरेंग 
तिनही की बुधिरंगी ॥ हमरी उनकीसी मिलूवत हो ताते सप 
विहंगी । सूधी कहे सबन समप्तुकावत ते साँचे स(वंगी ॥ औरन 


३५६ सेक्तित सूरसागर । 


के! सरवस ले _मारत आपुन भण अभंगी । सूर सु नाम 
शिलीमुख जे पीच घन कवच उपंगी ॥ २६६७॥ 
5:5६ 


राग कानन्‍्हरो ॥। 


प्रतति जो जाके अंग परी। श्वान पूँछ के केटिक छागे 
सूधी कहूँ न करी ॥ जैसे खुभक्ष नहीं भक्त छाँडे जन्मत जोन 
घरी | धोए रंग जात नहि केसेह ज्यों कारी कमरी ॥ ज्यों अहि 
डसत उद्र नहिं पूरत ऐसी घरनि घरी। खूर होइ सो होइ 
साच नहिं तैसेह एऊ री ॥ ३०१०॥ 

23 
राग सारंग ॥ 

ऊधो दाह आगे ते न्‍्यारे | तुमहि देखि तन अ्रधिक जरत 
है अ्रु मैनन के तारे ॥ अपने योग संति घरि राखो यहाँ देत 
कत डारे। सो के जानत अपने मुख हे भीठे ते फल खारे॥ 
हमरे गिरिधर के ज्ञु नाम गुण बसे कानह उरवारे। सूरदास 
हम सबे पक मत ए सब खोटे कारे ॥ ३०११॥ 


हि 
राग कल्याण ॥ 

जाह जाहु आगे ते ऊधो पति राखति हों तेरी । कादे के 
अब रोष दियावत देखति आँखि बरत है मेरी ॥ तुम जो 
कहतहेो संत हैं गोबिद कहियत है कुबिजञा उन घेरी। देऊ 
मिले तैसेई तैसे चह अहीर वे कंस की चेरी ॥ तुम खारिसे 
बसीठ पठाए कहिए कहा बुद्धि उन केरी। सूर इयाम वह 
ख़ुधि बिसराई गावत हैं ग्वालन संग हेरी ॥ ३०१२॥। 


द्शम स्कन्ध पूर्वाधे । ३५७ 
राग धनाक्री ।| 

ऊशो हम आजु भई बड़भागी । जिन अंखियन तुम श्याम 
बिलेऊे ते अंखियाँ हम छागी ॥ जैसे सुमन बास ले आचत 
पवन मधुपष अलनुरागी | अति आनंद दोत है तैसे ओअग आग 
खुखरागी ! ज्यों दर्षण में दरशन देखत दृष्टि परमरुचि छागी । 
तैसे सूर मिल्ते हारे हमके बिसहन्यथा तनु त्यागी ॥ ३०१५ ॥ 

शक 
राग सारग ॥| 

विलग जिनि माने हमारी बात | डरपत वचन कठोर कहत 
मति बिनु पानी उड़िजात॥ जो केाउ कहे जरे कछु अपने फिरि 
पाछ्े पछितात। जो प्रसाद तुम पावत ऊधो रूष्णनाम ले 
खात ॥ मन जो तिहारो हारिचरणन तर चलत रहत दिनप्रात | 
सूर श्याम ते योग अधिक है कासों कहि आये यह बात ॥३०१६॥ 

शछ 
ऊधो वचन ॥ राग घनाश्री ॥ 

जानि करि बावरी जिनि होहु | तच्च भजै ऐसी हे जैहे ज्यों 
पारस परसे लेहु॥ मेरे बचन सत्य करि मानह छॉड़ी सबके 
माह । जे छगि सब पानी कीचु परी तैालगि अस्तुति द्रोह ॥ 
अरे मधुष बात ए ऐसी क्यों कद्दि आवत ताोहि । सखूर 
खुबस्तुहि छाँडि अभागे हमहि बतावत खोहि ॥ ३०२० ॥ 


गोपीवचन ॥ राग सारग ॥ 
कहिबे जीय न कछु शक राखो । लावा मेलि दणए हैं तुमका 
बकत रहे दिन आखो ॥ जाकी बात ऋहेा तुम हमसो सो थॉ 
कहे के काँची । तेरो कहे से पवन भूल भये। बहा जात ज्यों 


श्श्८ संक्षित सूरसागर । 


आँधी ॥ कत श्रम करत सुनत के इहाँ है हात जो बन के योयो। 
खूर इते पर समुझत नाही निपट दई के खोयो ॥ ३०२१॥ 
े 
राग सारग ॥ 

मधुकर भत्री खुमति मति खाई । हाँसी होन लगी है ब्रज 
में योगहि राखह गाई ॥ आतम ब्रह्म रूत्रावत डे'छत घट घट, 
व्यापक जाई । चापे काख फिरत निशुण गुण इहाँ गाहक 
नहि कोई ॥ प्रेमकथा साई पे जाने जापर बीती हाई | अ्रति रस 
एते कहा कोइ जाने बूमि देखावे ओई ॥ बड़ो दूत तू 
बड़ी उमर के बड़िए बुद्धि बड़ोई | सूरदास पूरो दे षटपद 
कहत फिरत हा। साई ॥ ३०५२ ॥ 


शत 


राग सारंग ॥ 

उलटी रीति तिहारी ऊधो स॒ने सु ऐसी को है | श्रटष 
वयस अबला अहीरि शठ तिनहिं योग कत सोहै ॥ कचखुबि- 
आँधारि काजर कानी नकटी पहिरे बेखारि । मुडली पटिया पारि 
संबारे काढी लछावे केखारि ॥ बहिरी पति सों बाते करे ते तैसोई 
उत्तर पाये। सो गति हाई सबे ताकी जे! ग्वारिनि योग 
सिखाबे ॥ सिखई कहत श्याम की बतियाँ तुमको नाहीं देषु । 
राजकाज़ तुमते न सरेगा काया अपनी पाोणु ॥ जाते भूलि सबे 
- मारग में इहाँ आनि कहा कहते | भली भई सखुधि रही ख्र तो 

माह चार में बहते ॥ ३०२६॥ के 


राग सारग ॥ 
राखे सब इह योग अटपटो ऊधो पाँद परों । कहाँ रसरीति 


दशम स्कन्ध पूर्वाधे । ३५६ 


कहाँ तनुशाधन खुनि खुनि लाज मरों॥ चंदन छाँडि विभूति 
बतावत यह दुख क्यों न जरों। नाला कर गहि योग सिखावत 
बेसारि कहाँ घरों ॥ सगण रूप रहत उर अंतर निगंण कहा 
करों । निशि दिन रटना रटत श्याम गुण का करि योग मरा ॥ 
मुद्रा न्‍्याख अग अंगभूषण पतित्रत तेन में टरों। सूरदास 
याही व्रत मेरे हारे मिलि नहि बिछुरों ॥ ३०२७ ॥ 


52. 


राग सारंग ॥ 


मधुकर हम अयान मतिभोरी | जाने तेइ योग की बाते 
जेहँ नव किशोरी ॥ कंचन के। स्ग कवने देख्यो किन बाँध्यो 
गहि डोरी | बिनही भीत चित्र किन कीने! किन नम हठ करि 
घाल्‍यो कोरी ॥ कहिधों मछुप वारि मथि माखन काढि जो 
भरा कमाोरी। कहा कान पे कढो जाइ कन बहुत सरास 
पछोरी ॥ सब ते ऊचो ज्ञान तुम्हारा हम अहीरि मति थोरी । 
सूरज कृष्णचद्र के चाहत अँखिश्राँ तूषित चकरारी ॥ ३०२८ ॥ 


६2२ 


अथ नेत्र अवस्थावणन ॥ राग घनाश्री ॥ 


अखियाँ हारि द्रशन की भृंखी । श्रब केसे रहति श्याम 
रंग राती ए बात खुनि रुखी॥ अवधि गनत इकटक मग 
जञावत तब ए इत्ये नहि भूखी । इते मान इहियाग संदेशन खुनि 
अकुछानी दुखी ॥ सूर सकत हट नाव चलावत ए सरिता 
हैं सूखी । बारक वह मुख आनि देखावह दुहिपे पिवत 
पतुखी ॥ ३०२६ ॥ 


३६० सक्तिम सूरसागर । 


राग धनाश्री ॥ 
और सकल अगन ते ऊधो अँखियाँ बहुत दुखारी | अधिक 
पिराति सिराति न कबहूं अनेक जतन करि हारी॥ चितब॒त 
मग खुनि मेष न मिलवत विरह बिकल भई भारी। भरि गई 
विरह वाइ माथो के इकटक रहत उघारी॥ अलि आली गुरु 
ज्ञान शलाका क्यों सहि सऊति तुम्हारी | सूर सु अजन आँज़ि 
रूप रस आरति हरो हमारी ॥ ३०३६ ॥ 


राग रामक्ली ॥ 

ऊधों इन पेनन अज़न देहु। आनहु क्यों न श्यामरंग 
काजर जासों जुन्ये। सनेह ॥ तपति रहति निशि बासर मधु 
कर नहि सुहात बन गेह । जैसे मीन मरत जल बिछुरत कहा 
कहे दुख पहु ॥ सब विधि वानि ठानि कारि रासख्यो खरी 
कपूर को रेहु | वारक श्याप्त मिलावइ सर खुनि क्‍यों न सुयश 
यश लेंहु ॥ ३०४०॥ 

कि 


ग मसलार ॥ 
सखी री मथुरा में ढ़ हल | वे अक्रर ए ऊधों रूज़नी 
जानत नीके प्रस ॥ ए देउ नीर खीर निरवचारत इनहि बधायो 
कप । इनके कुल पेैली चलि आई सदा उज्ञागर बंस॥ अब 
इन कृपा करी ब्रज्ञ आए जानि आपने झसल। सूर सु ज्ञान 
खुनावत अबलनि खुनत होत मतिभ्रंस ॥३०४६॥ 


५ 


राग सारग 
माना भरे दोड एक्हि साँचे। नल शिख कम्लनयन की 


३ नेन्नो की प्रीति के लिए देखिए विहारी-सतसई, रतनहज़ारा--पृष्ठ 
<०-४ इत्यादि ॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वाधे । ३६१ 


शोभा पके भृगुपद बाँचे॥ दारुजञात कैसे गुण इनमे ऊपर अतर 
श्याम । हमके हे गज़दंत प्रचारित बचन कहत नहिं काम ॥ 
णद सब असित देह धरे जेते ऐसेई सब जानि / खूर एक ते 
पक आगरे वा मथुरा की खानि ॥ ३०५१॥ 
हर 
राग सारंग ॥ 
सबे खोटे मधुबन के लोग । जिनके संग श्यामसुंद्र सखी 
सीखे सब अपयोग ॥ आए है कहियत ब्रज्ञ ऊधो युवतिन का 
ले योग । आसन ध्यान नैन मूँदे सखि कैसे कड़े वियोग। 
हम अहीरि इतनी का जान कुबिज्ञा सो संयोग ' सूर सु चैद्‌ 
कहा ले कीजै कहे न जाने रोग ॥ ३०४२॥ 
शक 
रात न || 
मधचुवन के लेगन के प्तिश्राइ । मुख औरे अतगति औरे 
वतियाँ लिखि पठवत जो बनाइ ॥ ज्यों कोइ लखत काग जिवाए 
भक्त अ्रभक्ष खबाइ । कुहकुद्दिनि सुनि ऋतु वसंत की अत मिले 
कल अपने जाइ || ज्यों मधुकर अवुज्ञ रस चाख्यों बहुरि न 
बूकी बात आई | सूर जहाँ लमगि श्यामगात है तिनखसे कत कीजे 
सभगाइ ॥ २०५३ ॥ कछ 


राग नेट ॥। 
माई री मधुवन की यह रीति | निरखि जानि तज़त छिन 
भीतर नवरछू कुसम रस प्रोति ॥ तिनहूँ के सगिन को केसे 
चित आवति परतीति । हमहि छाॉडि बिरमाह कुबिजा संग 
आए न रिपुरण जीति ॥ जिनि पतियाह मधुर खुनि बात छागे 


३६२ संक्षिप्त सूरसागर । 


करन समीति। सूरदास श्यामसंग ऐसी ज्यों भ्रुस पर की 
भीति ॥। ३०४४॥। 
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राग चनाक्री ॥ 


ऊचो प्रेम रहित योग निरस काहे के गाये।। हम अबलनि 
का निठुर वचन कहे कहा पाया ॥ जिन नैनन कमलनैन मोहन 
मुख हेरया । सूदनते नेन कहत कोन ज्ञान तेरया ॥ तामे सुनि 
मधुकर हम कहा लेन जाहीं। जामे प्रिय प्राणनाथ नंदनंदन 
नाहीं ॥ जिनके तुम सखा साधु बात कहो तिनकी। जीवत 
कहि प्रेम-कथा दासी हम उनकी ॥ अविनासी निर्गेण मत कहा 
आनि भारयो | सूरदास जीवन प्रभु कान्ह कहा राख्यो ॥३०४५॥ 

रे 


राग सारग ॥ 


जिनि चालहि अलि बात पराई। नहिं कोड सुनै न सप्तु- 
भत ब्रज मे नई कीरति सब जात हिराई ॥ जाने समाचार खुख 
पाए मिलि कुछ की आरति बिसराई । भले ठोर बसि भली सई 
मति भले ठोर पहियानि कराई ॥ भीठी कथा कठुकसी लागति 
डउपजत हैं उपदेस खराई | उलटे न्याड सूर के प्रभु के बद्देजात 
माँगत उत्तराई ॥ ३०४५८ ॥ 
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ऊधोवचन ॥ राग घनाश्री ॥ 
ज्ञान बिना कहूँ वे खुख नाहीं। घट घट व्यापक दारू- 
अग्नि ज्यों सदा बसे उर माहीं ॥ निगेण छाँडि सगुण के दै।रति 
साचि कहो किहि वाहीं । तत्त्व भजै ज्यों निकट न छूट्टै त्यों तल 


दशम स्कन्ध पूर्वाथे । ३६३ 


के संग छाही ॥ तिनके कहे कैन जस पायो जे अबलों अचब- 
गाहीं । सूरदास ऐसे कर लागत ज्यों कृषि कीन्हे पाही ॥३०६२॥ 
शे 
गोपी वचन ॥ राग सारठ ॥ 

ऊधो प्यारे कही से बहुरि न कहिए । जो तुम हमें जिवायो 
चाहत अनबेले हाोइ रहिए ॥ प्राणहमारे घात होत हैं तुमरे 
भाषे हाँसी | या जीवन ते मरन भलों है करवट लेबो कासी ॥ 
पूरबप्रीति सभारि हमारे तुमका कहन पठायो | हम ते जरिबारि 
भस्म भए तुम आनि मसान ज्ञगायो॥ के हारि हमकेा शआानि 
मिलावहु के ले चलिए साथे | सूर श्याम बिन प्राण तन्नत हैं 
बने तुम्हारे माथे ॥ ३०६३॥ 

5.3 
राग घनाशी ॥ 

रे मधुकर कहा सिखावन आये। श्ता नैन रूप तस राचे 
कह्यो न करत परायो ॥ योग युक्ति हम कछू न जाने ना कछु 
ब्रह्मशानो । नवकिशोर मोहन मसुदुसूरति तासों मन डरकानेा ॥ 
भली करी तुम आए ऊधो देखो दसा बविचारी। दाइ उपाइ 
मिलाइ सूर प्रभु आरति दरहु हमारी ।। ३०६४ ।। 

राग हि ॥ 

हमके हरि की कथा खसुनाउ | ए आपनी शानगाथा अल्ति 
मथुराही ले ज्ञाड ॥ वे नर नारे नीके समुर्भेगी तेरे वचन 
बनाउ । पालछागों ऐसी इन बातनि उनहिं जाइ रिस्काड ॥ जो 
शुचि सखी श्याम सुद्र के अरू जियश्रति सतिभाडउ | ते बारक 


३५७ संक्षित सूरसागर । 


आतुर इन नेनन वह मुख आरानि देखाउ ।| जो केाड केरि करे 
केसे बिधि विद्या व्योसाड। तो सुन सूर मीन के जलबिनु 
नाहिन और उपाड ॥ ३०७२ ॥ 


हे 


राग भोपाली ॥ 


ऊधो हरि बिल्लु ब्रज्ञ रिपु बहुरि जिये। जे हमरे देखत नंद- 
नंदन हति हति हते सो दूरि किये ॥ निशि के रूप बकी बनि 
झावत अति भयकरत सु कंप हिए | तापहते तनु प्राण हमारे 
रबिह छिनक छेंडाइ लिये॥ उर ऊँचे उसाँख तृणावते तिहि खुख 
सकल उडाइ दिए । काटिक काली समकालिदी परसत सलिल 
न जात पिण॥ बन बकरूष अघासुर समघर कतह तोन चिते 
सकिए । केला कठिन कमे कैसा बिन काका सूर शरन 
तकिए।। ३०७३ ॥ 

5१८ 


राग सारठ |। 


ऊधो तुम ब्रज की दशा बिचारो। ता पाले यह सिद्धि 
आपनी योगकथा विस्तारों॥ जा कारण तुम पठए माधो सो 
सोचे जियमाहीं | कितोक बीच बिरह परमारथ जानत हो किर्धों 
नाहीं ।। तुम परवीन चतुर कहियत है। सतन निकट रहत हो । 
जल बूड़त अवलंब फेन के फिरि फिरि कहा गददतहा ॥ वह 
मुखकानि मनेहर चितवन कैसे उर ते टारो। योग युक्ति अरु 
मुक्ति परमनिधि वा मुरली पे बारों॥| जिहि डर कमलनैन जु 
बसतह तिहि निर्गेण क्यों आये। सूरदास सो भजन वहाऊँ 
जाहि दुसरो भाव || ३०७४ ।। 


दशम रूकन्ध पूर्वांध ३६४ 
राग आसावरी ॥ 


ऊधो कहाँ की प्रीति हमारे। अजहूँ रहत तन हारिके सिधारे॥ 
छिदि छिदि जात विरह शर मारे। पुरि पुरि आवत श्रवचि 
बिचारे।| फटत न हृदय संदेस तुम्हारे | कुलिशते कठिन धुकत 
देाउ तारे । वषत नैन महा जलूधारे। उर पाषाण विद्रत न 
विदारे ॥ जीवन बरन दोड हुखभारे | कहियत खूर लाज 
पतिहारे॥ ३०७५४ ॥ 
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राग मढार ॥ 


हयाँ तुम कदहत कोनकी बाते | खुन ऊधो हम समुभत 
नाही फिरि बूकति है तात ॥ के न्ञष भयाो कंस किन मारयो के 
वसुदेव सुत आहि । हयाँ यशुदासुत परममनाहर जीजतु है 
मुख चाहि ॥ नितप्रति जात घेहु वनचारन गोपसखन के 
संग | चासरगत रजनी मुख आवत करत नैन गति पंग॥ के 
अधिनासी अ्रगम अगोचर के बिधि बेद अपार । सर वृथा 
बकबाद करत कत इहिब्रज़ नंदकुमार ॥ ३०७६ ॥ 


दल 


राग सलार ॥ 


ऊधो हरि काहे के अतयोंमी | अ्रजडूँ न आइ मिले इषहि 
औअसर अवधि बतावत लामी ॥ कीन्‍्ही प्रीति पुहप शंडा की 
अपने काज के काभी । तिनके कोन परेखो कीजै जे है गरुड के 
गाभी !। आई उघरि प्रीति कलईसी जैसी खाटी आमी । सूर 
इते पर खुनसनि मरियत ऊधो पीवत माभी ॥ ३०८० ॥ 


३६६ संक्षिप्त सूरसागर । 


राग सहार ॥ 

मछुकर वह जानी तुम साँची | पूरणत्रह्म तुम्हारा ठाकुर 
आगे माया नाची॥ यह इहि गाउं न सम्ुकत काऊ कैसा 
निर्गंण हे।त | गाकुल बाट परे नंदनंदन उहे तुम्हारों पोत ॥ के 
यशुमति ऊखल सोंबाँध्यो के दधिमाखन चोरे। के ए दोऊ 
रूख हमारे यमलाजन तोरें॥ के! ले बसन चत्यों तरुशाखा 
मुरली मन ओ करणपे । के रखरास रच्यो वृंदावन हरपि 
सुमन खझुर वरघे ॥ ज्यों डाक्यें। तब कत बिन बूड़े काहे के 
जीम पिरावत | तब ज़॒ु खूर प्रभु गये ऋरले अब क्‍यों नैन 
सिरावत ॥ ३०८१ ॥ 


राग कान्हरो ॥ 

*. निगंण कॉन देस के! चासी | मघुकर कहि समुझाइ सांह 
दै बूकति साँचत हाँसी ॥ के हे जनक कोन है जननी कोन नारि 
के दासी | कैसा बरन भेष हे कैसा केहि रस में अभिलासी ॥ 
पावेगो पुनि किये आपने जोर करेगा गासी | खुनत मौन हे 

शहयो बाचरों खूर सबे मति नासी ॥ ३०८२॥ 
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लद्धववचन ॥ राग बिहागरों ॥ 
गाषी खुनहु हारि सदेस | क्यो पूरण ब्रह्म ध्यावों त्रित्ुण 
स्थ्या भेष॥ में कहाँ से! सत्य मानहूँ त्रिगुण डारो नाष। 
पंचत्रि 4 गुण सकल देही जगत ऐसोा भाष॥ ज्ञान बिन्नु नर 
मुक्ति नाहीं यह चिषे संसार | रूप रेख न नाम कुल गुण बरण 
अवर न सार॥ मात पितु केउ नाहि नारी ज़गत मिथ्या लाइ | 

सूर सुख दुख नाहि जाके भज्ञो ताके जाइ ॥ ३११६ ॥ 


दशम स्कन्ध पूर्चाध । ३६७ 


( गोपियो ने उत्तर दिया.-- ) राग सारंग ॥ 

ऐसी बात कहो जिनि ऊधो नंदनंदन की कान करत न 
ते आवत आखर मुख ते सधो ॥ बात नहीं उड़ि जाहि ओर 
ज्यों त्यों हम नाहिन काची | मन क्रम वचन बिशुद्ध एक्मत 
कमलनैन रंगराची॥ सो कलछ्लु जतन करो पालागों मिट्टै हृदय के 
शूल । मुरत्ली धरे आनि द्खिरावों वाढे प्रीति दुकूछ॥ इनही 
बातन भए श्याम तनु अजहूँ मिलावतहों गढि छोलि। सखूर 
चच न सुनि रहो टठग्यों सो बहुरि न आये वो लि ॥ ३६२० ॥ 

श्र 
राग घनाकश्री ॥ 

ऊधोजी हमहि न योग सिखेए | जेहि उपदेख मिले हारे 
हमके से बत नेम बतेण ॥ मुक्ति रहो घर बेटि आपने निर्गण 
सनत दुख पैण । जिहि सिर केश कुछुम भरि गूदे तेहि केसे 
भखम्र चढण॥ जानि जानि सब मगन भण हैं आपुन आपु 
लखैप । सूरदास प्रभ्नु सुनहु नवोनिधि बहुरि कि या ब्रज 
अइए ॥ ३१२४ ॥ 

शक 


राग सल्ार ॥ 

हम तो तबहीं ते याग लिये । जबहीं ते मुकर मधुवन के 
मोहन गचन किया ॥ रहिय सनेह खरोरुह सबतन श्रोखेंड 
भरत चढाए। पहिरि मेखछा चीर चिरातन पुनि पुनि फेरि 
सिश्लाण ॥ श्रति ताथंक नैन सुद्रावलि ओधि अधार अधारी । 
दरशनभिज्ञा माँगत डोरूत लेचन पत्र पसारी ॥ बाँधो वेसु कंठ 
धस्ंगी पिय समभिरि समिरि गुण गावत | कर वर बंत दंड उर 
डर तन खुनत श्वान दुख धावत ॥ गोरख शब्द पुकारत आरत 


शेदप संक्षिप्त सूरसागर । 


रख रसना अनुराग । भोग भ्रुगति भूलेहु भावनहि भरी विरह 
वैराग ॥ भूलीभई फिरति भ्रम श्रम के वन बीथिन दिन राति । 
बारक आघत कुटुंब यात्रा है साऊ न साहाति ॥ परम गुरू रतिनाथ 
हाथ सिर दिये प्रेम उपदेल । चतुर चेटकी मथुरानाथ सा 
कहिये। जाइ आदेख ॥ भोगी के देखहु या ब्रज्ञ में योग देन 
जेहि आए | देशी सिद्धि तिहारे सिद्ध की जिनि तुम ह॒हाँ 
पठाए ॥ सूर समति प्रश्नु तुमहि छखायो हमरे सोई ध्यान। 
अलि चलि औरे ठोर देखावहु अपने फोकट ज्ञान ॥ ३१२५ ॥ 
की 
राग सारठ ॥ 

योग की गति खुनत मेरे अंग आगि बई । सुलगि खुलगि हम 
जरतिही तुम आनि फूँकि दई॥ भोग कुबिजा कूबरी संग कोन 
बुद्धि भई । सिंह भष तजि चरत तिलनुका खुनी बात नहे॥ ध्यान 
घरत न टरत मूरति तिविध ताप तई | सूर हारि की पा जापर 
सकल सिद्धिमई ॥ ३१३१॥ 


राग धनाशञ्री ।। 

योग संदेसो त्रज में छावत । थाके चरण तुम्हारे ऊधो बार 
बार के घावत ॥ खुनि है कथा कोन निर्गंण की रचि पचि बात 
बनावत । समन सखुमेरु प्रगर देखियत तुम तृण की ओट दुरा- 
बत ॥ हम जानत परपंच श्याम के बात नहीं बोरावत । देखी 
सुनी न अबलगि कबहूँ ज़लू मथि मान आवत॥ योगी योग 
अपार सिंघु में ढूँढेहँ नहि पाचत। इह्वा हारि प्रगट प्रेम यशुमति 
के ऊखल आप बंधावत॥ तुम चुपकरि रहे ज्ञान ढकि राखो 
कतहदे! विरह बढ़ाबत | नंदकुमार कमलछदल छोचन कहि को 


दशम स्कन्ध पूर्चाथ । ३६६ 


जाहि न भावत॥ काहे के विपरीत बात कांहे सबके प्राण 
गंवाबत। साह सकित सूर अ्रबलनि के जिहि निगम नेति यश 
गावत ॥ ३१३५ ॥ 
808 
राग खसारग ॥ 
मन ते मथुरा ही जो रहो । तब का गये बहुरि नहि आयो 
गहे गुपाल गह्यो ॥ राख्यो रूप चुराइ निरंतर सों हारे शोचु 
लह्यो | आए और मिलावन ऊचधो मनदै लेहु मन्यो॥ निगुंण 
साटि गुपालूहि माँगत क्‍यों दुख ज्ञात सह्यो | यह तनु यहि 
आधार भ्राज़ुलगि ऐसे ही निबद्यो । साई लेत छुडाइ सूर अब 
चाहत हृदय दह्यों ॥ ३१४० ॥ 
श 
राग सारग ॥ 
मुक्तिश्रानि मंदेमा मेली । समुझि खगुन ले चले न ऊधो 
यह तुमपे सब पएुजी अकेली ॥ के लैजाहइु अनत ही बेचे के 
लैराग्व जहाँ विषवेली | याहि छागि का मरे हमारे वृंदावन 
चरणन से ढेली ॥ धरे शीश घर घर डेालतही एके मति सब 
भई सहेली । सूरदास गिरिधरन छुची ले जिनकी भ्ुज्ञा कंठ गदि 
खेली ॥ ३१७४ || 
दी + 
राग सारग ॥ 
ऊधो मन ता पके आहि। ले हरिलंग सिधारे ऊधों योग 
सिखावत काहि ॥ सुनि शठनीति प्रसून रस रूपद अबलनि के 
धाँचाहि | अब काहे के लोन लूगावत विरहश्ननल के दाहि ॥ 
परमारथ उपचार कहत हो विरहव्यथा है जाहि । जाके 
२४ 


३७० संक्षिप्त सूरसागर । 


राजराोग कफ बाढत दह्यों खवावत ताहि॥ अब लगि अवधि 
अलंबन कारे कारि राख्यों मनहि सवाहि। सूरदास या निर्गण 
सिधुद्दि कोन सके अवगाहि ॥ ३१४५ ॥ 
शः 
राग सारंग ॥ 
ऊधो मन न भए द्सबीस । एक हुता सो गये श्याम संग 
के अवराधे इस ॥ इंद्री सिथिक्त भई केशा बिन ज्यों देही 
बिन सीस | आसा लगी रहत तनु श्वासा जीजा कोटि बरीस।॥। 
तुम ते सखा श्याम खुंदर के सकल योग के इश । सूरदास वा 
रस की महिमा जो पूँछे जगदीश ॥ ३१४६॥ 
हि 
राग सारंग ॥ 
ऊधो यह मन ओर न होई | पहिले ही चढि रहो श्याम 
रँग छूटत नहि देख्यो घोई॥ के तुम बचन बड़े अलि हमसों 
साई कह जे मूल | करत केलि चुदावन कुंजन वा यप्तुना के 
कूल ॥ योग हमहि ऐसा लागत ज्यों ता चंपे के फूल ॥ अरब 
क्यों मिटत हाथ की रेखे कहा कोन विधि कीजै । खूर श्याम 
मुख आनि देखावहु जेहि देखे दिन जीजै ॥ ३१४८ ॥ 
हेछि 
राग सारंग ॥ 
ऊचो कहिए काहि खुनाइ | हारे बिछुरे हम जिती सहत हैं 
तिते बिरह के थाई ॥ वरु माधों मधुबनहीं रहते कत यशुमति 
के आए ' कत प्रभु गोपवेष ब्रज चाच्यो कत ए सुख उपज्ञाप ॥ 
कत गिरि धन्यो इंद्र प्रण मेस्यो कत वनराशि बनाए | अब कह 


ज्क़मक 


दशम स्कन्ध पूर्वार्थ । ३७९१ 


निठुर मए अबलनि पर लिखि लिखि येग पठाए ॥ तुम परबीन 
सबै जानतदौ ताते यह कहि आई। आपन कोन चलावै सूर जिन 
मात पिता बिसराई ॥ ३१५६ ॥ 


शड 
राग सत्नार ॥ 
इयाम अब न हमारे। मथुरा गए पलटि से लीन्हं माथों 
मधुप तुम्हारे ॥ अब माहि आवत पतु पछतावो केसे थे गुण 
ज्ञात बिसारे | कपदटी कुटिल काग अरु कोकिल अंत भणए डडि 
न्‍्यारे ॥ करे करे मोह मगन ब्रजवासी प्रेम प्रतीति प्राण घन 
बारे | सूर श्वाम का कोन पत्ये है कुटिलगात तनु कारे ॥३१६७॥ 
श् 
( श्यामरंग की ओर इशारा करके कहती हैः-- ) 
राग 'चनाश्री ॥ 
मछुकर कहा कारे की न्याति। ज्यों जल भीन कमल मधु- 
पन के छिन नहि प्रीति खटाति ॥ केकिल कपट कुटिल वायस 
छुलि फिरि नहिं चह बन जाति। तैसे ही रसकेलि रस अचयो 
बैठि एक दी पाँति ॥ खुत हित योग यज्ञबत कीजतु बहुबिधि 
नीकी भाँति । देखहु अहि मन मोह भमयातज़ि ज्यों जननी जनि 
खाति ॥ तिनकेा क्यों मन विषय में कीजै अवगुण लॉ खुख- 
साति | तैसे सूर सुने यदुनंदन बजी एक रस ताँति॥ ३१६८॥ 
श्िछि 
राग चनाक्री ॥ 
श्याम सखी कारेह में कारे | तिनलो प्रीति कहा कहि कीजे 


रु 


मारग छाॉँडि सिधारे ॥ लोक चतुदेश बिसव कहत है पदुह्दि पत्र 


३७२ सेक्षिपत सूरसागर । 


अल नयारें। सरवर त्यागि विहंग डड़े ज्यों फिरि पाछे न 
निहारे ॥ तब चितचोर भोर ब्जवासिन प्रेम नेम व्रत टारे । ले 
सरबस नहिं मिले सूर प्रभु कहिअश्रत कुलट बिचारे॥ ३१६६॥ 
के 
राम संलार !। 

संदेसनि विरहव्यथा क्यों जाति । जबदब्े दृष्टिपरी वह 
मूरति कमलूूबदन की कांति॥ अब तो जिय ऐसी बनिआई 
कहो केड केह भाँति । जाइ वह कहे साई से खुने सखी युग- 
दर रैनि विहाति ॥ जो लॉ न भेटों भुजभरि हारि के उर कंचुकी 
न साहाति। सूरदास प्रभु कमलनयन बिन्चु तछफति अर 
अकुलाति ॥ ३१८७ ॥ 


राग महढार ॥| 
गोपालहि लै आवह मनाइ | अब की बेर कैसेह कारि ऊधों 
छुछ बल गहिपाइ ।| दीजा उनहि सु सारि उरहनों संधि 
संधि समुकाइ । जिनहि छाँडि बटिया महँ आए ते बिकल भप 
यदुराइ ॥ तुमसां कहा कहें हों मछुकर बाते बहुत बनाइ । 
बहियाँ पकरि सर के प्रश्चु की पर की सॉंह दिवाइ ॥ ३१८६॥ 


राग केदारो ॥ 

« ऊच्चो श्याम इहाँ ले आवहु ! ब्रज॒ज़न चातक मरत पिय से 
स्वाति दूँद्‌ बरषावहु ॥ इह्ाँ ते जाहु बिल॒ंब करहु जिनि हमरी 
दूसा ज़नावहु । घेषसरोज भण है संपुट दहाइ दिनमणि बिग- 
सावहु ॥ जे! ऊधो हरि इहाँ न आवहि' ते हमें वहाँ बुरावहु । 
सूरदास प्रभु हमहि मिलावड तब तिटँ पुर यश पावडु ॥३१८७॥ 


दशम स्कन्‍्ध पूर्वाधे । ३७३ 
हि राग केदारो ॥ 


कहडहु कहा हमते बिगरी | कोने न्‍्याइ योग लिखि पठप 
हम सेवा कछुए न करी ॥ पाखंड प्रीति करी नंद्नंदन अवधि 
अचार हुतीलाो टरी। झुद्रा जया ऊधो ले आए बजबनिता 
पहिरो सगरी ।। जाति स्वभाउ मिट्ै नहि सजनी अंतत 
उबरी कुबरी । सूरदास प्रश्षु॒ वेगि मिलहु किनि नातरू प्राण 
जात निकरी ॥ ३१८८ ॥ 
ले 


राग केदारो ॥ 


बिरही कहालों आपु सभारै। जब ते गंग परी हरि पग ते 
बहिवो नहीं नियारे ॥ नैनन ते बिछुरी भोंहे प्रम शशि अजहूँ तनु 
गारे | रोम ते बिछुरी कमल कंठ भण सिध्चु भए जारि छारे॥ 
बैन ते विछुरी बिधि अवधि भई बेदहि के निरवारे। सूरदास 
जाके सब अंग बिहछुरे केह्दि विद्या उपचारे ॥ ३१८६ ॥ 

हे 
लद्धवबचन | राग सहढार ।। 

वे हरि सकल ठोर के वासी। पूरण ब्रह्म श्र्ंडित मंडित 
पंडित मुनिनविलासी ॥ सप्तपताल अध ऊध्चे पृथ्चोतछ जल नम 
वरुन बयारी । अभ्यंतर दृष्ठी देखन के कारण रूप मुरारी॥ मन 
बुधि खित अहंकार दशेन्द्रिय प्रेरक्क रथमनकारी। ताक्के काज 
बियोग बिचारत ये अबला ब्नज़नारी | जाकेा जेसाो रूप मन 
रुचे से अपवस करि लछोजै । आसन बैसन ध्यान धारणा मन 
आरोाहण की नै ॥ घटद्रक अष्ठ द्वादशद्ल निमे्ल अजपा जाप 
जपाली । त्रिकुटी संगम ब्रह्म द्वार भिदि यो मिलिहे वनमाली ॥ 


३७४ संक्षिप्त सूरसागर | 


पकादशगीता श्रति साखी जिहि बिधि मुनि सम॒ुझभाण। ते 
खंदेस श्रीमुख गापिन का सूर सु मधुप जनाए ॥ ३२६१॥ 


है 


“अ्रथ गोपीवचन ॥ राग कर्णांटी ॥ 


देखि रे प्रेम प्रगट द्वादृ्श मीन । ऊधों पक बार नेद्छाल 
राधिका बन ते आवत सखिहि सहित गिरिधर रख भी न ।। गए नव 
कुल कुसुमनि के पुंज अलि करे गंज खुल हम देखिभई लब- 
लीन । षटः उड़गण घट मनिधर राजत चोबीस घात केहि 
चित्र कीन ।। षट इंदु द्वाद्श पतंग मने मधुप खुनि खग चोअन 
माधुरी दस पीन | द्ाद्श बिंबाघर सो बानवे बद्च कन माने 
घट दामिनि षट जलज हँसि दीन॥ द्वादश धनुष द्वादरे 
विध्का मनमाहन षटे चिब्रक चिनह् चित चीन | द्वादश व्याल 
अधोमुख भूत मधुमानों कंजद्ल सो बीसट्ठे बंसीन ॥ द्वादरो 
सणाल द्वादश कदली खभ मानो द्वादश दारिम सुमन प्रवीन । 
चोबीस चतुष्दद शशि सो बीस मधुकर अंग अग रस कंद 
नवीन ॥ नील नीले मिलि घटा विविध दामिनि मने षोडश 
धगार शोशसित हरिहीन | फिरि फिरि चक्र गगन में अभी 
बतावत युवती योग मोन कहूँ कीन ॥ वचन रचन रसरास 
“ नंद्नंदन ते वही योग पोन हृदये लवलीन । नंद यशोदा दुखित 
गोपी गाय ग्वाल गासुत सब मलिन गात दिनही दिन दुखीन ॥ 
बकी बका शकटा तेण केशी वच्छु तृषभ रासभे अति बिल्ञ 
गोपाल इनि बेर कीन | उद्धव यहाँ मिलाइ परे' पाँय तेरे सर 
प्रथ्भु आरति हरे भई तनु छीन ॥ ३२६२ |। 


दशम स्कन्ध पूर्वाघे । ३७५ 
राग गौरी ॥ 


मधुकर ल्याए योग खँदेसा | भमली श्याम कुशलछात सुनाई 
खुनतहि भये देखा ॥ आश रही जिय कबहुूँ मिले की तुम 
आवतही नासी । युवतिनि कहत जटा सिर बांधा ते मिलिहँ 
अधिनासी ॥ तुमका जिन गाकुरहि पठाए ते चसुदेव कुमार 
सूर श्याम हमते कई न्यारे होत न करत विहार |; ३५६३ ॥ 


52 


राग रामकल्ी |। 


ऊधो मोने साधि रहे । योग कहि पछितात मन मन बहारि 
कछु न कहे ॥ श्याम का यह नहीं बूमे अतिहि रहो सिखाइ। 
कहा में कहि कहि छलज़ाना नैन रहो नवाइ॥ प्रथमही कहि 
वचन पके लिये गुरु कारि मानि। सर प्रभु माौका पठाये इहे 
कारण ज्ञानि ॥ ३२७२ ॥ 
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राग कल्याण ॥ 


कहा न कीजे अपने काजे । अब दिन दस ऐसी कारि देखो 
जा हरि मिल योग के साजे ॥ माथे जटा पहिरि डर कंथा लावडु 
भस्म अग मुख माजै । सींगी बज़ाइ पहिरि सुगछाला लाचन 
मूँदि रहौ किन आजे ॥ सनन्‍्मुख हे शर सह सयानी नाहि न 
वचन आज़ु के भाजै | योग विरह के बीच परमदुख मरियतुहे 
यह दुखद दुराजै । ऊधों कहे सत्य करि भानेा वर्षा बदत 
पंचभी गाजै। ज्यों यमुुनाजल छॉडि सर प्रभु लीन्ह वसन 
तजी कुछ लाजै॥ ३२७३ ॥) 


३७६ सत्तिप सूरसागर । 


( गोपियों ने फिर कहाः-- ) 
राग सारंग ॥ 

ऊधेो कहा मति दीना हमहि गापारू। आवड्ु री सखी 
सब मिलि सोचे जे। पाव नंद्लाल । घर बाहर ते बोलि लेहु 
सब जावदेक ब्रज़बाल । कमलासन बैठहु री माई मूँदरह नैन 
विशाल ॥ षटपद्‌ कही साऊ करि देखी हाथ कछू नहिं आई । 
खुंदर श्याम कमलद्कलोचन नेकु न देत दिखाई ॥ फिरि भई 
मगन विरहसागर में काहुृहि सुधि न रही। प्रण प्रेम देखि 
गापिन के मछुकर मोन गही ॥ कछु ध्वनि खुनि श्रवणन चातक 
की प्राणपक्लटि तनुआए | सूर से। अब के टेरि पपीहे बिरही 
मतक जिवाप ॥ ३२७७ ॥ 

22.2 


राग कानन्‍्हरो ॥ 
ऊधो सच्े नेकु निहारो । हम अबलनि के सिखवन आए 
खुने सयान तिहारो ॥ निगुण कहो कहा कहियतहे तुम निगुंण 
अतिभारी । खेवत सगुण श्याम श्यामसंदर के मुक्तिकही हम 
चारी॥ हम सालोक्य स्वरूप सरोज्यों रहत सभीष खसहाई। 
से तजि कहत और की औरे तुम अलि बड़े अदाई ।। हम सूरख 
तुम बड़े चतुर हो बहुत कहा अब कहिए। वेही काज फिरत 
भटकत कत अब मारग निज्ञ गहिए ॥ शअ्रहों श्रज्ञान कतहि 
डउपदेसत शानरूप हमही । निशिदिन ध्यान सर प्रभु का अ्रत्ति 
देखति ,जित तितही ॥ ३२६० ॥ 
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राग कान्हरो ॥ 


ऊच्ोो केोउ नाहिन अधिकारी । ले न जाह यह योग 


दशम स्कनन्‍्ध पूर्वाथ। ३७७ 


आपने कत तुम होत दुख्तारी ॥ यह तो वेद उपनिषद्‌ को मत 
महापुरुष वतधारी । हम अ्रब॒ला अद्दीरि ब्रज़्वासिनि देख्यो हृदय 
बिचारी ॥ के है खुनत कहत कारों हो कोन कथा अनुखसारी । 
सूर श्याम संगजात भया मन अहि काँचुली उतारी ॥ ३२६१ ॥ 
शछे 
राग खारंग ॥ 
हरि बिनु यह विधि हे त्रज्ञ जीजतु | पंकज वरषि वरघि 
उर ऊपर सारंग रिपु जल भीजतु | बायस अजा शब्द की 
मिलवनि याही दुख तनु छीजतु | चन्द न चोथे ज्ञात गोपिन 
के मधुप परखि यश लीजतु ॥ तारापति आरि के सिर ठाढ़ी 
निमिष चैन नहि कीजतु। सूरदास प्रश्नु वेगि कृपाकरि प्रगट 
द्रश मोहि दीज्ञतु॥ ३६०१॥ 
का 522 
राग सारंग ॥ 
हमारे धनज्ीवन रृष्णप्कंद | परमसडदार कृपानिधि 
केामल पूरण परमानद्‌ ॥ निठुर वचन सनि फटतु हियो या 
रह रे अलि मतिमंद । ब्रज सुवतिन के सगम जनावत योग 
युक्ति खुखद्॒द ॥ यहुती जाइ उने उपदेसा सनकादिक 
स्वच्छंद | बारक हमें दरश देखरावा सूर श्याम नद्नंद। ३३०२ ॥ 
ले 
राग सलार ॥ 
मधुकर मन खुनि योग डरे । तुमहँ चतुर कहावत अतिही 
इतनो न समुक्कति परै ॥ और सुमन जो अनेक सुगंधिका शीतल 
रुचि जो करे । क्‍यों तुमको कहि बने सरे ज्यों और सबे अनरे ॥ 


३७८ संक्तितत सूरसागर । 


दिनकर महाप्रताप पुंजवर सबके तेज हरे। क्यों न चकार 
छाँडि सगअंकहि वाकेा ध्यान घरै॥ उलटोइ शान सकल 
उपदेखत सुनि खुनि हृदय जरे । जंबू वृत्त कहो क्‍यों रूपट 
फलवर अबु फरे ॥ मुक्ता अवधि मराल पाण में अबलंगि ताहि 
चरे । निघटत निपट सूर ज्यों जल बिन्नु व्याकुल भीन 
मरे ॥ ३३११॥ 


5: 


राग आसावरी ॥ 


ऊधो योग योग हम नाहीं। अ्रबल्ता सार ज्ञान कहा जाने 
कैसे ध्यान धराहीं ॥ ते ये मूँदन नैन कहत हैं हरि मूरति 
जा माहीं । ऐसे कथा कपट की मधुकर हमते खुनी न जाहीं ॥ 
श्रवण चीर अरु जटा बेधावहु ए दुख कोन समाहीं । चंदन तजि , 
अंग भस्म बतावत बिरहअनल अ्रति दाहीं।। योगी भरमत जेहि 
लगि भूले साता है अपु माहीं । सूर श्याम ते न्‍्यारे न पल छिन 
ज्यों घट ते परछाही ॥। ३३१२ |। 
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राग केदारों ॥ 


ऊधो खुनिहे! बात नई सी। प्रेमबानि की चोट कठिन है छागि 
होह कहे. कत ऐसी ॥ तुमहि बिचारि कहा कहि दीजे हा आनि 
कहत रे जैसी । जाने कहा बाँक व्यवहार दुख जातक जनहि न 
पीर है कैली ॥ हम बावरी न आनि बैरावत कहत न तुम्हें 
बूकिए ऐसी । सूरदास न्याइ कुबिजा के सरवसु लेइ हमारो 
वैसी ॥ ३३२६ ॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वांधे। ३७६ 
यशोमतिवचन ॥ राग केदारो ॥ 


ऊचो उदित भई सब दुख की करनी | ब्रजवेली सब सूखन 
लागीं बात कही नंदघरनी॥ कमलवदन कुभिलात सबन के 
गावन छाड़ी तृण की चरनी | सुख संपति बीति गणे नीकी 
छागी री अलि अनजल की झरनी।। देखे चारों चद्रमुख 
शीतल बिन द्रशन क्यो मिटती जरनी। खुतसनेह समुभति 
सु सूर प्रभु फिरि फिरि यशुमति परती धरनी ॥ ३३३० ॥ 
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राग सारंग ॥ 


जैसे किये तुम्हारे प्रभु अलि तेसा भया ततकाल । प्रथित 
सूत घरत तेहि ग्रीवा जहाँ धरते बनमाल । टेरि देत श्रीदामा 
दुम चढि सरस बचन गोपाल । ते अब श्रवण अक्रर प्रमुख सब 
” कहत कंस कुशलात ॥ कामलछ नील कुटिक अलकावलि 
रेखी राजत भाल। ऐसे सर त्यागे खुन सूरज फंदा न्याइ 
मराल ।। ३३३३ ॥ 
८०. 


राग सहार ॥ 


विरचि मन बहुरि राचो आइ । टूटी जुरे बहुत जतननि 
कारि तऊ दोष नहि जाइ॥ कपट हेतु की प्रीति निरंतर नाोथि 
चोखाइ गाइ। दूध फाटि जैसे भइ काँजी कोन स्वाद करि 
खाइ॥ केरा पासि ज्यों वेरि निरंतर हालत दुख दे जाइ । स्वाति 
बूँद जैसे परै फनिक सुख परत विषै हे जाइ ॥ एती केती तुमरी 
उनकी कदत बनाइ बनाइ। सूरदास दिगंबरपुर ते रजक कहा 
व्योसाइ ॥ ३३३४ ॥ 


है८० सक्तिप्त सूरसागर । 


राग स्वर ॥। 

ऊधो तुमहीा अति बइभागी। अपरस रहत सनेहतगा ते 
नाहि न मन अलुरागी || पुरइसति पात रहत जल भीतर तारस 
देह न दागी। ज्यों जल माँह तेल की गागारि बूँदन ताक 
लागी ॥ प्रीतिनदी महँ पाँव न बोच्यो दृष्टि न रूप परागी । सूर- 
दास अबला हम भोरी गुरचेंटी ज्यों पागी ॥ ३३३४ ॥ 

शैछ 
राग काफी ॥ 

आये घोष बड़ा व्यापारी | लादि पोष गुणज्ञान योग की 
ब्रज्ष में आनि उतारी ॥ फाटक देके हाटक भागत भेारो निपट 
खुधारी घुरही ते खोदो खाया है लिये फिरत सिर भारी ॥ 
इनके कहे कौन डहकाबै ऐसी कोन अनारी । अपने दूध छाँड़ि 
के पीचे खारे कूप को चारी॥ ऊथे। जाई सबरे हाँ ते बेगि 
गहर ज़नि लावहु | सुख माँगे। पेहे सूरज प्रभु साहुहि आनि 
दिखावहु ॥ ४३४८ ॥ 

ले 
राग धनाश्नी ॥। 

ऊचो योग कहा है कीजतु। ओढिअत है की द्सिश्रत 
है कीचों कहियत कीधों ज्ु पतीजत ॥ की कछु भला 
खेलबनी खुंदरि की कल्लु भूषण नीके । हमरे नंदनंदन 
के ऋदियत जीवन जी का ॥ तुम जो कहत हरि निगम 
निरंतर निगम नेति हैँ रीति। प्रगट रूप की राशि मनाहर 
क्यों छाँडे परतीति ॥ गाइ चरावन गए घोष ते अ्रवहों हें 
फिरि आवत | सोई सूर सहाय हमारे देशु रसाल बज़ा- 
'चत ॥ ३३४७१ ।। 


दशम स्कन्ध पूर्वाधि । इधर 


#चनिओ 


राग मसत्टार ॥ 


हम अलि कैसे के पतिआहि । वचन तुम्हारे हृदय न आवत 
क्योंकर धीर घराहि ॥ वपु आकार भेष नहिं जाका कोन टठोार 
मन छागे ॥ हाँ करिरही कंठ मे मनिश्रा नि्गुण कहा रसहि ते 
काज । सूरदास समुणमिलि मोहन रोम रोम सुखराज ॥३३४२॥ 

22.2] 
राग सलवार | 

मधुकर जञानत हैं सब काऊ | जैसे तुम अरू सखा तिहारे 
गुणन आगरे देऊ | सुफलकखुत कारे नख शिख ते कारे तुम 
अरु वोऊ | सरवस हरन करत अपने खुख कोड कितेा गुण 
हाऊ | प्रेम कूपण थोरे बित वपुरी उबरत नाहि न सेऊ। सूर 
सनेद्द करे जो तुमसों सो पुनि आपु बिगोऊ ।। ३३४३ ॥ 

शछ 

के राग महढार ॥ 

मधुकर तुम रसलंपट लोग | कमछकेाष नित रहत निरंतर 
हमहिं सिखावत येाग ॥ अपने काज़ फिरत बन अतर निमिष 
नहीं अकुछात । पुड्डप गए बहुरों बल्लिन के नेक निकट नहि 
ज्ञात .। तुम चंचल अरू चार सकल अंग बातन के पतिआत | 
सूर बिघाता धन्य रचे पइ मचुप खाँवरे गात ॥ ३३५७ ॥ 

8 न 
राग सलार ॥ 

मधुकर नाहिं न काज खंदेला | इहि ब्रज कोने योग लिख्यो 
है कोटि जतन उपदेसो ॥ रवि के उद्य मिल्लन चकई के शशि के 
समय ऑदेसो । चातक क्यों बन वसत बापुरों बधिकहि काज़ 


डे८र संक्षित सूरसागर । 


बघेसा । नगर आहि नागर बिन्ु सूनो कोन काज बसिवेसो । 
सूर स्वभाव मिट क्‍यों कारे फनिकहि काज डसे सो ।॥ ३३६४॥ 
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राग मंलार ।॥। 


ऊधो हम वह केसे मानै' | धूत चाल लूपट जैसे हरि तैसे 
और न जाने ।| सुनत सेंदेल अधिक तनु फंपत जनि काउ डरं 
तहाँ अ|ने । जैसे वधिक गँवहि ते खेलत अत घनुहिया ताने || 
निगुणवचन कहहु जनि हमसों ऐसी करटि न काने | सूरदास 
प्रभु की हों जानें और कहे कस ठाने ॥ ३३६६ ॥। 


राग मढ्वार ॥ 
ऊधो नंद के गोपाल गिरिधर गये तृण जो तोर। भीन 
जल की प्रीति कीनी नाहिं निबही वोर॥ अबके जब हम द्रश 
पावे देहि छाख करोर। हरि सो हीरा खोइ कैहा रहि समूंद्र 
ढेंढोर ॥ ऊधो हमारो कछु दोष नाहीं वे प्रभु निपट कठोर । 
हाँ जपाँ तुम नाम निशि दिन जैसे चंद्रचकार ॥ हम दासी 
बिनमोल की ऊधो ज्यों ग़ुड़ी वल डोर । सूर का प्रश्ु दरश 
दीजे नहीं मनसा और ॥ ३३८३ ॥ 
222 
राग सारठ ॥ 
ऊधो अबरे कान्‍्ह भण। जब ते यह ब्रज छाॉँडि मधुपुरी 
कुबिज्ञा धाम गए ॥ के वह प्रीति रीति गोकुलबसि दुख सुख 
प्रीति निबाहत | अब इह करत वियोग देह हुम खुनत काम 
दव डाहत॥ जहाँ स्वार्थ हारि गुण खाँवरों निगंण कपट 


दशम स्कन्ध पूर्वाधे । इ८३ 


खुनावत । खुर खुमिरिे न्ज़नाथ आपने कत न परेखो 
आवत ॥ ३३४८७ ॥ 
6 


उद्धववचत ॥ राग घनाश्री ॥ 


यह उपदेस कहो है माधो । करि बिचार सन्मुख हे स्वाथो ॥ 
इंगला पिगला खुषमना नारी । शत्यो सहज में बसहि मुरारी ॥ 
ब्रह्ममाव करे में सब देखे। अलख निरंजन ही के लेखा || 
पद्मासन इक मन चित ल्यावों | नैन मूँदि ओअतर्गति ध्याथों ॥ 
हृद्यकमल में ज्योतिप्रकाशी | सो अच्युत अविगति श्रविनाशी ॥ 
यहि प्रकार विष मत्तमतरिये | योगपंथ क्रम क्रम अनुसारिए ॥ 
दुसह संदेस सुनत ब्रजबाला | मुरछि परी घरणी बेहाला॥ 
अरे मधचुष रूुंपट आअनिआई | यह संदेस कत कहे कन्‍्हाई।॥ 
नंदभवन में सदा विराजै। नटवर भेष सदा हारि राजे॥ रास 
विलास कर वृंदावन । बिच गोपी बिच कान्ह श्यामधघन ॥ श्रलि 
आये हे योग सिस्लावन । देखि प्रीति छागे सिर नावन॥ 
भर्वेर गीत जे। दिन दिन गावै। ब्ह्मानंद्‌ परमपद्‌ पाये ॥ सर 
योग की कथा बहाई । शुद्ध भक्ति गापी जन पाई॥ साँचो मतो 
जो जिधि विधि धावे। तैसो साव हारि हिय भारि पावै ॥३४०८॥ 


222 


अथ गोपीवचन ॥ राग घनाश्री ॥ 


इहाँ हरि जी बहु क्रीडा करी । सो तो चित ते जात न 
टरी ॥ इहाँ पय पीचत वकी सहारी | शकट तशावत इहाँ हरि 
मारी ॥ वत्सासुर के इ॒हाँ निपात्यों। बका अ्धा इहाँ हरिजी 
घात्यो ॥ हलूघर माएयो घेलुक को इहाँ । देखे ऊधो हत्ये! प्ररंव 


श्पछ संक्षिप्त सूरसागर । 


जहाँ ॥ इहाँ ते ब्रह्मा हमके गये हरि | ओर किए हरि छगी 
न पलक घारे॥ ते सब राखे संपति नरहारि। तब इहाँ ब्रह्मा 
श्राय अस्तुति करि॥ इहाँ हरि काली उगे निकास्या । लगेड 
अरावन अनल सो नास्थो॥ वस्त्र हमारे हरि ज्ु इहाँ हारि। 
कहाँ लगि कहिए जे कोतुक कारे ॥ हरि हलधर इहाँ भोजन 
विए. | विप्रतियन के अति खुख दिए॥ इहाँ गावधेन कर 
हरि धानयेो । मेघवारि ते हमें निवान्या ॥ शरद निशा में रास 
रच्यो इहाँ। सा सुख हमपे बरण्ये जात कहाँ॥ चृषभ अखुर 
के इहाँ संहान्यो । श्रम अरू केशी इहाँ पछान्यो॥ इहा हरि 
खेलत आँखिमुचाई । कहाँ लगि बरने हरिलीला गाई॥ खुनि 
सुनि ऊधो प्रेम मगन भया। छोटत चर पर ज्ञान गये गयो॥ 
निरखत ब्रज भूमि अतिखुसख पावे। सर प्रभू को पुनि पुनि 
गावे ॥ ३४०६ ॥ 
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राग धनाश्रों ॥ 


ऊधो जो करि कृपा पा घरत हरि तो में तुमहिं जनावों। 
मैन गदहे तुम बेटि रहो हे! मुरली शब्द खुनावों ॥ अबहिं 
सिधारे बन गोचारन हो बैठी यश गावी । निषि आगम शभ्रीदामा के 
रूँग नाचत प्रभुह्दि देखावों ॥ के जाने दुबिधा संकेाच में तुम 
डर निकट न आवे। तब इह उंद्ध बढ़े पुनि दारुण सखियन 
प्राण छेोड़ावे ॥ छिन न रहे नंदलाल इहाँ बिनु जे कोड कोटि 
सिखावे । सूरदास ज्यों मन ते मनसा अनत कहेँ नहि 
घधावे ॥ ३७१०॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वाधे । पर 


( इतना खुन कर ऊधेजी का भाव बदुल गया और वह बेोलेः-- ) 
राग सारंग ॥ 


में त्रजपमासिन की बलिहारी | जिनके संग खदा है क्रीडत 
श्रोगेोबधनथारी ॥ किनह के घर माखन चोरत किनहें के संग 
दानी । किनहेूँ के संग घेनु चरावत हरि की अकथ कहानी ॥ 
किनहेूँ के संग यमुना के तट बंसी टेर सुनावत। सूरदास बलि 
बलि चरणन की इह सुख माोहि' नित भावत ॥ ३४११॥ 


श् 


राग सारंग ।। 


हों इहि मोारन की बलिहारी | बलिहारी वा बाँस वंश की 
बंसीसी सुकुमारी । खदा रहत है करज श्याम के नेकइ होत 
न न्‍यारी ॥ बलिहारी वा कुंजजात की उपज्ी जगत उजियारी । 
खदा रहत हृदय मोहन के कबहूँ टरत न टारी ॥ बलिहारी कुछ 
शैल सब विधि कद्दत कालिदि्दुकारी । निशि दिन कानह अंग 
आली गण आपुनहूँ भई कारी ॥ बलिहो दृंदावन के भूमिहि सो 
ते भागकि सारी | सूरदास प्रभू नाँगे पायन दिनप्रति गैया- 
चारी॥ ३४१२ ॥ 
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अथ गोपीवचन ॥ राग मारू ॥ 


अलि तुम जाहु फिरि वहि देस । चीर फारि करिहों सगैहैं 
शिखनि शिरि लव॒लेस ॥ भाल लोचन चंद्र चमकनि कठिन 
कंठहि सेस । नाद मुद्रा विभूति भारो करो रावर भेस ॥ वहाँ 
ज्ञाइ सेदेस कहिया जटा धार केश। कोन कारण नाथ छॉडी 
पूर इहे अंदेश ॥ ३४१३ ॥ 
२५ 


इ्पदे संक्षित सूरसागर । 
राग मढार ॥ 


हम पर हेतु किए रहिबो । वा बज के व्यवहार सखा तुम 
हरि सों सब कहियबो ॥ देखे ज्ञात अपनी इन अखियन या तन को 
दहिबो ! बरनोँ कहा कथा या तनु की हिरदे के सहियो ॥ तब 
न कियो प्रहार प्राणनि के। फिरि फिरि क्‍यों चहिबो। अरब न 


देह जारिज्ञाइ सूर इन नैनन को बहिबो ॥ ३४१४ ॥ 


राग सलार ॥| 

अपने जिय सुरति किए रहिबो । ऊधो हारि सो इहे बीनती _ 

समो पाइ कहिबो ॥ घोष बसत की चूक हमारी कछू न चित 

गहियो । परमदीन यदुनाथ जानि के गुण बिचारि सहिबो॥ 

अब की बेर दयालु दरश दे दुख की राशि दृहियो । सूर श्याम 
हम कहें कहाँ लग वचन लाज बहिबो ॥ ३४१५ ॥ 


राग कल्याश ॥ 
यदुषति को संदेस सखी री केसे के कहाँ। बिनहीं कहे 
आपनेहि मन में कब रूग शूल सहों॥ जे! कछु बात बनाऊँ 
चित में रखि पचि साचि रहो | मुख आनत ऊधो तन चितवत 
नवह् विचार बहों ॥ से कछु सीख देह मेोहि सजनी जाते धीर 
गहें । सूरदास प्रभु के सेवक सों बिनती कारि निबहां ॥ ३४१६ ॥ 


अब 


राग बिकावल ॥ 
कर कंकन ते ध्ुज्ञ ठाढ भई । मछुबवन चलत श्याम मनमेहन 
आवन अवधि ज्ु निकट दई।॥ जो अति पंथ मनावत शंकर 
निशिवासर मो गनत गई । पाती लिखत विरह तनु व्याकुल 


दशम स्कन्ध पूर्वाचे । इघ७ 


कागर हैं गये नीर मई॥ ऊधो सुख के वचनन कहियो हरि 
की शूछ नितप्रति नईं। खरदास प्रभ्भु तुम्हरे दरश को विरदद 
वियोगिन विकलछ भई ॥ ३७१७॥ 

्ैछ 


राग कल्याण ॥ 


कहिये मुख सँदेस हाथ ले दोजे। पाती। समय पाइ ब्रज़बात 
चलाई खुख ही माँक खुहाती ॥ हम प्रतोत करि सरवस श्रर्प्यो 
गनये नहीं दिनराती । नेंद्नंदून यह ज्भुगत न हाई लैजु रहे मत 
थाती ॥ जे! तब साथि दीज तो केाऊ तो अब कत पछताती । 
सूरदास प्रभु छुकुर जानती तो संग लीनहे जाती ॥ ३७१८॥ 
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राग धनाश्री ॥ 


ऊधो नंदनंदन सों इतनी कहिया। यद्यपि ब्रज्ञ अनाथ करि 
डाय्यो तद्पि खुरति चित किये राहिया।॥ तिनकी लोर करइ 
जिनि हमसे एक वी त की लाज़ निवहिब! | गुण अवगुणन देखि 
नहिं कीजतु दालन दास की इतनी सहियेो ॥ तुम बिन प्राण त्याग 
हम कारिहँ यह अवलंबन न खुपनेड लहियो। सूरदास प्रभु 
लिखिदे पठये। कहाँ योग कहाँ पियनद्हिये। ॥ ३७१६ ॥ 

हि 
राग नटठ || 

ऊधो इतनी जाइ कहे । सबे विरहिनी पाईं लागति हैं 
मथुरा कानह रहे।॥ भूलिहि जिनि आवहिं यहि गोकुल तप्त 
रैनि ज्यों चद। खुंदर बदन श्याम कामलतनु क्‍यों सहिह 
नंदनंद ॥ मधुकर मोर प्रवकक्त पिक्र चातक वन डपवन चढ़ि 


च्ड 


श्ष्८ संक्षिप्त सूरसागर । 


बोलत | मनहूँ लिह की गज खुनत गो वत्ख दुखित तनु 
डोछत ॥ आसन भये अनरकू विष अधि सम भूषण विविध 
विहार । जित जित फिरत दुसहु ह्ुम हुम प्रति धनुष घरे 
मनु मार॥ तुमहा संत सदा उपकारी जानत हो सब रीति। 
सूरदास त्रज़नाथ बचे तो ज्यों नहिं आचे इंति ॥ ३४२० ॥ 
>24 
राग सलहार ॥ 


मधुकर इतनी कहियहु जाइ | अभ्रति कृश गात भई ए तुम 
बिल परमठुखारी गाइ ॥ जलूखभूह बरषति दोड आँखें 
हँकति लीने नाउँ। जहाँ तहाँ गोदोहन कीने। सूँघति साइ 
ठाउें। परति पछार खाइ छिनही छिन अति आत॒र हे दीन । 
मानह सूर काढ़ि डारी है बारि मध्य ते भीन ॥ ३४२१॥ 
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राग नटद ॥ 


तुम बिलु हम अनाथ ब्जबासी । इतने सदेसों कहिये। 
ऊधो कमलनैन बिनु जासी ॥ जा दिन ते तुम हमसों बिछुरे भूख 
नींद सब नासी । विहल विकल कलट्ट न परत तनु ज्यों 
जल भीन निकासी ॥ गापी ग्वाल बाल दृदावन खग मृग 
फिरत डदासी। सबई प्राण तज्यों चाहत हैं. के करवत के 
कासी ॥ अचल जोरे करत बीनती मिलिबे के सब दासी । हमरो 
प्राणघात है. निबरे तुम्हरे जाने हांसी ॥ मधुकर कुसुम न 
तजञत सखी री छाँडि सकल अविनासी । सूर श्याम बिन यह , 

*. बन सूने शशि बिनु रेमि निरासी ॥ ३७२२ ।। 


दशम स्कन्ध पूर्चाच । इ८६& 


राग धनाश्री ॥ 


खसबे करति मनुहारि ऊधो कहियो हो जैसे गाोकुछ आच 
दिन द्स रहे सु भली कीन्ही अ्रब ज़नि गहरु लूगाव | नांहे न 
साहात कछू हारे तुम बिनु कानन भवन न साचे। घेल विकल 
सा चरत नहों तृण बछा न पीवन धावे || देखत अपनी आंखि 
तुमहि तन और कहा बात न समुमभाव । सूरदास प्रभ॒ कठिन 
हीन तन कत अब वे ब्रज़नाथ कहावे ॥ ३४२३॥ 


है 


राग गोरी ॥ 


ऊधो हरि वेगहि देह पठाइ। नेंद्नंदन द्रशन बिन्ु रटि में 
ब्रज अकुलाइ॥ मातु यशुमति सहित ब्रज्॒पति परे घरणि मुरकाइ। 
अति बिकल तल प्राशत्यागत करे कछु गति आइ।॥ सकल सुरभी 
यूथ दिन प्रति रुदति पुर दिश धाइ। जहाँ जहाँ दुहि बन चराइ 
मरति तहाँ विछछाइ । परमप्यारी शरद्‌ राधिका रूई गृह दुस् 
छाइ | तजत चक्र नवक्र चखबिनु करे केटि उपाइ। योगपद ले 
देह योगिद्दि हमहिं योग मिलाइ। मधुप बिछुरे वारि भीनहि 
अनत कहा साहा३ ॥ आज जेहि विधि श्याम आवब कहे तेहि 
बिचि जाइ। सूरदास विरह ब्रजज़न ज़रत लेहु बुझाईइ ३४ २४।॥। 

श् 
राग केदारो ॥ पा 

ऊचो एक मेरी बात । बूमियो हर वाइ हरि सौं प्रथम कहि 
कुशलात ॥ तुम जो इह उपदेस पठायो आनि येाग मन ज्ञान। 
सत्यह सब बचन भूठाो मानिये मन न्‍्यान। और त्रज्ञ कहि 
दूसरोह खुन्यो कहा बलवीर | जाहि वरजन इहाँ पठयो कारि 


३६० संक्षिप्त सूरसागर । 


हमारी पीर ॥ आपु जब ते गए मथुरा कदहत तुमसों छोग। 
सहजही ता दिवस ते हम भूलिया भय भोग ॥ प्रगट पति पितु 
मात प्रभु जन प्राण तुम आधीन । ज्यों चकारहि संग चकारी 
चित्त चंदृहि लीन || रूप रसन सुगंध परसन रुचि न ईंद्रिन 
आन। होति हौँस न ताहि विष की किये जिन मधुपान ॥ हे गये 
मन आपुदहि सब गिनत गुन गन दश । ज्ञान की अज्ञान ऊधो 
तृणतोरि दीजै शीश॥ बहुत कहा कहेहि केशोराइ परम प्रवीन। 
सर सुमत न छाँड़िहे जहाँ जीवत जल बिन भीन ॥ ३७४२६ ॥ 


ले 
( ऊधोजी फिर बोलेः-- ) 

राग नट ॥ 
अब अति चकितवंत मन मेरा । आया हो निगंण उपदेखन 
भयो सग्ुन के चेरो ॥ में कछु ज्ञान क्यो गीता को तुमहिं न 
परहे नेरो । अति अज्ञान जानिके अपने दूत भयो उन केरो ॥। 
निजजन जानि हरि इहाँ पठाये दीना बोकफ घनेरो। खूर मधुप 

उठि चले मधुपुरी बोरि योग को बरेो ॥ ३७३९१॥ 
22.2 


गोपीवचन ॥ राग केदारो ॥ 

ऊधो तिहारे में चरणन लागों बारक यहित्रज़ कारियो विभा- 
चरी। निशि न नींद आये दिवस न साजन भावे चितवत भग 
भई हृष्टि कावरी ॥ एक श्याम बिन कछू न भावे रटत फिरत 
जैसे बकत बावरी । या वृंदाबन सघन श्याम बिन्नु तहाँ यमुना 
बहे सुभग' साँचरी ॥ लछाज न द्वाति उहे चलिजञाती चलिन 
सकति आये बिरह ताब री । सूरदास प्रभु आनि मिलावहु 
ऊधो कीरति दोइ रावरी ॥ ३४३२ ॥* 


द्शम स्कन्ध पूर्वा । ३६१ 
अथ यशोमति-संदेश उद्धवप्नति ॥ राग घनाश्री ॥ 


ऊचधो तिद्दारे पाँइ लागतिहों कहियो श्णम सो इतनी बात । 
इतनी दूर बलत क्यों बिखरे अपनी जननी तात ॥ जा दिन ते 
मधुपुरी खिधारे श्याम मनेहर गात । ता दिन ते मेरे नैन पषीहा 
द्रश प्यास अकुलात ॥ जहाँ खेलन के ठोर तुम्हारे नंद देखि 
मुरभात । जो कबहेूँ डठिज्ञात खरिक लॉ गाइ दुह्यवन प्रात ॥ 
दुहत देखि औरन के रूरिक्रा प्राण निकसि नहिं जात। सूरदास 
बहुरो कब देखें कोमल कर द्धि खात ॥ ३४३४३ ॥ 
223 
राग सलहढार ॥ 
तब तुम मेरे काहे के आए। मथुरा क्यों न रहे यदुनंदन 
जागे कान्ह देवकी जाए॥ दूध दही काहे के चान्‍्यो काहे के बन 
गाइ चशाणए। अघ अरिष्ट काली नहिं काठ्यों विष जल ते सब 
सखा जिश्राए ॥ स्रदास लेगन के भारण काहे कान्ह अब होठ 
पराए ॥ ३७३४ ॥। 
श्छे 


राग सारठ ॥ 


ऊधो हम ऐसे नहिं जानी । सुत के हेत ममे नहिं पायो 
प्रगंटे शारंगपानी ॥ निशिवासर छाती सो लाई बालकतलीला 
गाइई। ऐसे कबहूँ भाग हाोहिगे बहुे गोद खेलाइ।॥ के अब 
गवाल सखा संग लीन्हे साँफ समें ब्रज्ञ आबै। के! अब चोरि 
चारि दि खेहे मैया कवन बोलायवै ॥। विद्रत नाहिं बज् की 
छाती हरिवियोग क्यों सहिए। सूरदास अब नंदनंदन बिलु 
कहे! कौन बिधि रहिए ॥ ३४२४५ ॥ 


३६२ संत्षिप्त सूरसागर । 


राग धनाश्री ॥ 
ऊथधो जे। अब कान्ह न ऐहेँ। जिय ज्ञानो अरु हृदय बिचारो 
हम अतिही दुख पैहें ॥| पूछो जाइ कवन के ठाटा तब कहा 
उत्तर दैहें ।- खाये खेले संग हमारे याकेा कहा बतैहें ॥| गोकुल 
अरु मथुरः के घासी कहाँलों भूठे कैहें। अब हम लिखि पठयो 
चाहत हैं वहाँ पत्त नहि' पहें॥ इन गायन चरवो छाँड़ा हे जे 
नहि लाल चरेहें | इतने पर नहिं. मिलूत सूर प्रभ्न॒ फिरि पाछे 


यछितैहं ॥ ३७३६॥ 


राग सारंग ॥ 
तब ते छीन शरीर खुभाहु। आधो भाजन सुबल करत हे 
ग्वालन के उर दाहु । नंद गाष पिछवारे डेोलत नैनन नीर 
प्रवाह | आनंद मिल्यो मिंटी सब छीला काहु न मन उत्साह ।। 
पक बेर बहुरो बज आचह दृध पतूखी खाहु | सूर सुपथ गाकुल 
जा बैठ उलटि मचुपुरी जाहु॥ ३७३७ ॥ 
लेप 


राग नट ॥ 

कहिये यशुमति की आशीस । जहाँ रहो तहाँ नंदलाड़िलोा 
जीवा केटि चरीस ॥ मुरली दई दोहनी घत भारि ऊधो धारि 
रूई सीस। इह घृत ते। उनहीं सुरभिन के जे। प्यारी जगदीस ॥ 
ऊजल्ते घलत सखा मिलि आए ग्वालबाऊल दश बीस | अब के इहाँ 
ब्रज फेरि बसावे खरदास के ईस ॥ ३७३८॥ 

ले 
अथ सखावचन ॥ राग बिछावल ॥ 
ऊधो देखत हे! जैसे ब्रज़बासी। लेत उसाँस नैन जल 


दशम स्कन्ध पूर्वाधे । ३६३ 


पूरित खुमिरि खुमिरि अविनासी॥ भूलि न उठत यशादा जननी 
मने। भुअगम डासी। छूटत नहीं पाण क्यों अटके कठिन प्रेम की 
फाँसी ॥। आवत नही नंद मंदिर म॑ बच्चों फिरत पनियासी। 
प्रेम न मिले घेत ठुबेऊ भई श्याम विरह की जासी॥ गोपी 
ग्वाल सखा बालक सब कहूँ न सुनियत हासी। काहे दियो 
सूर खुख में दुख कपटी कान्ह लवासी ॥| ३४३६ ॥ 


52.2 


डउद्धववचन ॥ रास सारंग ॥ 


धन्य नंद्‌ चन यशुमति रानी। धन्य कान्ह प्रकरे सुखदानी॥ 
धन्य ग्वाल घन्य धन्य गोपिका जेहि खेलाए शारंगपानी ॥ 
चन्य ब्रज भूमि धन्य वुंदावन जहाँ अविनासी आए। धन्य 
धन्य सूर आज्ु हमहूँ जे! तुम सब देखे आए ॥| ३७४० 0 





१ डद्धव और गोपियों की बातचीत के लिए देखिए श्रीमद्भागवत 
दुशम स्कन्ध पूर्वांध अध्याय ४७ | हरूल्लूजीलाछू-कृत प्रेमसागर 
अध्याय ४८ | 

इसी को भेंवरगीत कहते है। कथा है कि जब गोपियाँ उद्धव से 
बाते कर रही थी तब एक काला भौंरा गूँजता हुआ आ पहुंचा । उसी 
को सम्बोधन करके गोपिययाँ बाते करने छूगीं। संस्कृत, हिन्दी एवं अन्य 
भारतीय भाषाओं में भेंवरगीत गाने मे कवियों ने कुछम तोड़ दी है। 
हिन्दी में सूरदास से उतर कर नन्द॒दास का भंवरगीत है। उदाहरणार्थ 
कुछ पद्‌ उद्छत करते हैं।-- 

(उद्धव) वे तुमते' नहि' दूरि ज्ञान की ओखिन देखो, 
अखिक विस्व भरि पूरि ब्रह्म सब रूप विसेखो । 


श्ध्ड संज्षिप्त सूर्सागर । 


( ऊघाजी मथुरा आये और कृष्ण से मिले । कृष्ण से इस अकार 
वार्ताढाप हुआ । ) 


राग सारंग।॥| 


ऊचधो जब ब्रज पहुँचे जाइ । तब की कथा कृपा कारे कहिए 
हम सुनिहँ मन छाइ | बाबा नंद यशोदा मश्या मिले सबन हित 
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ज्ोह दारु पाषाण में जल्न थल्ठ महि श्राकाप्त, 
सचर अचर बरतत सबे ज्योतिहि रूप प्रकास । 
सुने ब्रजनागरी । 
(गोपी). कौन ब्रह्म की जोति ज्ञान कासा कहे ऊधो, 
हमरे सुन्दर स्थाम भ्रम का मारग सूधो । 
नैन बैन खति नासिका मोहन रूप लखाय, 
सुधि बुधि सब मुरली हरी प्रेम ठगोरी लाय । 
सखा सुन स्याम के | 
(3द्धवध) यह सब सगुण उपाधि रूप निगुण है उनके, 
निरविह्ार निरलेप लगत नहिं तीनों गुण को 
हाथ न पाय न नासिका नेन बेन नहि कान, 
अच्युत ज्योति प्रकासही सकल विस्व॒ का प्रान । 
सुने ब्रज्नागरी । 
(योपी) जो झुख नाहिन हतो कहो किन माखन ख़ायो, 
पायन बिन गोसंग कही बन बन की धाये । 
अ्रांखिन में अजन दये गोवद्धन उयोा हाथ, 
नन्‍द-यसे।दा-पूत है कुँचर कान्द बजनाथ । 
सखा सुन स्थाम के । 
(उद्धव) जाहि कहत तुम कानन्‍्ह ताहि काड पिता न माता, 
अखिल अ्रण्ड ब्रह्मण्ड विस्त्र उनही में जाता । 


है 


, दशम स्कनन्‍्ध पूर्वाधे । ३६४ 


आइ। कबहूँ सुरति करत माइन की किां रहे बिसराइ || गोप 
सखा दधि खात भात वन अरू चाखते चखाइ। गऊ बच्छ 
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लीला गुण अवतार है घधरि आये तन स्थास, 
जोग जुगत ही पाइये परत्रह्म पुरधाम , 
सुने बजनागरी । 
(गोपी). ताहि बताबो जोग जोग ऊधो तहें जावो, 
प्रेम सहित हम पास स्थामसुन्द्र-गुण गावो । 
नेन बैन मन पान मे मोहन गुण सरपूर, 
प्रेम पियूषे छोड़ि के कौन समेटे धूर । 
सखा सुन स्थाम के । 
मोरे को इशारा करके गोपियां कहती हैं:--- 
कोड कहे री विस्व॒ माँस जेते हैं कारे, 
कपट कुटिल की कोटि परम मानुष मसिहारे । 
एक श्याम तन परसि के जरत आज लो अड्ग, 
ता पाछे यह मधुपहू लाये जोग भ्रुवंग । 
कहाँ इनको दया ! 
कोई कहे री मधुप भेष उनहीं को घारयों, 
स्यप्म पीत गुजझ्ञार बैन कि किणि रूनकारय । 
बापुर गोरस चोरिके फिर आये यहि देख, 
इनको जनि मानहु कोऊ कपटी इनको भेस । 
चोरि जनि जाय कछु । 
काऊ कहे रे मधुप कहे अ्रनुरागी तुमशे, कप 
कोने गुण थी जानि एडहू अचरज है हमके । 
कारो तन अति पातकी सुख पियरों जगनिन्द, 
गुन अवगुन सब आपने आपुद्दि जानि अखिन्द 
देखि ले आरसी 


३६६ संक्षिप्त खूरसागर । 


मुरली सुनि उमड़त अबहि रहत केहि भाई ॥ गोपिन ग्रह 
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काडउ कहे रे मधुप कहा तू रस क जाने, 
बहुत कुसुम पे बेठि सबे आपन सम माने । 
आपन सम हसको किये चाहत है मतिमनन्‍द, 
दुबिधा ज्ञान उपजाय के दुखित प्रम आनन्द । 
कपट के छुन्द सों । 
सेोऊ कहे रे मथुप कहा मोहन गुन गाचे, 
हृदय कपट सो परम प्रेम नाहिन छुबि पाच । 
जानति हो सब भांति के सरबस लये चुराथ, ३ 
यह बोरी ब्रजबासिनी को जो तुम्हे पतियाय ! 
लहे हम जानिके । 
कोाऊ कहे रे मधुप कोन कहे तुम्हें मधुकारी, 
लिये फिरत मुख जोग गाठ काठत बेकारी । 
रुघिर पान किये। बहुत के अ्ररुन श्रधर रह्रात, 
अब बज में आये कहा करन कौन को घात । 
जात किन पातकी । 
काऊ कहे रे मधुप प्रेम पटपद पु देख्यो, 
अबले यहि ब्रजदेस माहि काउ नाहि बिसेख्यों । 
दे सिंह आनन उपर रे कारो पीरो गात, 
खल अमृत सम मानही अमृत देखि डरात । 
बादि यह रसिकता । 
काऊ कहे रे मछुप ज्ञान इलटे ले आये, 
मुक्ति परे जे फेरि तिन्‍हें पुनि कम्मे बताये । 
वेद बपनिषद सार जे मोहन गशुन् गहि ल्ेत, 
तिनके आतम सुद्ध करि फिरि करि सन्‍्धा देत । 
जाग चटसार में । 


दशम स्कन्ध पूर्वाध । ३६७ 
व्योहार बिसारे सुख सन्मुख खसुखपाइ। पलकवोट निमि पर 





केाऊ कहे रे मथुप निगुन इन बहुकरि जान्यो, 
तके बितके नियुक्ति बहुत उनहीं यह आन्यो । 
पै इतने नहि जानही बस्तु बिना गुन नाहिं, 
निगुन दहोहि अतीत के सगुन सककछ जग साहि। 
सखा सुन स्थाम के । 
काऊ कहे रे मधुप तुम्हे व्यज्वा नहि' आवे, 
सखा तुम्हारो स्थाम कूबरीनाथ कहावे । 
यह नीची पदवी हुती गोपीनाथ कहाय, 
अब यदहुकुल पावन भयोा दासी जूठन खाय । 
मरत कह बोल को । 
काड कहे अद्दो मधुप स्थाम योगी तुम चेला, 
कुषजा तीरथ जाय कियो इन्द्रिन को मेला । 
मधुबन सुधि विसराय के आये गोकुल्न माहिं, 
इ॒ सबै प्रेमी बसें तुमरो गाहक नाहिं । 
पधारो रावरे । 
काउ कहे रे मधुप साधु मधुबन के ऐसे, 
और तहाँ के सिद्ध लेग हहे जो केसे । 
औदगुन गुन गहि लेत है गुन का डारत मेटि, 
मेहहन निगुंन का गहे तुम साधन को सेदि । 
गॉँठि को खोय के । 
काड कहे रे मधुप होहि तुमसे जो सब्जी, ॥ 
क्यों न हाय तन स्थाम सकल्ल बातन चारड़ी । 
गेकुछ के जारी काउ पाई नाहिं तुमारि, 
मदन त्रिभज्ी आपुही करी त्रिभड्ी नारि । 
रूप गुन सील की ! इत्यादि? 


लगा 


श्ध्ध संतज्षित सूरसागर । 
अन खाती यह दुख कहा समाइ॥ एक सखी उनमे जो राधा 
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एक अज्ञात नाम कवि ने इसी विषय पर 'सनेहलीला' सिखी है 
जो संवत्‌ १६४६ मे जो भारतजीवन यन्त्राल्य काशी से प्रकाशित हुईं 
थी । इसमें केवछ १३२ दोहे हैं पर बड़ी ऊँची श्रणी के है | उदाहरणाथे, 
ऊचधेो से येग का सेदेशा और उपदेश पाने पर गोपियाँ कहती हैः--- 
यद्यपि जाग प्रसिद्ध है तो तुमही ले जाव । 
बहुरी नाहिन पायहा ऐसे उत्तम दोव ॥ 
जो जाते देखिए तत्वरूप मन माहि' | 
से हमकेा सिखवत कहा तुमही साधत नाहि ॥ 
ये तो तिनकी चाहिए जिनके अन्तर राय । 
दादुर बिन जलहू जिये मीन तुरत मरि जाय ॥ 
हैं दोऊ इकठार के दादुर मीन समान । 
वे जल बिनु मारुत भरे वे छिन में दे प्रान ॥ 
ऊधो इतने अन्तरी ब्रज्ञ मथुरा के लेाग | 
बिम्ुख करावे श्याप्त ते जार देहु यह जोग ॥ 
पठये आये कान के कौन मित्र को जान । 
हा तुम्हारी कोन सी कहा कौन पहिचान ॥ 
बचन बचन बाढ़त बिथा नहिं जानत पर द्वेत । 
मधुकर दाधे अज्भ पर कहा लान घसि देत ॥ 
तन कारो मन सॉवरो ऋकपटी परम पुनीत । 
मधुकर लेभी बास का पलक एक का मीत ॥ 
तुम तो स्वारथ क से नहि बेली से भाव | 
भाव ते। तरुबर चढे भाव जरि बरि जाय ॥ इत्यादि । 
सुसलमान कवि रसखान कहते हैः-- 
मानस हों ते वही रसखानि बसों ब्रज गोकुछ गांव के ग्वारन । 
ले पशु हैं| तो कहा बस मेरो चरो नित नन्‍्दु की धेबु मेंकारन ॥ 





दुशम स्कन्ध पूर्वार्थ। ३६६ 


जब दो इहँते गये।। तब ब्रज़्राज सहित सब गोपिन आगे है 
जो लयो ॥ उतरे जाइ नंदबाबा के खबही शोध लक्यों। मेरी 
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पाहन हों तो वहीं गिरि को जे घरथो कर छुतन्न पुरनदर घारन । 
जै। खग हों ते। बसेरो करों मित्रि कालिंदी ऋछकद॒म्ब की डारन ॥१॥ 
या लकुटी अरू कासरिया पर राज तिहूँ पुर का तज़ि डारों। 
आठहुँ सिद्धि नवौनिधि के सुखनन्द की गाय चराइ बिसारों ॥ 
रसखानि कबों इन आंखिन सों ब्रज के बनबागतड़ाग निहारों । 
काटिनहूँ कलघात के घास करीछ के कुञ्षन ऊपर वारे॥२॥ 
आये हुते नियरे रसखानि कहा कहूँ तू न गई वहि ठेंया। 
या बज में सिंगरी बनिता सब्र वारति प्राननि लेत बलैया।॥ 
काऊ न काहू की कानि करे कछु चेटकू से जु करथयो जदुरेया । 
गाइगे। तान जमाइगे नेह रिक्ाइसो प्रान चराइगो गैया ॥३॥ इत्यादि। 
श्रीअयेध्यासिंह उपाध्याय ने “प्रियप्रवास' के नवम और दशम सर्म मे 
इसी विषय का वर्णन किया है । उदाहरणाथे यशेदा उद्धव से कहती हैः--- 
मेरे प्यारे स-कुशल सुखी और साननन्‍्द तो हैं 9 । 
काई चिन्ता मत्तिन उनका तो नहीं है बनाती १ । 
ऊधो छाती बदन पर है म्लानता भी नहीं तो १ । 
हो जाती हैं हृदयतल में तो नहीं वेदनाये ? ॥२३॥ 
मीठे-मेवे स्तहुल नवनी और पक्कान्न नाना । 
धीरे प्यारों-लहित सुत का कोन होगी खिल्नाती । 
प्रातः पीता सु-पय कजरी गाय का चाव से था । 
हा ! पाता है न अरब उसको प्राण-प्यारा हमारा ॥९४॥ *' +- 
सैकाची है परम अ्रति ही भ्रीर है छाल मेरा । 
लज्जा होती अमित इसको मांगने मे सदा थी। 
जैसे लेके स-रुचि सुत का अंक में में खिलाती । 
हा ! वैसे ही भ्रज नित खिला कोन बासा सझंगी ॥२५॥ 





७8७० संत्षिप्त सूरसागर । 


साँ सांची कहु ऊधो मैया कछू कह्यो | वारंबार कुशल पूँछी 
माहि ले ले तुम्हरो नाम | ज्यों जल तृषा बढ़ी चातक चित 





में थी खारा दिवस मुख का देखते ही बिताती । 
हे। जाती थीं व्यथित उसके म्लान जो देखती थी । 
हा | ऐसे ही अब बदन का देखती कोन होगी । 
ऊधेा माता-सदश-ममता अन्य की है न होती ॥२६॥ 
खाने पीने शयन करने शआ्रादि की एक बेला । 
हो जाती थी कुछ टल कभी खेद होता बड़ा था । 
ऊधो ऐसी हुखित उसके हेतु क्‍यों अन्य होगी । 
माता की सी अवनितल् में हे अ्रमाता न होती ॥२७॥ 
जो पाती हूँ कुँवर-मुख के जाग में भोग प्यारा । 
तो होती हैं हृदय-तल मे वेदनाये बडी ही । 
जो कोई भी सु-फल्व सुत के योग्य में देखती हू । 
हो जाती हूँ व्यथित अति ही दग्घ होती महा हू. ॥२८॥ 
जो ज्ञाती थीं बिबिध रह्ज के मुग्धकारी खिलोने। 
वे आती है सदन अब भी कामना में पगी सी । 
हा ! जाती है पलट जब वे हे। निराशा निमझा | 
ते उन्म्त्ता-सदश मग की और में देखती हू ॥२६॥ 
आते लीला-निपुण नट है आज भी बाँच आशा | 
कोई यों भी न श्रव उनके खेल को देखता है । 
प्यारे होते मुदित जितने कोतुकों से सदा थे । 

“ : वे आँखों में विषम-दव है दर्शकों के छगाते ॥३०॥ 
प्यारा खाता रुचिर नवनी को बड़े चाव से था । 
खाते खाते पुलक पड़ता नाचता कूदता था । 
ए बातें है सरस नवनी देखते याद आती । 
हो जाता है मधुरतर और स्निग्ध भी दृग्धकारी ॥३ १॥ 


दशम स्कन्ध पूर्वा्चे । ४०१ 


कृष्ण कृष्ण बलराम | खुंद्र परम विचित्र मनाहर वह मुरली 
देइ घाली । लई डठाइ डरछाइ खूर प्रभु प्रीति आनि उर- 
शाली ।| २४४४ ।। 


त् 











दा ! जो बंशी सरस रच से विश्व का मोहती थी। 
सो भाले मे मल्ििन बन औओ मूक हो के पड़ी है । 
जो छिद्टों से अमिय बरसा मूरि थी मुग्धता की । 
से उन्मत्ता परम-बिकल्ञा उन्‍्मना है बनाती ॥३२॥ 


प्यारे ऊचो सुरत करता छाल मेरी कभी है +। 

क्या होता है न अ्रब उसको ध्यान बूढ़े-पिता का । 

रो रो हो हो विकल अपने बार जो है चिताते । 

हा ! वे सीधे सरल शिशु है क्या नहीं याद आते ॥३३॥ 

कैसे भूल्लीं सलरस-खनि सी प्रीति की गोपिकाये' । 

केसे भूले सुहृदपन के सेतु से गोपग्वाले । 

शान्‍्ता धीरा मधुरहदया प्रेम-रूपा रसज्ञा । 

केले भूली प्रशय-प्रतिमा-राधिका मे!हमप्ता ॥३४॥ 

केसे बृन्दा-विपिन बिसरा क्‍यों रूता-बेलि भूल्ती । 

केसे जी से उतर सिगरी ऊुंज-पुजे' गई हैं । 

केघे फूले विपुल्न-फल से नम्न भूजात भूले । 

केसे भूला बिकच तरू सो कालिंदी-कूत्न वारा ॥३९॥ 

सोती सोती चिहुँक कर जो श्याम को है बुल्लाती । 

ऊधो मेरी यह खद॒न की शारिका कान्त कर्ठा । 

पाला पेासा प्रनिदिन जिसे श्य म ने प्यार से है । 

हा ! कैसे सा हृदय-तल से दूर यों हो गई है ॥३६॥ 

कुंजों कुंजो प्रतिदिन जिन्हें चाव थे था चराया। 

जो प्यारी थीं परम, ब्रज के लाड़िले का सदाही । 
२६ 


४०२ संक्षिप्त सूरसागर | 
राग सारंग ॥ 


खुनिए त्रज की दशा गोसाई । रथ की ध्वजा पीतपट भूषण 
देखतही उठि घाई ॥ जो तुम कही योग की बात ते में सब 
खुनाई । श्रवण मूँदि गुण कम तुम्हारे प्रेम मगन मनगाई'॥ 
औरो कछु संदेस सखी इक कहत दूरिे लो आई'। इतो कछ्ू 
हमहसों नातो निषट कहा बिखराई ।॥ सूरदास प्रश्न चनविनाद 
करि जो तुम गऊ चराई ते गाय ग्वालन हेरि द्‌ई हेरति मानें 
भई' पराई ॥ ३४४५ ॥| 

+/3 


दाग खारंग ॥ 


ब्रज के विरही छोग दुखारे | बिन गापाल ठगेसे ठाढे अति- 
दुबे तलुकारे ॥ नंद यशोदा मारग जोबत नित डठि साँक 
खसबारे | चहूँ दिशि कान्‍ह कान्ह कारि टेरत असुबन बहत 
पनारे ॥ गोपीगाइ ग्वाल गेसुत सब अतिही दीन बिचारे | 
सूरदास प्रभु बिन यों शोभित चंद्र बिना ज्यों तारे ॥ ३४७६ ॥ 

शेछ 
राग केदारो ॥ 

हरिजी सुने चचन खुजान । विरह व्य|कुल छीन तन मन 

हीन लोचन प्रान ॥ इहे है संदेखा जज के माधो खुनहु निदान। 
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ऊधो कैसे हृदय-घन के हाय ! वे धघेनु भूलीं ॥३७।॥ इत्यादि । 
इसी प्रकार सैकड़ों कवियों ने यह संवाद गाया है । अब भी इस 
विषय पर कविता दवा रही है यद्यपि पुरानी कविता से बसे बहुधा कोई 
समानता नहीं है । 


दशम स्कन्ध पूर्चाधे । 


में सबे ब्रज दीन देखे ज्यों बिना निर्मान || तुम बिना शोसा न 
ज्यों ग्रह बिना दीप सयान | आस श्वास उसाँस घट में अवधि 
आरसाप्रान ॥ जगतजीवन भक्तपालन जगतनाथ कृषपार | कारि 
जतन कछु सूर के प्रभु जो जीवे ब्रज्ञबाल ॥ ३४४७ | 
हे 
राग जैतश्री । 

खुनडु श्याम वे सब अजबनिता विरह तुम्हारे भई बाबरी । 
नाहिन नाथ और कहि आवत छाँडि जहाँ रगि कथा रावरी ॥ 
कबहूँ कहत हारि माखन खाये। कोन बसैया कठिन गाँव री । 
कबहूँ कददत हरि ,ऊखल बाँचे घर घर ते ले चलो दांव री ॥ 
कबहूँ कदत अजनाथ बनगए लोावत मगभई' हृष्टि काँव री । 
कबहूँ कदत वा मुरली महियाँ ले ले बेलत हमारो नाँड री ।। 
कबहूँ कहत त्रज़नाथ साथ ते चंद्र डग्यो है एहि ठाँच री । 


सूरदास प्रश्णु॒ तुम्हरे दरशबिनु अब वह सूरति भई 
साँवरी ॥ शे४छ८ ॥! 


52 
राग बिहागरे ॥ 

हरिआए सो भत्नी कीन्ही | पोहि देखत कहि उठी राधिका 
झेक तिमिर को दीनन्‍्ही !।। तनु अति कंपति विरह अति व्याकुल 
उर धुकघु भी खेद कीन्ही।। चछत चरणगहि रहि गई गिरि खेद्ध 
खसलिल भयभीनी ॥ छूटी बट श्रुज्ञ फूदी बलया टूटी लरफरी 
कंचुकी सीनी । माने प्रेम के परन परेवायाही ते पढ़ि त्ीन्दी ॥। 
अवलोकति इहि भाँति रमापति माने छूटी अ्रहिमणि छीनी । 
सूरदास प्रभु कहों कहाँ लगि है अयान मति हीनी ॥ ३४४६ | 


४०७४ संक्षित सूरसागर । 
राग सद्धार ॥ 


खुना श्याम यह बात और कोड क्यें समुकाय कहीै। हुँ 
दिशि के रतिविरह विरहिनी कैसे के जो सहे ॥ जब राधे तबहीं 
मुख माधो माथे रटत रहै । जब मायो वेाइज्जात सकल तनु राधा 
विरह दहे॥ उभयश्नग्न दैंदारु कीट ज्यों शीतछताहि चहै। सूर- 
दास अति बिकल विरहिनी कैसेह सुख न रहे ॥ ३४४० ॥ 
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राग केदारो ॥ 


चित दै सुने। श्याम प्रबीन । हरि तुम्दारे विरह राधा मैं जु 
देखी छीन ॥ तज्या तेल तमाल भूषण अंग वसन मलीन। 
कंकना करवाम राख्यों गदी ध्ुजगह्ि लीन ॥| जब संदेसा कहन 
खुंदारे गवन मो तन कीन । खसि सुद्राचलि चरन अरुकी गिरी 
धरनि बलहीन ॥| कंठवचन न बोल आये हृदय परिहस भीन | 
नेन जरूू भरि रोइ दीने ग्रसित आपद दीन ॥ उठी बहुरि - 
सेभारि भट ज्यों परम साहस कीन । सूर प्रभु कल्याण ऐसे 
जीवहि आसाल्लीन ॥| ३४५१ || 


दि 


राग केदारो ॥ 


- “भारि भरि लेत ऊरध श्वास । खाँवरे ब्रज़नाथ तुमबिनु 
दुखित पंचशर जास ।। अमित पीर अधीर डोलत समर भीन 
बिछास। तेई सुख दुख भए दारुण मिलि गए रख रास ॥ निगेभ 
गुरुनन छोगन डरत जगकरत उपहास । सूर श्याम बिल 
विकल विरहिनी मरत द्रश बिन प्यास ।। ३७५२ || 


दशम स्कन्ध पूर्वाचे । ४०४ 


राग धनाश्री ॥ 
उमेंगि चले देउ नैन विशाल । सुनि सुनि यह संदेख श्याम- 
घन सुमिरि तुम्हारे गुण गोपाल ॥ आ्रानन वपु उरजनि के अतर 
जलधारा बाढ़ी तेहिकाल | मनुयुगजलज खुमेर #ंग ते जाइ 
मिले सम शशिहि खनाल ॥ भीजे विय अचर उर राजित तिन 
पर बर म॒ुकुतन की माल । मानों इंदु आये नलिनी दुरू लंकृत 
अ्रमी ओस कण जाल ॥ कहा वह प्रीति रीति राधा सौं कहाँ 
यह करनी उलटी चाल । सूरदास प्रश्न टठिन कथन ते क्‍यों 
जीवे बिरहिनि बेहाल ॥ ३४५३ ॥ 
९६ 
राग सारू || 
तुम्दरे बिरह ब्रज़नाथ राधिका नैनन नदी बढ़ी। लीने 
जाति निर्मेष कूछ देड पते यान चढी॥ गालूकनाड निमेष न 
लागत सो परकनि बर बारति | ऊरचध श्वास सभीर तरंगिनि 
तेज तिछक तरू तारति ॥ कजल्ललू कीच कुचीऊ किए तट अबर 
अधर कपाल । थकि रहे पथिक सुयश हितहीके हस्त चरण 
मुख वोल ॥ नाहिन और उपाय रमापति बिन दरशन जो 
कीजे। अंश सलिक बूड़त सब गाकुल सूर खुकर गहि 
ली चे॥ ३७४५४ ॥ 
लै 


राग सलार ॥। 
मैन घट घटत न एक घरी । कबहूँ न मिटत खदा पावस 
ब्रज़ छागी रहत भरी ॥ विरह इंद्र बरषत निशिबासर इहि 
अति अधिक करी । उरच्च डर्सांस सभीर तेज जल डर भुवि 
डर्मेंगि भरी ॥ बूड़ति भुज्ञा रोमद्ुम अंबर अर कुच उच्च थरी। 


१ वाकलक- 


४०६ संक्षिप्त सूरसागर । 


चालि न सकत पथिक रहे थकि चंद्र की चखरी॥ सब ऋतु 
मिटी एक भई' ब्रज महि यहि बिथि उलटि घरी। सूरदास 
प्रशु तुम्दरे बिछुरे मिटि मर्याद टरी ॥ ३४५५ ॥ 


ले 
राग केदारों ॥ 

देखी में लाचन चुबत अचेत | मनहूँ कमल शशि त्रास 
इस के मुक्ता गनि गनि देत । दार खड़ी इकटक मग जोवत 
ऊरध श्वास न लेत। मानहूँ मदन मिले चाहति है मुंचत' 
मरुत समेत ॥ अश्रवणन खुनत छित्न पुतरी लें समुभावत 
जित नेत । कहूँ कंकन कहूँ गिरी मुद्रिका कहूँ ताटंक कहूँ नेत ॥ 
मनहु बिरह दूव ज़रत विश्व सब राधा रचिर निकेत । घुज 
होइ सूखिरही सूरज्ञ प्रभु बधी तुम्हारे हेतु ॥ ३४५६ |। 


22. 
राग सहक्ार ॥ 

नैननि होड़ बदी बरषा सो | राति दिवस बरसत भर लाए 
दिन दूरी करणा सों॥ चारि मास बरषे जल खूटे हारि समुझ 
उनमानी । एतेहू पर घार न खड़ित इनकी अकथ कहानी ॥ 
एते मान चढ़ाइ चढ़ी अति तजी पलक की सीच । में दिन दिन 
जन माने महाप्ररूय की नीव ॥ तुमपे होइ सो करहु कृपा- 
निधि ए ब्रज के व्यवहार । अरब की बेर पाछिले नाते सुर लगावहइु 
पार ॥ ३१४५७ ॥ 


शत 


राग गोरी ॥ 
ब्रज ते हे ऋतु पै न गई । ग्रीषम अरू पावस प्रवीन हरि तुम 


द्शम स्कन्ध पूर्वाच । ४०७ 


बिनु अधिक भई || उरध उसाँस सभीर नैन घन सब जल 
योग जुरे | बरषि प्रकट कीन्हे ठुख दादुर हुते ज्ञु दूरि दुरे॥ 
तुम्दरों कठिन वियाग विषम दिनकर सम उदो करे। हारिपद्‌ 
विमुख भए सुन सूरज की इहि ताप हरे ॥ ३४५८ ॥ 
श् 
राग कान्हरो ।। 

नाहिन कछु खुधि रही हिए । खुने श्याम वे सखिहि 
राधिकहि युगवति जतन किए ॥ कर कंकन काकिला डड़ावत 
बिनसुख नाम लिए | सैत सूचना नखनि नित किसलूय श्रवणन 
शबदबिए ॥ शशिशंका निशि जालनि के मग वसन बनाइ किए । 
दस दिशि शीत समीरहि रोकत अबर ओओट दिए॥ झरूगमद 
मले परल तनु तलफत जसु विष विषम पिए | जो न इते पर 
मिलइ सर प्रभु तो जान बिजए ॥ ३४५६ ॥ 


22; 


राग गोरी ॥ 

कहाँ लॉ कहिए ब्रज की बात | खुनइ श्याम तुम बिनु उन 
लोगइ जैसे दिवस बिहात॥ गोपी गाइ ग्वाल गोखुत वे मलिन 
बदन कृुशगात। परमदीन जनु शिशिरहि मीहत अबुज गन 
बिनपात ॥ जञाकहूँ आवत देखि दूर ते सब पूँछति कुशछात | 
चलन न देत प्रेम आतुर उर कर चरणन लरपटात ॥ पिकचातक 
बन वसन न पावहि बायस बलिहि न खात। सर श्याम सदेखन 
के डर पथिक न डाहे मग जात ॥ २३४६० ॥ 


राग सलार ॥। 


ब्रज की कही न परतिहै बाते । गिरितनयापति भूषण जैसे 


छ०्प संक्षिप्त सूरसागर । 


६. है। 


विरहजरी द्निराते॥ मलिन बसन हरिहित अंतर्गति तनु पीसे 
जज्ञु पाते | गदगद्धचन नेन जल पूरित बिलखि वदन कशगाते ॥ 
मुक्तो ताते भवन ते बिछुरे मीन मकर बिललाते | सारंगरिपु खुत 
खसुहृदपति बिना दुख पावति बह भाँते ॥ हारे सुर सषन बिना 
विरहाने छीन भरे तनु ताते। सूरदास गोपिन परतिज्ञा मिलह 
पहिल के नाते ॥ ३२७६१ ॥ 

झ 

राग कल्याण ॥ 
रहति रेनि दिन हारि हारि हारि रट । चितवत इकटक मग 

चकार लॉ ज्ञब ते तुम बिछुरे नागरनट॥ भारि भारि नैन नीर 
ढारति है सजल करति अति कंचुकि के पट । मनहूँ बिरह की 
ज्वरता लगि लिये। नेम प्रेम शिव शीशसहसघट।॥ जैसे युव के अ्र्न 
ओशसकण प्राथ रहत ऐसे अवधिहि के तट । सूरदास प्रभु मिलो 
कपाकारि जे दिन कहे सेड आए निकट ॥ ३७६२ ॥ 

श 

राग सारंग ॥ 
दिन दस घोष चलह गोपाल | गाइन के अवसेर मिटावहु 

लेह आपने ग्वाल ॥ नाचत नहीं मोर तादिन ते बोले न वर्षा- 
काछ । मझ्ग दुबरे तुम्हारे दरश बिनु सखुनत न वेशु रखाल ॥ 
चूंदात्नत्न हन्‍ये। हात न भावत देखो श्याम तमाल । सूरदास 
महया अनाथ है घर चलिए नेंद्छाल ॥ ३४६३ ॥ 

श् 


(ऊधो की बात सुन कर श्रीकृष्ण बाोलेः---) राग सारठ ॥ 
ऊचधो भलो शान समझाया | तुमलों अब यों कहा कहत हैं 


दशम स्कन्‍्ध पूर्दांधे । ४०६ 


में कहि कहा पठाये ॥ कहचाचत हो बड़े चतुर पै वहां न कछु 
कहि आये । सरदास बजवासिन के हित हरि हिय माँक 
दुशायोा ॥ ३४६४ ॥ 


(ऊधो ने उत्तर दिया .---) राग सारग ॥ 

में समुझाई अति अपने सो । तद॒पि उन्हें परतीति न 
डपजी सबे रूखो सपने! सो ॥ कह्मो तुम्हारी सबे कही में और 
कछू अपनी श्रवण नवचन खुनत हैं उनके जो घटमाँदह अकनी॥ 
काई कहे बात बनाइ पचासक उनकी बात जो एक । धन्य धन्य 
जो नारी ब्रज्ञ की बिन द्रशन इदठ्दि टेक ॥ देखत उमेंग्यो प्रेम 
यहाँ के धरी रही सब रोयो | सर श्याम हाँ रहो ठगो सो ज्यों 
सग चोका भोये॥ ३४६५ ॥ 


राग सारंग ॥ 
बात सनहु तो श्याम खुनाऊं। वे उमेंगी जलनिधि तरंग 
ज्यों ताम थाह न पाऊँ ॥ कोन कोन को उत्तर दीजे ताते भग्यों 
अगाऊ । वे मारे सिर पटिया पारे कथा काहि उढाऊं ॥ एक 
अधेरो हिये की फूटी दोस्त पहिर खराऊँ । खूर सकल पट 
द्रशन वेहें बरहखरी पढाऊँ॥ ३४६६ ॥ 
2 
राग सारग | हक 
खुनि लीन्हों डउनहों के कह्यों । अपनी चाल समुक्ि मनही 
मन गुनी अरगाइ रहो ॥ अबलनि सो कही परि जापे बात 
तोरि कनि कानि। अनबोले पूरो दे निबह्यो बहुत दिनन को 
जानि ॥ जानि बूक्ति कैहो कत पठये शठ बावरी अयाने । तुमहेँ 


७१० संक्षिप्त सखूरसतागर । 


बूमि; बहुत बातन को वहाँ जाहु तो जाने ॥ आश्ञाभंग होय क्यों 
भोषैे गयड तुम्हारे ठीले । सूर पठावनही की बोरी रहो ज्ञु 
गज सो लीले ॥ ३४६७ ॥ 
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राग सलवार ॥ 

हो हरि बहुत दाँडदे हान्‍यो । आशाभंग होइ क्‍यों मोपै 
वचन तुम्हारों पान्‍्यो ॥ हारि मानि उठि चढव्यो दीनहो जानि 
आपुन पे केढ़ | जानिलेहु हरि इतनेही मे कहा करेनी मन के 
बेदु ॥ उत्तर के उत्तर नहि आवत तब डनहीं मिलि जातु। 
मेरी किती बात ब्रह्मा के अधे वचन में मातु ॥ अपने चाल 
सम्लुझि मनहीं मन घल्यो बसीठी तोरि | सूर एकह अंग न 
काची में देखी टकटोारि ॥ ३४६८ ॥ 


्े 
राग मल़्ार । 

कहिये में न कछू शक राखी । बुधि विवेक उनमान आपने 
मुख आई सो भाखी ॥ हो मारे एक कहें पहरक मे वे छिनमाँफ 
अनेक । हारि मानि उठि चल्यो दीनहे छाँडि आपनी टेक ॥ हों 
पठयो कत कोने काजै शठ सूरख जो अयाने । तुमहि बुकझावड 
ते बातन की वहाँ जाहु ते जाने ॥ श्रीमुल की सिखई ग्रंथों 
कत-ते सब भई कहानी । एक होइ ते उत्तर दीजै सर स्‌ मठी 
डउभानी ॥३४६६। 


शै 


राग सारठ ॥ 


माधोजी में योग का वोका भत्यो । श्याम उन मुख विधु 


दशम स्कन्ध पूर्वाण । ४११ 


वचन खुधारस खुनि खुनि कछु न कह्मों ॥ तो लो भार तरंग मो 

डद्धि सखी लेचन उमहयो । तुम जे! कह्यो शान के मारण सो 

बात जो वह्यो ॥ मोहिं आश्वय एक जे लागत तो केसे जात 

सह्यो । सूरदाल प्रभु सला सयानी ले श्रुज बीच गल्यों ॥३४७०॥। 
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राग नठ ॥ 
केाऊ सुनत न बात हमारी । कहा माने योग युक्ति यादव- 
पति प्रगट प्रेम ब्रज़नारी ॥ काऊ कहति इंद्र जब वरषों टेकि 
गावधन लेत | केड कहत हरि गए कुंजवन शीश धाम वे 
देत ॥ काऊ कदत नागकारे खुनि गए हरि यम्ुुनातीर। कोड 
कहे गए अघाखसुर मारन संग लिए बलवीर ॥ कोड कहे ग्वाल 
बाल खेंग खेलत बन में जाइ लुकाने । सूर सुमिरि गुण माथे 
तुम्हारे केड कह्यो ना माने ॥ ३४७१ ॥ 
शत ० 
राग सारग ।* 
हरि तुम्हे बारंबार संभारे ) कहहु तो सब युवतिन के नाम 
कहे जे हित सो उर धारे ॥ कबहूँक शँखि मुँदिके चाहति सब 
खुख अधिक तिदह्दारे | तब प्रसिद्ध लीला संग विहरत अब चित 
डार बिहारे ॥ जाके काऊ जेहि बिधि खुमिरे साोड तेही हित 
माने । उलटी रीति सबे तुम्हरे है हम ते| प्रगट कहिजाने ॥ जो 
पतिआँहा तुम पठवत लिखि बीच सम्ुझि सब पाड | स्रे'श्याम 
है पलक धाम में ठखि चित कत बिललाड ॥ ३४७२ ॥ 


मी 


राग सारंग ॥ 
माधोजू कहा कहें। उनकी गति। देखत बने कहत नहिं 


४१२ संतक्तिप सूरसागर । 


आवबे परम प्रतीत तुमते रति ॥ यद्यपि हो षडमास रहो ढिग 
लही नहीं उनकी भति । कासों कहें। सबे एके बुधि पर- 
बोधी माने नाहीं श्रति ॥ तुम ऊपालु करुणामय कहियत ताते 
मिलतत कहा ज्ञति | खूर श्याम साई पे कीजै जाते तुम पाचह ' 
पति॥ ३४७३ || 

ले 


राग सारंग ॥ 


तुम्हारोइ चित्र बनाउ किया । तब के इंदु सम्हारि तुरतददी 

मनसिज्ञ साजि लिये।॥ ब्रति गहि युग अंगुली के बीचे उन 

भरि पानि पिये। | पुरप्रति करति लेख के प्रारंभ तबहिं प्रहार 

किया || वे पथ विकलछ चक्तित अति आतुर भर्मत हेतु दिया । 

भूति बिलंबि पृष्ठिदे श्यामा श्यामे श्याम विया || या गति पाए 

रही राधा अब चादति अम्ग त पिया | सूरदास प्रभु प्रति उलटि 
परी है केसे ज्ञात जिया ॥३४७४।। 
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राग केदारो ॥ 


अब ज़िनि बाँधि वेहि उराहु। दृध दि माखन मनेहर 
डारि देहु अरु खाहु। सदा बेठे घोष रहिया बन न देहे जान । 
पलकह भारि दुख न देहे राखि हे ज्यों प्रान ॥ सब तिहारो 
कहे करिहे वचन माथे मानि | परम चतुर खुजान ईते माँ 
जीजा जानि ॥ अब न काने चूक कारिहे यह हमारे बोल । 
किकिरिनि की लाज चरि ब्रज सुबस करहु निटाोल ॥ समुझि 
निञज्ञ अपराध करनी नारि नाचति नीचि। बहुत दिन ते बरति 
है कै आँखि दीजे सीचि॥ मनसि वचन अरु कमना कहु 


दशम स्कन्ध पूर्वा् । ४१३ 


कद्दति नाहिन राखि। सर प्रभु यह बोल हृदय सातराजा 
साखि  ॥३२४७५॥ 





कननिनिती तटीओि न नल न + जल 





१ श्रीमद्भागवत दुशम स्कंध पूर्वाध अध्याय ४७७ ॥ ललछजीलाल- 
कृत प्रेमसागर अध्याय ४८ ॥ हु 
गोकुछ से छौटने पर कृष्ण और ऊधो को बातचीत नन्द॒दास ने 
भी खूब कराई है । उदाहरणा्थ :--- 
क्रुनामयी रसिकता है तुम्हारी सब ऊूठीं, 
जबही लो नहिं रखो तबहिंजो बाँधीं मूंठी । 
में जान्‍ये बज जायके तुम्हरो निर्दंय रूप, 
जो तुमका अवलम्ब ही वाको मेलो कृप | 
कोन यह घरम्मे हे । 
पुनि पुनि कहे अहो चलो जाय वृन्दावन रहिए, 
प्रेमपुल्ज का प्रेम जाय गोपन सनज्ञ लहिए। 
ओर काम सब छाडिके उन क्षोगन सुख देहु, 
नातरु टृव्यो जात है अबही नेह सनेहु । 
करोगे ते कहा । 
सुनत सखा के बैन नेन भरि आये दोऊ, 
बिबस प्रेम आवेष रही नाहीं सुधि काऊ। 
रोम रोम प्रति गोपिका छ्ले रहि सखाँवरे गात, 
कल्पतरोरुह सावरो ब्रजबनिता भई पात | 
उलहि अ्रेग अज्ग ते । 
हो सचेत कहि भ्रक्को सखा पठये। सुधि ल्यावन, +«> 
अवगुन हमरे आनि तहाँ ते क्रगे बतावन। 
मोमें उनमे अन्तरो एको छिन भरि नाहि, 
ज्यों देखो भो माहिं वे ते मे उनहीं माँहि, 
तरइनि बारि ज्यों । 


४१७ संक्षिप्त सूरसागर । 
(ऊधो की बातें सुन कर कृष्ण बोले :---) राग मारू ॥ 


खुन ऊधो माहि नेक न बिसरत वे अजबासी लेग। तुम 
डनके कछु भली न कीनी निशि दिन दियो चियाग ।। यद्पि 
चसुदेख देवकी मथुरा सकल राज खुखभाग । तद्पि मनहिं बसत 
बंसीबट बज यसुना संयोग ॥ वे उत रहत प्रेम अवलंबन इतते 
पठये योग । खूर उसाँख छाँडि भारि लाचन बढ़ यो विश्हज्वर 
शोग ॥ ३४६२ !। 

श् 
राग स्ारू || 

ऊचधो माोहिं ब्रज बिसरत नाहीं | दुंदावन गाकुल तन आचत 
सघन तणन की छाहीं ॥ प्रात समय माता यशुमति अ्ररु नंद देखि 
खसुखपावत | माखन रोटी दह्यों सजायो अतिहित साथ खबाबतद॥ 
गापी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हँलत सिरात | सूरदास 
धनि धनि ब्रजबासी जिनसों हसत बजञनाथ ॥३७६३॥ 


अक8--3०+- मल. )4 करार" इयािश ४३ >ममअवन-पमस, 
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गोपी रूप दिखाय तबे साहन बनवारी, 
ऊधो अमहि निवारि डारि सुख मोह की जारी । 
अपने! रूप दिखायके लीन्‍्हो बहुरि दुराय, 
ननन्‍्ददास पावन भयेा जा यह लीला गाय । 
प्रेमरस पुञ्षनी । इत्यादि । 


न्क्््क 


डा 


दशम स्कन्ध उत्तरा्ध । 


जरासघ का आना । राग सारू ॥ 


श्याम बलराम जब कंस भान्यो | छुनि जरासच वृत्तान्त 
अस सुता से युद्ध हित कटक अपनी हँकान्ये ॥ जारिद्ल प्रबल 
से चलयो मथुरापुरी खुन्यों भगवान ज़ब निकट आयो। तब 
दुहँ बीर दछ साजिके आपने नगर ते निकसि रणभूमि छ्ायो ॥ 
दुह दिशि सुभट बाँके बिकट अति ज्ञुरे मने! देोड दिशि घटा 
उमड़ि आई। सर प्रश्तु सिंदष्चनि करत जोधा सकल जहाँ तहाँ 
करन छागे लराई ॥ १॥ 
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राग सूढार ४ 


मानह मेघ घटा अति गाढी । बरषत बाण बूँद खेनापति 
महानदी रण वाढी ॥ जहाँ बरन बर+ बादर बानत अरु दामिनि 
कारे कारि वार | उड़त धूरि धुरवा घुर दीसत शलक्ू सकल 
जलधार ॥ गजेनि पणव निसान शंखरव हय गज हीस चिकार। 
प्रगटत ढुरत देखियत रविसम डे वसुदेचकुमार ॥ कुंजर कूल 
रमित अतिराजत तहँ शाणित सलिल गंभीर । घल्भष तरंग स्वर 
स्यंदू्न पग ज़लूचर खुभट शरीर॥ उड़त ध्वजा पताक छुत्र रथ 
तरुवर टूटत तीर | परम निशंक समर खारिता तट कऋ्रौड़त 
यादव वीर ॥ सूने किये शुवन भूषति के सुबस किए खुरलेाक | 
छिनक मध्य हरि हन्‍्ये रृपाकारे डन सबहिन के शोक ॥ आनंदे 


७१६ संत्षिप्त सूरसागर । 


मधुबन के बासी गई नगर की रोक । जरालंध को जीति सर 
प्रभु आये अपने वाक ॥ २॥ 
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काछलूयवनद्हन ॥ मुचुकुंद उद्धार ॥ 
राग सारंग ॥ 


बार सत्रह ज़रालध मथुरा चढ़ि आये । गयो सो सबदिन 
हार जात घर बहुत लजायो॥ तब खिसिआइके कालयवन अपने 
खँग ल्याया । हरिज्ञी किया विचार सिंघुततट नगर बसायो॥ 
उमग्नसेन सब कुटुम्ते ता ठोर सिथाया | अमरपुरी ते अधिक 
सुख तहँ लेगन पाया ॥ कालयवन मुचुकुंद से हारि भस्म 
करायो | बहुरि आइ भरमाइ अचल सब ताहि ज़रायो ॥ 
जरासंध बहँते बहुरि निज देश सिधायो | श्याम राम गये 
द्वारका सूरज्ञ यश गायो॥ ३॥ 
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अ्रथ द्वारकापवेश ।' राग कल्याण ॥ 

देख री आजु नेन भारि हरिज्ञ्‌ के रथ की शोभा । योग 
यज्ञ ज़प तप तीरथ बत कीजत हे जेहि लेभा ॥ चारु चक्र मणि 
खचित मनेाहर चंचल चमर पताका । श्वेतछुत्र मना शशि प्राची 
दिशि उदे किये निशिराका ॥ घन तन श्याम सुदेश पीतपट 
शीशुमुकुट उरमाला । जलु दामिनि घन रबि तारागण प्रगट 
एकददी काछा ॥ उपज्ञत छुबिकर अधर शंखमिलि सुनियत शब्द 
प्रशंसा । मानहु आसन कमल मंडल में कूजत हैं कलहंसा ॥ 
मदनगापाल देखियत है अब सब दुख शोक बिसारी । बेठे है 
सुफलकखुत गाकुल लेन जे। वहाँ सिधारी॥ आनंदित चित 


दशम स्कन्ध उत्तराधे | ४१७ 


जननि तात हित कृष्ण मिल्लन जिय भाए | सूरदास दुहूँ कुल 
हित कारण अब माधो मधुपुरी ज्ु आए ॥ ४॥ 


शह 
द्वारेका की शोसा ॥ राग कल्याण ॥ 

दिन द्वारावती देखन आचत । नारदादि सनकादि महामुनि 
ते अवलोकि पीति डपजावत ॥ बिदुम स्फटिक पत्नी कंचन 
खखचि मशणिमय मंदिर बने बनावत। जितनेतर नर नारि उपर 
खग सबहिन के प्रतिबिंब दिखावत ॥ ज़लू थरू रंग विचित्र 
ब्रहुत बिधि अवलेकत आनंद बढ़ावत | भूलि रहे श्रति चतुर 
चितें चित कोन सत्य कछु मम न पावत ॥ वन उपवन फल फूछ 
खुभगसर शुक सारिका हंस पारावत । चातक मोर चकार बढ़त 
पिक मनहू मदन चटसार पढ़ाबत | घाम धाम संगीत सरख 
गति बीणा वेखु झदंग बजावत । अतिआनंद प्रेम पुलकित तनु 
जहाँ तहाँ यदुपति यश गावत ॥ निशिदिन रहत विमान रूठ 
रुचि सुरवनितानि संग सब आवत | सर श्याम क्रीड़त कोतू- 
हल अमरन अपने! भवन न भावत ॥ ४॥ 


शेड 


राग सारंग ॥ 


श्रीमनमाोहन खेलत चेागान । द्वारावती काट कंचन में रच्यो 

रुचिर मेंदान ॥ यादववीर बराइ बटाई इक हलूधर इक आपे 

ओर । निकसे सबे कुचर असवारी उच्चेःश्रवा के पार ॥ लीले 

खुरंग कुमेत श्याम तेहि परदे खब मन रंग | बरन अनेक साँति 

भाँतिन के चमकति चपलावेग ॥ जैन जराइ ज्ञु जगमगाइ रहे 

देखत दृष्टि श्रमाइ। खुर नर मुनि कोतुक सबे लागे इकटक रहे 
२७ 


8१८ संक्षिप्त सूरसागर । 


लुभाइ ॥ जबहां हारि ले चले गोइ कुदासों छाइ। तबहीं औचक 
ही बेल हलधर पाइ ॥ कुंवर सबै घोरि फेरे फेरत छुड़त नहिनै 
गुपाल | बले अछुत छुछ बल कारि सूरदास प्रभु हाल ॥ ६॥ 
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रुक्मिणीपतन्रिका आवन ॥ राग बिलावल ॥ 
हरि हारि हरि हारे खुमिरन करो | हारि चरणारबिन्द उर 
धरो ॥ हरि खुमिरण जब रुक्मिंणि करयो। हारि कारे ऋृषा 
ताहि तब बर्ये ॥ कहीं सो कथा खुनो चितलाई। कहे सुने से 
रहे सुखपाई | कुंदनपुर के भीषम राई | विष्णुभक्ति का ता मन 
चाई। रुकम आदि ताके खुत पाँच । रुक्मिणि पुत्री हरिरुंग राच॥ 
जउपति झकमसों क्यो खुनाई। कुँवारि योग्यचर श्रीयदुराई॥ 
रुक्‍म रिसाइ पिता सो कह्यो । सुनि ताके अंतगत दह्मयो। रुकम 
चंदेरी विप्र पठाया। ब्योहकाज शिशुपाल बुलायो॥ सो बरात 
जारि तहाँ आये । श्रीरक्मिणि के जिय नहिं भायो ॥| कह्मो मेरो 
पति श्रीमगवान । उनहीं बरों के तजों परान ॥ भीषमस॒ता 
रुक्मिणी बाम | खूरजपति निशि दिन वह नाम ॥ ७॥ 
श् 
(रुक्मिणी ने कृष्ण को एक ब्राह्मण के हाथ चिट्ठी भेजी ओर कहा.---) 
राग कान्हरो ॥ 


“ पतियाँ दीजै श्याम सुजानहि । मुख संदेस बनाइ बिप्र ज्यों 
प्रभु न ढीठ कारे मानहि॥ भ्रीहारि योग्य रुक्मिणी लिखित 
बिनती खुनहि प्रभु धरि कानहि। बाँचत बेगि आइबे! माधव 
जात धरे मेरे प्रानहि॥ समुझत नहीं दीन दुख काऊ श्टगाल 
भखहि सिंह के पानहि । मणि कमेट कर देत सूढमति मगमद 


दशम स्कन्ध उत्तराधे । ३१६ 


रज़ में सानहि । कब लगि सहेों दुःख दरश दीन भई भीन बिना 
जलपानहि । सूरदास प्रभ्नु अधर सखुधाघन वरषि देहु जियदा- 


नहिं॥ ६ ॥ 
श् 


राग सारू ॥ 
द्विज बेग धावहु कहि पठावहु द्वारकते जाइ। कुंदनपुर 
पक होात अजपुत बाघ घेरी गाइ ॥ दीन हे कारे करहूँ बिनती 
पाती दीजइ जाइ। रुक़्म बरवस ब्याहि देहे गने पितहि न 
माइ ॥ रूग्न ले ज्ु बरात साजी उनत मंडप छाइ। पेन्न कारि 
शिशुपाल आप जरासंध सहाइ । हंस को में अंश राख्यो काग 
कत मेंडराह । गरुड़वाहन कृष्ण आवहु सूर बलि बलि जाइ॥ १३॥ 


( ब्राह्मण ने कृष्ण का रुक्मिणी की चिट्ठी दी ओर कहा.--) 
राग आसावरी ॥ 

बाल म्ठ॒गी सी भूली आँगन ठाढी | नवरू विरहिनी चित- 
खचिंता बाढी ॥ तुम्हारो पंथ निहारे स्वामी । कबहिं मिलहुगे 
अन्तर्यामी ॥ मंडपपुर देखे उर थरथर करे। मनु चहुँदिशि दे 
रागी धीरज तन न घरे ॥ अपने विवाह के दुंदुमि खुनि सुनि । 
चक्ृत मन माने महालिह ध्वनि॥ सखिन की माल जान 
जिय जानति । व्याघरूप शिशुपालहि मानति ॥ सूरदास यु"- 
भरि बीतत छिनु | हरि नवरंग कुरंग पीव बिचु ॥ १७॥ “५ 

25 
कुंदनपुर श्रीकृष्ण गये ॥ राग सारंग ॥ 

खुनत हारि रुक्मिणि के संदेख | चढ़ि रथ चले विग्र के! 

संग ले किये न गेह प्रवेस ॥ बारंबार विप्र को पूँछत कुँबरि 


४२० - सत्तिप्त सरखागर | 


वचन सो खुनावत | दीन वचन करुणानिधान खुनि नयननोर 
भारि आवत ॥ कह्यो हलूधर सो आवहु दल लै में पहुँचत हैं घाई। 
सूर प्रभू कुंडिनपुर आए विप्रजू जाइ खुनाई ॥ १५॥ 
2८22 
राग सारंग ॥ 
कुंचारे सुनि पाये! अति आनंदन | मनहीं मनहि बिचार करत 
इह कब मिलिहें नंदनंदन | हार चीर पाटंबर देकारि विप्रहि 
गेह पठायेो। पे_इह भेद्‌ रुक्मिणी निञज्ञ सुख काह कहि रु 
सुनाया ॥ हारे आगमन जानिके भीषम आगे लेन सिधायो! 
सू रदास प्रभु द्रशन कारन नगर लोग सब थायोा॥ १६॥ 
हे 
राग आसाचरी ॥ 
देख रूप सब नगर के लोग । बारंबार अशीश देत सब यह 
बर बन्या रुक्मिणी योग ॥ जो कछु चतुराई विधना में जानत 
युगरस रीति। ते अजहेँ लों राजसुता पति हारि हेहे शिशुपा- 
लहि जीति ॥ जो राजा कोतुक चलिआए ते मुख निरखि कहत 
हैं बात । परत न पछक चकोर चंद्र लों अवलेकत लेचन अकु- 
छात ॥ मनसा ता का ही जगज्ञीवन सुन्दर धर वसुदेव कुमार | 
सूरदास जाके जिय जैसी हारि कीन्हे तैसो व्यवहार ॥ १७॥। 
लि 
सखीवचन रुक्मिणी प्रति सुही ॥ राग बिलावलरू ॥। 
. सोच साथ तू डार उठि देख दीनदयालु आये । निरखि 
लेचन प्रणतमाचन कुचारे फल बाँछी सो पाया॥ सुनत भइ 
अकुलाइ ठाढ़ी ज्यों स्तक बिधि दे जिवाये।। चढि सदन वह 


दशम स्कन्ध उत्तरारध । ४२१ 


बदन की छुबि परखि दीना दव ब॒ुझायो।॥ ले बलाई खुकर 
लगाये निरखि मंगलचार गाया। नैन आरति अध्य आँस 
पुद्प तन मन धन चढायो ॥ जानि हैं। ब्रजनाथ जिय की किया 
सा जे! तुम बताया। अपहरन पुन चरन वंश हारि जानि हैं। 
केहि योग भाया। भक्त के वस भक्तवत्सल बविदुर सातासाग 
खाये । सुदित हे गई गौरि मंदिर जेरि कर बहु बिधि 
मनाये ॥ प्रगट तेहि छिन खूर के प्रभु॒ बाँह गहि कियो वाम 
भाया * कृपासागर गुणन आगर दास दुख दीनहदि 
विहाया। १८॥ 
52.2 


रुक्मिणीहरन ।।| राग आसावरी ।। 


रुक्मिणी देवी मंदिर आई । धूप दीप पूजा सामग्री अली 
संग सब ल्याई ॥ रखवारी के बहुत महाभट दीन्हे रुक्म पठाई । 
ते सब सावधान भए चहँदिशि पंछी इहाँ न जाई ॥ कुचारि 
पूजि गारी बिनती कारि वरदेहु यादवराई | में पूजा कीन्दी या 
कारण गोरी खुनि मुखुकाई ॥ पाई प्रसाद अंबिकामंद्रि 
रुक्मिणि बाहेर आई। झछुमट देख सुंदरता मोहे धरणि गिरे 
मुरभाई ।। यहिअंतर यादवपति आए रुक्मिणि रथ बेठाई। 
सूर प्रभू पहुँचे अपने घर तब सबहिन खुधि पाई ॥ १६ ॥ 


श् 
राग आसावरी ॥ 
याही ते शूलछ रही शिशुपालद्दि | खुमिरि खुमिरि पछताति 
खदा वह मान भंग के काल॒हि ॥ ढुरूहिन कहति दौरि दीजड 
द्विज पाती नंद्‌ के लाल॒हि | वर खुबरात बुलाइ बड़े हित मनसि 


४२२ संज्षितत सूरसागर । 


मनेहर बालहि ॥ आये हरषि हरन रुक्मिणि रिस लगी दनुज 
डर शालहि | सूरज दास सिंह बलि अपुना लीनी दलकि 
शरगालाह ।। २० ॥ 


अश्रकृष्ण रुक्सिणी विवाह ॥ राग सोरठ ॥ 

इयाम जब रुक्मिणि हारि ले सिधारे । सुनि जरासंघ 
शिशुपाल धाए।। शालूव दुंतवक्र बनारसी का न्पति चढ़े दल- 
साजि माना रविहि छाए। सांगके भलक चहुँँदिशि चपला 
चमकि गजगजे खुनत दिग्गज डेराप || श्याम बलराम सुधि पाए 
सनन्‍्म्ुख भये बाणवर्षा करन लगे सारे। रुक्मिणी भय किया 
श्याम धीरज दिया बानसों बान तिनके निवारे।॥ राम हल 
मूशल सेभारि धायो बहुरि चिपुल रथ ओ खुभट सब संहारे॥ 
रुंड पर रुंड चुकि परे धारि घरणि पर गिरत ज्यों संग कर 
वज़मारे॥ जरासंग जीव ते भजे! रणखेत ते शाल दंतवक्र या 
बिधि पराई | प्रात के समे ज्यों भानु के डदय ते भले होइ जात 
उडगन नशाई॥ गह्यो भगवान शिशुपाल को जीव ते ताहि सो 
बचन या बिधि उचारे। रुक्मिणी लिये में जात तुम देखतहि पै 
नहीं हरष कछु मन हमारे ॥ पुरुष के भाजिबे ते मरन हे भत्ता 
जाइ सुरलोक द्वारे उघारे | पुरुष के हार अरू जीत दोड होत है 
हथ अरू साच नहि चित्तधारे॥ बीज बोइये जाइ अत लोनिये 
सोह समुझ्ि यह बात नहिं चित्त घरई । करन कारण महाराज 
हैं आपही तिनहि चित राखि नित धर्म करई।॥ बहुरि भगवान 
शिशुपाल को छॉडिदिये गया निज देसा के सो खिसाई | शस्त्र 

छाँडिके भाजि नरपति गये याद्वनद्वेत हरिदे लुटाई॥ रुफ़्म 

खुनि चलयो साँद करि नृपन ये श्याम बलराम के बाँधि 


दशम स्कन्ध उत्तराध्ध । ४२३ 


ल्याऊँ । आइ इहाँ कह्यो शिशुषपाल से में नहीं आपने बल तुम्हें 
अब दिखाऊँ ॥ बाण वर्षा रूम्यो करन या भाँति कहि ऋृष्ण ज्यों 
तिनहि मग में निवारयाो | आपने बाण के। काटि ध्वज रकम के 
अखुर ओआ सारथी तुरत मारया॥ रुकम भू परया डठि युद्ध 
हरि सो करया हारि सकल शस्त्र ताके निवारे। बहारि खिसि 

आइ भगवान के ढिंग चल्‍यो ज्यों चंछत पतंग दीपक निहारे ॥ 
खड़ ले ताहि भगवान मारन चले रुक्मिणी जोरि कर बिनय 
किये । दोष इन किये मोहि क्षमा प्रभु कीजिए भद्र कारे शीश 
जिवदान दीया ॥ राम अरु यादवन झुमट ताके हते रुधिर के 
नहर सरिता बहाई। सुभट मना मकर अरु केश सेवार ज्यों 
घनुष त्वच चमे कूरम बनाई॥ बहुारि भगवान के निकट आये 
सकल देखिफे रुक्म के हँसे सारे। कह्यों भगवान सों कहा यह 
कियो तुम छॉडिवो हुतेा या भलो मारे॥ मरे ते अप्सरा आई ताके! 
बरति भाजिहे देखि अब गेह नारी | रुक्मिणी सो कह्यो सोच 
नहि कीजिए होत है साइ जा होनिहारी ॥ रुक्म सिर नाइ या 
भाँति बिनती करी नाथ में बुद्धि ममे तुम्हरो न जान्यो । ब्रह्म 
तुम श्रनंत तुमहि कारण करण में कान भाँति तुमको पहिचान्या ॥ 
दीनबंधु कृपासिंधु करुणाकर सुनि बिनय द्याकरि ताहिका 
छाँडि दीन्हों । बहुरि निज नगरपेठ्यो न सो छाज करि बनहि 
तिन आपने बास कीन्हों। आइ भीषम दियो दाइज़ ता ठोर 
बहु श्याम आनंद सहित पुर सिधाये | सखुनत द्वारावर्ती मार 
डजतसों भये सर जन मंगलाचार गाये ॥ २१॥। 


राग आसावरी ॥ 


देखहिं दै।रि दारकाचासी । सुनत सकछ पुर जीत रुक्मिणी 


छ२७ संक्षिप्त सूरलागर । 


ले आए यढुपति अविनासी ॥ लेति बलाइ करत नवहावरि 
बलि भ्ुज्ञ दंड कनक अति त्रासी । नर नारी के नैन निरखि 
करि चातक तृषित चकेरि प्यासी ॥ कर आरती कलश लै थाई . 
चीन्हि न परति कुछवधू दासी | देख देस भयेो रहसि सर प्रभु 
जरासथ शिशुपाल की हॉसी ॥२२॥ 


हे 


राग घनाशभ्री ॥ 


आवह री मिलि मंगल गावहु। हारि रुक्मिणिहि लिये 
आवत हैं इह आनंद यदुकुल॒हि सुनावह ॥ बाँधो बंदनवार मने 
हर कनक कलश भरि नीर भरावहु। दधि अच्तत फल फूल 
परमरुचि अगन चन्दन चोक पुरावह ॥ कदकली यूथ अनूप 
कुशल दल खुरंग सुमन ले मंडल छावह | हरद्‌ दूब केशर मग 
छिरको भेरी मुदंग निसान बज़ावहु ॥ जरासंच शिशुपाल न्ष्ति 
ते जीते हैं डठि अ्रष्ये चद्वाचहु। बल समेत तनु कुशल सूर 
प्रभु हरि आये आरती सजावहु ॥ २३ ॥ 


22 
विवाहवर्णन ॥ राग बिलावल ॥ छंद ब्रिभंगी ॥ 
श्री यादवपति ब्याहन आया | धन्य धन्य रुक्मिणि हरि 
चर पाया ॥ 
हरि श्याम घन तन परमसंदर तड़ित वसन बविराजई। 
अंग अग भूषण सुरस शशि पूरणकला मानों श्राजई॥ कमल 


मुखकर कमल लेचन कमल मुदुपद सोहहीं। कमल नाभमिः 
कमल संद्र निरखि खुर मुनि माोहहीं ॥ १॥ 


दशम स्कन्ध उत्तराध । ४२४ 
छंद ॥ 
सुधा सरोचर छिटकि अनूपम | ग्रीव कपात मना नासा 
कीरखसम ॥ 
कीरनासा इंद्रधनु भू भवर से अलकाचली । अधर विद्र॒म 
बज़कन दाडिम किधों दशनावली ॥ खार केशरि श्रति विराजत 


तिलक मत "मद का दियो | कामरूप बिलेकि मोह्यो वास पद 
अबुज कियो ॥ २॥ 


६६ 
छुंद ॥| 
चसुदेवनंद्न जिसुवन मनहरन । मुकुट तरुत मते मकर 
कुडल अ्रवन ॥। 
मुकुटझंडल जडित हीरा छा शोभा अतिबनी। पन्ना 
पिरोजा लागें बिच बिच चहूँदिशि छटकत मनी ॥ सेहरो सिर 
पर मुकुट लटक्यों कंठमाला राजई । हाथ पहुँची बीर कानग 
जरित मुँदरी भ्राजई ॥ ३॥ 
श्र 
छुंद ॥ 
डर बैजंती माल शोभा अतिबनी | चरणन नूपुर कटतदट 
किंकिनी ॥ ह 
किंकिनी कट चरण नूपुर शब्द सुंदर कुजही। काकिला 
कलहंस बाल रसाल ते नहिं पुंजही ॥ तुरई बाजनि बीना ताजनि 
चपल चपला सेहरी | जैन जारत जराब वागहि छगे सब 
मुकुतासरी ॥ ४ ॥ 


४२६ सत्तिप सूरसागर । 
छंद |। 
चढ़ि यदुनंद्न बनित बनाइके | साजि बरात चले यादव 
चाइके । 
चले खाजि बरात याद्व कोटि छुषप्पन अतिबली | उम्नसेन 
वसदेच हलूधर करत मन मन अति तली ॥ शंख भेरि निशान 


बाजहि नाचहिं शुद्ध लाहाबनी । साट बेल बिरद नारी वचन 
कहें मनसा|वनी ॥| ४ ॥। 


६3 
छुद ।। 
खसुरपति आयो संग है शी | शुद्ध छुहरत चारी विधि 
रची | 
री चारी आपु ब्रह्मा जरित खंभ लगाइके । इंद्र सुरदारनि 
सहित बैंठे तहाँ सुख पाइके ॥ चाक मुक्ताहल पुरायाो आइ हरि 
बैटे तहाँ | निरखि खुर नर सकल मेहे रहिगएण जहके 
तहाँ ॥६॥। 
श 
छंद ॥ 
कुँवरिं रुकिमणि कमला अवतरी | शशि षोडइश कछा शोभा 
तनुधरी ॥ 
कुँचरि शशि षोडशकला *एंगार करि ल्याई अली । विविध 
विधि किये ब्याह बिधि वसुदेव मन उपज्जी रली ॥ सुर पुहुप 
बरस हरषि कै गंधवे कित्षर गावहीं। शारदा नारद आदि 
खुयश उच्चार जयति सनावहीं ॥ ७॥ 


दशम स्कन्ध उत्तराध। ४२७ 
छंद ॥ 
विप्रगणुड दिए बहु युगुति खुरति करि। किए अयाची 
याचक जन बहुरि।। 
बहुरि निज मंदिर सिधारे करी खुभद्र। आरती। देवकी 
पीवो बार नीरद्‌ दई अशीशा भारती ॥ युवा युवती खेलाइ कुछ 


व्यवहार खकल कराइबो । ज़नन मन भयो सूर आनंद हरपि 
मंगल गाइबो ॥८॥ 


ह्ह 

(इस प्रकार आनन्दपूर्वेक कृष्ण का विवाहोत्सव समाप्त हुआ । रुक्सिणी 
से प्रचज्न नाम पुत्र उत्पन्न हुआ जो साज्तात्‌ कामदेव का अवतार था। 
शंवर उसे हर ले गया । उसे मार कर कृष्ण रुक्मिणी सहित द्वारका क्ौट 
आये । एक बार कृष्ण पर स्यमंतक मणि चुराने का मिथ्या आरोप लगाया 
गया । कृष्ण ने सणि का पता लगा कर आरोप को दूर किया और 
जाम्बवती से विवाह किया। सन्नाजित की पुत्री सलभासा से भी विवाह 
किया । तत्पश्चात्‌ कृष्ण ने पांच पटरानियों से ओर १६,००० रानियों से 
विवाह किया । तत्पश्चात्‌ अनेक लीजाएं हुईं; रुक्मिणी की भक्ति की 
परीक्षा हुई; प्रधुन्न का विवाह हुआ; रक्‍्स कलिंक राजा का वध हुआ, 
अनिरुद्ध का विवाह हुआ ॥  ) 
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१ जरासंधपराजय द्वारिकागमन रुक्सिणिहरण ओर विवाह के 
लिए देखिए श्रीमद्भागवत दुशम स्कंध अध्याय २०-४४ लछुजीलाल- 
कृत प्रेमसागर भ्रध्याय ९१-१९ ॥ रे 

महाराज रघुराजसिंह-कृत अन्य रुक्मिणीपरिणय । सुप्रसिद्ध कवि 
विद्यापति-कृत नाटक रुक्मिणीपरिणय ॥ 

२ देखिए श्रीमद्भागवत दुशम स्कंघ अध्याय १६-६२॥। प्रेमसागर 
€७-द३ ॥ 


श८ सेज्षिपत सूरसागर । 


बलभद्र बंदावन आये ॥ राग बिलावल ।। 

श्याम राम के गुण नित गावो। श्याम रामही सो चित लाचों ॥ 
एक बार हरि निज पुर छुये। हलधरजी चुन्दावन गये ॥ यह 
देखत लेागन खसुखपाये | जान्यो राम दइयाम दोड आये ॥ नंद 
यशामति जब सुधि पाई । देह गेह की खुरति सुलाई ॥ आगे है 
लेबे के! धाये | हलधर दोरि चरण लपटाये ॥ बल के दवित करि 
गले लगाये । दे श्रसीस बोले ता भाये | तुम ते भत्नी करी 
बलराम | कहाँ रहे मनमेहन श्याम ॥ देखी कानन्‍्हर की निठुराई। 
कबहूँ पातीह न पठाई ॥ आपु जाइ वहाँ राजा भण। हमके 
बिछुरि बहुत दुख दये ॥ कहे कबहूँ हमरी खुधि करत | हमते 
उन बिनु बहु दुख भरत ॥ कहा कर वहाँ केाउ न जात । उन 
बिनु पल पल युगसम जात ॥ यहि अतर आए खब ग्वार। 
बैंठे सबन यथा व्यवहार ॥ नमस्कार काह के कियो । काह के 
भर अंकम लियो॥ गोपी जुरीं मिललों बन आई। अ्रतिहित 
साथ असीस सुनाई ॥ हरि करे सुधि खुधि बुधि बिखराई। 
तिनको प्रेम कहो नहि जाई ॥ काउ कहे हरि ब्याही बहु नार। 
तिनके बढ्यी बहुत परिवार ॥ उनके इह हम देत असीख। 
सुख सो जीयबै' कोटि बरीस ॥ के।ऊ कहें हरिहि नहि चीन्‍्हो। 
बिन चीन्हें उनके मन दीन्हों ॥ निशिदिन रोवत हमें बिहाइ। 
कहे कहा हम कर उपाइ ॥ कोड कहे इहाँ चरावत गाइ । राजा 
भये ठारका जाइ ॥ काहेके वे आये इहाँ | सेग विकास करत 
नित उहाँ ॥ काड कहे हारे रीत सब नई। और मित्रन के! सब 
सुख दई ॥ विहर हमारो कहाँ रहि गये। जिन हमके अतिही 
दुख दये। ॥ केाउ कहे जे हरिजी की रानी। कोन भाँति हरि के 
पतियानी॥ कोड कहे चतुर नारि जो हाई । करिहे नहीं निवारो 


दशम स्कन्ध उत्तराध | ४२६ 


साई ॥ केाउ कहे हम तुम क्‍यों पतिआई | उनके हित कुछ 
लाज गवाँई ॥ हरि कब ऐसे! टोना जञानत | सबके मन अपने 
वस आनत ॥ कोड कहे हम हारे सब बिसराइ। कहा कहें कछ 
कह्यो न जाइ॥ हारि के सुमिरि नयनजल ढारे। नेक नही मल 
धीरज धारे॥ इह सुनि हलूधर धीरजधार । कह्यो! श्राइहे हरि 
निरधार ॥ जब बल इह संदेस खुनायो। तब कछु इक धीरज 
मन आयो | बलि तहेँ रहे बहारि दुह मास | ब्रज़वासिन सों 
करत विलास ॥ सबसों मिलि पुनि निञ्पुर आये। सूरदास 
हरि का गण गाये ॥३६७॥ 


ले 
( तप्पश्चात्‌ कृष्ण ने पुंडरीक का उद्धार किया, द्विविद 
और सुतीक्षण नामक राक्षसों का वध किया) 
नारद्सशय हारका आगमन ॥ राग धनाश्री ॥ 


हारे की लीला देखि नारद चकुत भये | मन यह करत 
बिचार गोमती तर गये। अलख निरंजन निविकार श्रच्युत 
अविनासी । सेवत जाहि महेश शेष खुर माया दासी ॥ चमे- 
स्थापन हेतु पुनि घानया नर ,अवतार । ताका पुत्र कलच् सौ 
नहिं संभवत पियारे ॥ हरि के षोडश सदस रहे पतिवर्तानारी ! 
सबसों हरि के! हेत सबे हरिज्ञी की प्यारी॥ जाके गृह दुइ 
नारि होंइ ताहि कलह नित होइ। हारि बिहार केहि-बिधि 
करत नैनन देखों जोइ ॥ द्वारावति ऋषि पेठ भवन हरिजू के 
आये | आगे होह हारे नारि सहित चरणन सिर नायो ॥ 
खिंहासन बैठारिके प्रभु धोये चरण बनाइ । चरणो- 
दक सिर धरि कहो कृपाकरी ऋषिराइ॥ तब नारद हँसि 


8३० संक्षिप्त सूरसागर । 


कह्यो सुनो त्रिभुवनपतिराई | तुम देवन के देव देतहो मोहिं 
बडाई ॥ बिधि महेश खसेवत तुम्हे मं बपुरा केहि माहीं। कहत 
तुम्हें ब्राह्यप देवता यामे अचरज नाहीं॥ और गेह ऋषि गये 
तहांँ देखें यदुराई । चमर ढोरावत नारि करत दासी सेवबकाई ॥ 
ऋषि के रूखे देखि हरि बहुरि किये सनन्‍्मान । उहँऊ ते नारद 
चले करत ऐसा अनुमान ॥ जायूह में में जाड श्याम आगेही 
आवत । ताते छॉडि सुभाड जा अब धावत ॥ जहाँ नारद 
श्रम करि गये तहाँ देखे घनश्याम। षालनहू क्रीडा करत क९ जोरे 
खड़ी बाम ॥ नारद जहाँ जहाँ जाईं तहाँ तहाँ हरि के देखे। 
कहूँ कछु लीला करत कहूँ कछु लीला पेखे ॥ येंहीं सब गृह में 
गये भये। न मन विश्राम | तब ताकेा व्याकुछ निरखि हंँखि 
बोले घनश्याम ॥ नारद मन की भभे तोहिं इतनों भरमायो। 
में व्यापक सब जगत चेद चारों मुख गाये ॥ में कर्ता में भ्ुक्ता 
मोहिं बिचु और न काइ। जे। मोके ऐसे लखे ताहि नहीं 
श्रम हाइ॥ बूको सब घर जाइ सबे जानत मोहि योहीं । हरि की 
हमसों प्रीति अनत कहूँ जात न क्योंहीं॥ में उदास सबसों 
रहो इह मम सहज खुभाई। ऐसी जाने मोहि जे! मम माया 
न रचाइ ॥ तब नारद करजारि कह्यो तुम अज अनंत हारि। 
तुमसे तुम बिन द्वितीय कोड नाही उत्तमदरि॥ तुम माया 
तुम कृपा बिनु संके नहीं तरि काइ। अब मोकीा कीजै रूपा ज्याँ 
न बहुरि प्रम हाइ॥ ऋषि चरित्र मम देखि कछू अचरज़् 
मतिमाना । मोते द्वेतिया और काऊ मनमाहिं न आने ॥ मेंही 
कर्ता में ही धुक्ता नहि' यामे संदेह | मेरे गुण गावत फिरो 
लोगन के खुख देह ॥ नारद कारे परणाम चते हारे के गुण 
गावत । बार बार उरहेत ध्याय हृदय में ध्यावत॥ इह लीला 
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दशम स्कन्ध जत्तराच। ४३१ 


करि अचरज की सूरदास कहिगाइ। ताका जे गावे सुने सो 
भवजल तारिज्ञाइ॥ ४७ ॥ 


०.22 

(इसके बाद कवि ने श्रीकृष्ण का हस्तिनापुर ज्ञाना, जरासंध को 

मारना, पाण्डवयज्ञ और शिश्ुपालवध इत्यादि लीछाएं गाई है ) 
सुदामा दारिद्रभजन ॥ राग बिलावल ॥ 

हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो | हारे चरणारविंद उर 
अरो ॥ विप्र खुदामा सुमिरे हरी। ताकी सकरूू आपदा टरी ॥। 
कहें से। कथा सुना चितधार । कहे सुने सो रहे सुखसार ॥ 
विप्र खुदामा परमकुलीन । विष्णुभक्त सा अति लवलीन ॥ भिक्षा- 
वृक्ति उद्र नित भरे | निशिदिन हरि हारि खुमिरन करे ॥ नाम 
सुशीला ताकी नारी | पतिवता अति आज्ञाकारी ॥ पति जे 
कहे सो करे चितकाइ | सूर कह्यो इक दिन या भाइ ॥ 

लेक 
राग बिलावल ॥ 

कहि न सकति सकुचति इक बात। कितीक दूरि द्वारका 
नगरी काहे न द्विज यदुपति ला जात ॥ जाके सखा श्यामखुंद्र 
से श्रीपति सकलर सुखन के दात | उनके अछुत आपने आलस 
काहे कंत रहत कृशगात ॥ कहियत परम उदार कृपानिधि अत- 
याँमी त्रिथुचन तात । द्वत आपु देत दाखन का रीभत हैं तुलसी 
के पात ॥ छाँडी सकुच बाँधि पट तंदुल सूरज संग चल्लों डठि 
प्रात । लाचन सफल करी प्रभु अपने हरि मुख कमल देखि 
बिलसात ॥ ४५६ || 





पबन्‍_.3 अमन्‍क# 





4 श्रीमद्भागवत दशम स्कँघ अध्याय ७२-७४ | प्रेमलागर ७३-७६ ॥ 


४३२ संक्षित सूरसागर । 


(सुदामाजी कृष्ण के पास गये)। राग बिलावल्ल । 

दूरिददि ते देखे बलवीर । अपने बालूसखा सुदामा मलिन 
बसन अरू छीन शरीर | पोढेहु ते प्रयंक परम रुचि रुक़्मिणि 
चमर डोलावंत तीर । उठि अकुलाइ अगमने लीने मिलत नैन 
भरि आये नीर ।| तेहि आसन बैठारि श्यामघन पूँछी कुशल 
करी मन धीर । ल्यायेहा सु देह किन हमके' अब कहा राखि 
ढुराबत चीर ॥ दरशन परसि दृष्टि सभाषन रही न उर अंतर 
कछु पीर | खूर सुमति तंढुक चबात ही कर पकरयो कमला 
भद भीर ॥। ६१॥। 


(इसी कथा का फिर ही है :--) राग धनाश्री ॥। 

यदुपति देखि सुदामा आये । विहल बिकल छीन दारिद्वश 
करि प्रछ्ाप रुक्मिणि समुझाये ॥ दृष्टि परे ते दिये सभाषण शुज्ञा 
पसारि अक ले आये । तंदुल देखि बहुत ठुख्ा डपज्यो 
माँगु खुदामा जे। मन भाये ॥ भेजन करत गह्मयों कर रुक्मिणि 
साइ देह जे। मन न डुलावै । सूरदास प्रभु नव निधि दाता 
जापर कृपा साइ जन पावे ॥ ६२ || 

शत 
राग बढावहढ ॥ 

पेसी प्रीति की बलिजाड़ें। सिहासन तजि चले मिलन के 
सुनत सुदामा नाउें ॥ गुरुबांचव अरु विप्र जानिके चरणुन हाथ 
पखारे । अंकमाल दे कुशल बूमिके अर्धासन बेठारे।। अ्धगी 
बूकत मोहन के केसे हित तुम्हारे | दुर्बलदीन क्षीन देखति हो. 
पाँड कहाँ ते धारे ॥ संदीपन के हम ओऔ खसदामा पढे एक चट- 
खार । सूर श्याम की कोन चलाबै भक्तन कृपाअपार ॥ ६३॥ 


दशम स्कन्ध उत्तराधे। ४३३ 


राग धनाकश्री ॥ 
गुरुगह जब हम बन के जात | तुरत हमारे बदले रूकरी ये 
सब दुख निज़गात ॥| एक द्विस वर्षा भई वन में रहिगये ताही 
डर । इनकी कृषा भयो नाहि मोहि श्रम गुरु आये सय भार ॥ 
सो दिन माोहि बिसरत न खुदामा जो कीन्हों डपकार। प्रति- 
डपकार कहा करों सूर श्रव भाषत आप मुरार ॥ ६४ || 
लड 
. राग धनाश्री ॥| 
हरि का मिलन सुदामा आये । विधि कारे अरघ पांवड़े 
दीने अंतर प्रेम बढायो ॥ आदर बहुत कियो यादवपति मदन 
कारि अन्हवायों | चाया चंदन अगर कुमकुमा परिमल अंग 
चढायो ॥ पूरब जन्म अदात जानिके ताते कछु मेंगायो । घूठिक 
तंदुल बाँधि कृष्ण के! बनिता बिनय पठायो।। समदे विप्र 
खुदामा घर का सर्वेस्ु दे पहुँचाया | सूरदास बलि बलि मोहन 
की तिहूँ लेक पद पाया ॥ ६५ ॥ 


राग बिल्नावल ॥ 
सुदामा ग्रह के गमन कियो । प्रगट विप्र को कछ्ु न जनायोा 
मन में बहुत दियो ॥।| वाई चीर कुचील वोई बिथि मोके कहा 
कियो । धरिहेों कहा जाइ त्रिय आगे भारि भारि लेत हियो॥ 
भयोा सतेष भाव मनहीं मन आद्र बहुत किया | सूरदास 
कीन्हें करनी बिन कापति का ॥ ६७ ।। 


राग बिलावल ॥ 
सुदामा मंदिर देखि डरये | शीश घुनै दाऊ कर मींडे अंतर 


र्प 


है. 


७३४ संक्षिप्त सूरसागर । 


साँच परयो | ठाढी त्रिया मार्ग जो जे।वे ऊँचे चरण घरथो। 
ताहि आदरये। जिभुवन का नायक अब क्‍यों ज्ञात फिरयो॥ इहां 
हुती मरी तनिक मड़ेया का तप आनि छुर॒ये।। सूरदास प्रभु 
करि यह लीछा आपद विप्र हरयो ॥ ६८ ॥। 
>//2 
राग बिलावल ।॥ 

देखत भूलि रह्यो द्विज दीन | दूँढत फिरे न पूँछन पाये 
आपुन गृह प्राचीन ॥ किथों देवमाया बाौराये। किय्ाँ अनतही 
आयेोा। तणह की छाँह गई निधि माँगत अनेक जतन करि छापे (: 
चितवत चकित चहँँदिशि ब्राह्मण अद्भुत रचना रीति। ऊँचे 
भवन मनेहर छाजा मणि कंचन की भीति।॥ पति पहिचानि 
चघरी मंदिर ते सर त्रिया अभिराम । आवह कंत देखि हरि के 
हित पाऊँ चारिये धाम ॥ ६५ ॥ 

शक 
राग बिलावल ॥ 

भूले! द्विज देखत अपने घर। ओरहि भाँति रछी रचना रुचि 
देखतदी उपज्यो हृदय डर ॥ के यह टार छिनाइ लियो कहूँ आई 
रहो केाऊ समर्थ नर। कैही भूलि अनतर्खंड आये यहु केछास 
जहाँ सुनियत हर ॥ बुधजन कहत दुबल घातक विधि साइ न 
आज्ु लक्यों यह पटतर। ज्यों नलनी बन छाँडि चली जल दाही 
हेसख जहाँ पानी सर ॥ जगजीवन जगदीश जगतग़ुरु श्रविगति 
जानि भरयो | आवे चले मंदिर अपनेही कमलाकंत धरयेो। ता 
पीछे तिय उतरि कह्यो पति चलिए घरहि गहे कर से कर | सूरः 
दास यह सब छित हरि के रोप्यो द्वार सुभगति कलरूप 
सर।॥ ७० ॥! 


दशम स्कन्ध उत्तराध। ४२५ 
राग बिलावलरू ॥ 


कहा भये मेरा गृह माटी के | होता गये गुपालहि भेटन 
और खर्च तंडुल गाँठी के ।। बिनु ग्रीवा कल सुभग न आन्यो इते 
कमंडलु हृढ काठी का । घुनो बॉस गत बुन्यो खेला काह के 
पलंग कनक पाटी के ॥| नोतन पीरे दिकुयुगतीप भूषण हुते न 
लछोह माटी को । सूरदास प्रश्चु कहा निहोरों मानतु रंक त्रास 
डाटी का ॥ ७१॥ 


हे 


राग धनाश्री ॥ 


कहो कैसे मिले श्याम संघाती। कैसे गए सु कंत कौन 
विधि परसे हुते चस्तर कुचिलकुजाती |। खुनि खझुंदारि प्रतिहार 
जनाये| हरि समीप रुक्मिणी जहाती | उभे मुठी लीनी तंदुछ की 
संपति संचित करीही थाती ॥ सर सु दीनबंधु कर्णामय करत 
बहुत जो भ्रीनारिसलाती ॥ ७२ ॥ 


हे 


राग बिलावल ॥ 

: देसे माहिं ग्रार कोन पहिंचाने । खुन झुंदरी दीनबंधु बिन 
कौन मिताई माने ॥ कहाँ हम कृपण कुचील कुदरशन कहां वे 
याद्वनाथ गुर्खाई। भेंटे हृदय छगाइ ओअक भरि उठि अम्नजःकी 
नाँई ॥ निज आसन बैठारि परमरुचि निज़्कर चरण पखारे। 
पूँछी कुशल श्यामघन खुंदर सब संकाच निवारे | लीन्हे छोएरि 
चीर ते चाउर करगदि मुख में मेले । पूरब कथा सुनाइ खर प्रभु 
गुरुणद बसे अकेले ॥ ७३ ॥! 


3३६ संक्षिप्त स्रसागर । 
राग धनाओ ॥ 
हारि बिन कौन द्रिद्व हरै। कहत खुदामा सुन खुंदरि जिय 
मिलन न हरि बिसरे ॥ और मित्र ऐसे समया महेँ कत पहिं- 
चान करे। विपति परे कुशछात न बूके बात नहीं बिचरे। 
उठिके मिले तंदुल हारि लीने मोहन वचन फुरे। सूरदास स्वाभी 
की महिमा टारी निधि न टरे ॥ ७४ ॥ 
222 
राग चनाश्री ॥ 
और के जाने रस की रीति । कहाँ हों दीन कहाँ त्रिभुवनपति 
मिले पुरातन प्रीति ॥ चतुरानन तन निमिष न चितवत इती 
राज की नीति । मोसों बात कही हृदय की गए जाहि युगबीति | 
बिनु गोविंद सकलू सुख सुंदारे भुस पर कीसी भीति। हैं 
कहा कहो सर के प्रभु के निगम करत जाकी क्रीति॥ ७४ ॥ 
श् 
राग धनाक्री ॥ 
गोपाल बिना और मेहि' ऐसे कोन संभारे । हँसत हँसत हारि 
दोरि मिले सु उर ते डर नहिं टारै ॥ छीन अंग जीरन वस्त्र दीन 
मुख निहारे। ममतन रज पथ छागी पीत पट सों भारे॥ 
सुखद सेज आसन दीन्हों सु हथ पाँय पख्लारे | हारि हित हर 
गंग चघरे पद्जल सिर ढारे॥ कहि कहि गुरु गेह कथा सकल 
दुख निवारे | न्याय निज वंपु सूरदास हरिजी ऊपर वै 
बारे ॥ ७६॥ 


- (सारी कथा का एक पद में कहते हैः--) राग केदारों ॥ 
दीन द्विज द्वारे आइ रहे ठाढ़ी । नाम सुदामा कहत नाथ . 


दशम स्कन्ध उत्तराधे। 3३७ 


जे दुखो आहि अति गाढ़ो ॥ सुनतहि वचन कमलदललेचन 
कमला दूछ उठि धाए। जिभुवन नाथ देखि अपने प्रिय हित सो 
कंठ लगाए ॥ आदर करि मंदिर ले आने कनक पढेँग बेठाए । 
कथा अनेक पुरातन कहि कहि गुरु के घाम बताए॥ खइये के कछु 
भाभी दीन्‍्हों श्रीपति श्रोमुख बोले । फेट ऊपर ते अज्गञुल तंदल 
बलकारि हरिजू खोले || दुइ सूठी तंदुल मुख में ले बहरे हाथ 
पसान्‍ये । त्रिशुवन दैकारे कह्यो रुक्मिणि अपुने। दान निवारये ॥ 
बिदा किये पहुँचे निज् नगरी हेरत भवन न पायो। मंदिर रही 
नारि पहि चानये प्रेम समेत बुलायो। दीनदयालु देवकीनंदन 
वेद पुकारत चारो । सर सु भेटि खुदामा के दुख हरि दारिद्र 
मिटारो ॥ ७७ ॥ 


च् 
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१ यह कथा नरोत्तमदास ने अपने सुदामाचरित्र मे गाई है। कृष्ण 
के पास आकर द्वारपालों ने कहा!--- 
सीस पगा न मेगा तन मैं प्रभु जाने को आहि बचै केहि गामा । 
घोती फटी सी लछूटी दुपटी अ्ररु पायें उपानह की नहीं सामा ॥ 
द्वार खड़ी द्विज दुबंत एक रहे चकि सो बसुधा अभिरामा। 
पूछुत दीवद्याज्न का धाम बतावत आपने नाम सुदासा ॥ 
कैसे बिहाल बें वांइन सें भये कटक जात्न गड़े पग जोये। 
हाय महा दुख पाये सखा तुम आये इते न्‌ किते दिन खोये ॥ 
देखि सुदामा कि दीन द्सा करुना करिके करुनानिधि रोये। , 
पानी परात को द्वाथ छुपे नहिं नेनन के जल सों पग धोये ॥ 
काँपि उठी कमला जिय सोचत मोते कहा हरि को मन रोको । 
सिद्धि छुपे, नव निद्धि चपें, बसु ऋद्धि कपे यद्द बॉमन धोंको ॥ 
खेर परये सुरक्ञेकहु में जब दूसरी बार लिये भरे कोको । 
मेरु डरे बकसे जनि मोहि कुबेर चबात ही चावर चोंका ॥ इत्यादि २॥ 


४४८ लत्तिप्त खूरसागर । 


(इधर ब्रज मे गोपियां कृष्ण के विरह मे कातर रहती थीं। वह 

एक पथिक से बोलीं:---) 
शग सलहढार ॥ 

तब ते बहुरि न काऊ आये । उह्दे ज्ु एकबेर ऊचधोसों कह्ु 
संदेस पाया । छिन छिन सुरति करत यदुपति की परत न 
भन समुभायो | गोकुलनाथ हमारे हितलगि लिखिहन्न क्‍यों न 
पठाया || यहै विचार करहु था सजनी इतेा गहर क्‍यों लाये। 
सूर श्याम अब बेगि न मिलह मेघनि अबर छाये ॥ 5८॥ 

हि 
राग भौरी ।। 

बहुरये ब्रज बात न चाली। वहे सु पक बेर ऊधो कर 
कमलनेन पाती दे घाली || पथिक तुम्हारे पॉइन लागति मथुरा 
जाउ जहाँ चनमाली । कहियो प्रगट पुकार द्वार हे कालिदी 
फिरि आये काली ।। तबहूँ कृपाहती नद््नदून रचि राचि रसिक 
प्रीति प्रतिषाली । माँगत कुसुम देखि ऊँचे दुम लेव उछंग गोद 
कारि आली ॥ जब वह सुरति हात उर श्रतर छागति काम बाण 
की-भाली । सूरदास प्रभ्षु प्रति पुरातन सुमिरत डउरह शूल श्रति 
शाली । ७६ ॥ 

ले 
राग घनाश्री ॥ 

* तुम्हरे देश कागर मसि खूटी । भूख प्यास अरू नौंद गई 
संब हरि बिन विरह रूूयो तनु टूटी ॥ दाढुर मोर पपीहा बोले 
अवधि भई सब भूठी । हम अपराधिनी मम न जानयो अर 
तुमह ते हूटी ॥ सूरदास प्रभु कबहूँ मिलड॒गे सखी कहत सब 

'भूठी ॥ ८० ॥ 


दशम स्कन्ध उत्तराधे। ४३९ 


( कृष्ण सुदूरवर्ती द्वारका को जायेंगे--यह सुन कर गोपियो के 
ओऔर भी क्लेश हुआ था ) । 

पथिक कहिये ब्रज़जाइ सूने हरि ज्ञात सिंधु तट। सुनि 
सब अ्रेग भये शिथिरू गये नहिं बञ्नहियो फट ॥ नर नारी घर 
घर सबे इह करति बिचारा । मिलिह कैसी भाँति हमे अरब नंद्‌- 
कुमारा ॥ निकट बसत हुती अस कियो अब दूर पयाना । बिना 
रूपा भगवान उपाउठ न सर अपाना ॥ ८१ | 

- छि8 
राग गोरी ॥ 

हमाऐ श्याम चलन कदत हैं दूरी । मधुबन वसत आसइती 
सज्ञनी श्रब मरिहें ज्ु बिसूरी। के|ने कहें कान सुनि आई 
किद्दि रुख रथ की धूरि॥ सं गदि सबे चकछो माचच के नाते 
मरिहें! रूरि ॥ दक्षिणदेशि यह नगर द्वारका सिधु रहो 
ज्ञलपूरि। सूरदास प्रभु बिलु क्यों जीवों जात सजीवन 
मूरि ॥ ८२॥ 


गोपिकाविरह ॥ राग धनाश्री ॥ 
जैना भये अनाथ हमारे | मदनगेोपाल वर्दा ते सजनी सुनि- 
यत दूरि सिधारे ॥ वै जलहर हम मीन बापुरी कैसे जिवहि 
निनारे । हम चातक चक्रार इय|मधघन बदन सुधानिधि प्यारे ॥ 
मधुचन बसत आस द्रशन की जोइ नैन सगहारि | सूर ईंयाम 
करी पिय ऐसी सरतकडुते पुनि मारे ॥ ८रे ॥ 
4 गोपियों के विरह पर सेनापति कवि कहते हैः-- 
दामिनी दमक सुर चाप की चमक स्यास 
धश की धमक अति घोर घन घोर ते । 


++>सन जलन न--+-म न», 


४४० सक्षिप्त सूरसागर । 
रुक्मिणिवचन श्रीभगवानप्रति ॥ राग धनाकश्री ॥ 


रुक्मिणि बूकत है गोपालहि । कद्दा बात अपने गोकुल की 
केतिक प्रीति ब्रज़बालहिं ॥ कहा देखि रीमे राधा सेों चंचल 
नैन विशालहिं। तब तुम गाय चरावन जाते उरचर ते बन- 
मालहिं ॥ इतनी सुनत नेन भरि आये प्रेमनद्‌ के छालहिं । सूर- 
दास प्रभु रहे मोनहे घेष बात जनि चालहिं ॥ १०१ ॥ 
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राग धनाश्री ,। 


रुक्मिणि मेहि निरमेष न विसरत वे बत्रज़बासी ले!ग। 


अििकनन बशननधिटानओ पऑिफधनन नल न ललनभ। :: सनातन किन ओििओडओडडओओओ जीऔिझिय-- एप तिल टगिितीणण लिन न निया “नितिन लक न लग लिनाननन वननाननक-८नििनननननन तन कितनी: /7:::::: कक लक्‍न।। जज टच भी की अल ते न अनलजजर सता एल किए कक लीला लक 


काकिला कन्नापी कज्ञ कूजत है जित तित 
सीतत्न हे हीतत्वन समीर ऋूकम्रोर ते ॥ 


सेनापति आवन क्यो है मनभावन 

ल्गो है तरसावन बिरह जुर जोर ते । 
आये। सली सावन बिरह सरसावन 

सु लागो बरसावन सकल चहुँ ओर ते ॥ 
दूरि जदुराई सेनापति सुखदाई देखो 

आहे रितु पावस न पाई प्रेमपतियाँ । 
धीर जल्मघर की सुनत घुनि घरकी सुद्रकी 

सोहागिनी की छोह भरी छुतियां ॥ 
आई सुधि बर की द्विय में आनि खरकी सुमिरि 

प्रानप्यारी वह प्रीतम की बतियाँ । 
बीती श्रोधि आवत की छाज्ष मन भावन की 

डरा भर वावन की सावन की रतियाँ॥इल्यादि॥ 


दशम स्कन्ध उत्तराध ॥ ४७२१ 


हम डनसों कछु भल्ती न कीनी निशिदिन मरत वियोग ॥ 
यद्पि कनकमय रची द्वारका सखो सकल संभोग । तदपि मन 
जो हरत बंशीवट छलिता के संयोग ॥ में ऊधो पठये' गोपिनपे 
देइ संदेसों येग । सूरदास देखि उनकी गति किनन्‍्ह उपदेशे 
योग ॥ १०२॥ 


श् 


राग सलहढार ॥। 

रुक्मिणि मोहि ब्रज बिसरतु नाहीं। वा क्रीड़ा खेलत यमुना 
तट विमल कदम की छाहीं। गोपवधू की भ्ुजा कंठ धारि 
विहरत कुंज्ननमाहीं । अनेक बिनाद कहाँ लॉ वरणों मोमुख 
वरणि न जाई॥ सकल सखा अरु नंद यशोदा वे चित ते न 
टराहीं । सुत हित जानि नंद प्रतिपाले बिछुरत विपति सहाहीं ॥ 
यद्यपि सुखनिधान द्वारावति ताउ मन कहूँ न रहाहीं । सूरदास 
प्रभु कजविहारी सुमिरि सुमिरि पछिताहीं ॥ १०३ ॥ 
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राग धनाश्री ॥ 


रुक्मिणि चलहु जनमभूमि जाहीं। यद्‌पि तुम्हारों हतो 
डारका मथुरा के सम नाहीं॥ यमुना के तट गाय चरावत अम्ठत 
जल अचधाहीं । कुजकेलि अरु सुजा कंधधारे शीतल हुमे की 
छाहीं ।। सरस खुरगंध मंद मलयागिरि विहरत कुंजन माहों। 
जो क्रीडा भ्रीवृन्दाचन में तिहलेक में नाहीं॥ सुरभी ग्वाल नंद्‌ 
अरू यशुमति मम चित ते न टराहीं । सूरदास प्रश्चु चतुर शिरो- 
मणि सेवा तिनकि कराहीं ॥| १०७ || 


8७२ संक्षिप्त सूरसागर । 
श्रीकृष्ण कुरुच्ते त्रआावन ॥ राग सारंग ॥ 
ब्रजबासिन की हेतु हृदय में राखि मुरारी | सब यादव सौं 
क्यो बेठिके सभा मंझारी॥ बड़ा पर्व रवि गहन कहा कहीं 
ताखु बडाई | चलो सबे कुरुक्षेत्र तहाँ मिलि नहेये जाई ॥ तात 
मात निज नारिले हरिजी सब संगा | चले नगर के लोग साजि 
थ तरल तुरंगा ॥ कुरुक्षेत्र मे आइ दिया इक दूत पठाई। नंद 
यशोमति गोपी ग्वाल सब सूर बुलाई ॥ १०४५॥ 


सखीबचन राधिकराप्रति शहकूनबिचार ॥ राग सारंग ॥ 
बायस गहगहात शुभवाणी विमल पूर्वेदेशि बोली। आजु 
मिलाओ श्याम मनोहर तू सुनु - सखी राधिके भाली ॥ कुच 
भुज अधर नयन फरकत हैं बिनहि बात अंचल ध्वज डोढी। 
सोचनिवार करो मन आनंद माने भाग्य दशा विधि खोली ॥ 
सनत सु वचन सखो के मुख ते पुलकित प्रेम तरकि गई चोली । 
सूरदास अभिलाष नंदसुत हरषों खुभग नारि अनमोली ॥१०६॥ 
लि 
राग केदारों ॥ 

माधवजी आवनदार भये | अचल उड़त मन दोत गहगहे 
फरकत नैन खये ॥ देही देखि सोच जिय अपने चितवत सगुन 
दये । ऋतुबसंत फूली हुमवज्ली डउलहे पात नये ॥ करति प्रतीति 
आपुनते सबन #टगार ठये। सूरदास प्रभु मिलहु ऋृपा- 


दशम स्कन्ध उत्तराथे। छ७४३ 


हठि गोपाल पठाये ॥ कहा भये। जे! ले।ग कहत हैं देवकी माता 
जाया । खान पान परिधान सबे खुख तेहीं छाड लड़ाये।॥ 
इता हमारो राज द्वारका मो जी कछू न भाया। जब जब 
खुरति दवोत उहि हित की बिछुर वच्छ ज्यों धाये ॥ अब वे हारि 
कुरुक्षेत्र में आये सो में तुम्हें सुनायो। सब कुछ सहित नंद्‌ 
सूरज प्रभु हितकारे वहाँ बोलाये ॥ १०८॥ 

श 

राधिक्रावचन सखीप्रति ॥ राग सारग ॥ 
राधा नैन नीर भारि आई। कब थाँ श्याम मिले सुंदर 

सखी यदपि निकट है आई ॥ कहा करे केहि भाँति जाडे अब 
पेषहि नहिं तिन पाई । सर श्यामसुंद्र घन दरशे तनु की ताप 
नशाई ॥ १०६ ॥ 

६.5 


सखीवचन राधिक्ाग्रति ॥ राग केदारो ॥। 


अब हरि आइहें जिन सोचे | सुन विधुमुखी वारि नयनन 
ते श्रव त काहे मोचे ॥ सत्य जानि चित चेत आनि तू अब नस 
क्यों तनु नाचे । मदन मुरादि समारि सुमिरि खुख तुम समीप- 
के बोचे ॥ ले लेखनि मसि करि करि अपने लिखि संदेस 
छाँडि संकाचे। सर खु॒विरह जनाड करत कित अबल मदन 
रिपु पाचे ॥ ११० ॥ ग 

शैड 
गापीसंदेश श्रीभगवानप्रति ॥ राग सारंग ॥ 

पथधिक कहिये हरि सो यह बात । भक्तवछल है बिरद्‌ 

तिहारो हम सब किये सनाथ ॥ प्राण हमारे संग तुम्हारे हमह 


७७४ संक्षिप्त सूरसागर । 


हैं अब आवत | सूर श्याम सों कहत संदेखा नयनतन नीर बहा- 
बत॥ २११॥ 

हे 

कुरुक्षेत्र श्रीसमगवानमिलन ॥ राग सारंग ॥ 
नंद यशोदा सब ब्रज़वासी | अपने अपने श॒ रूट साजिके मिलन 

चल्ने अविनासी ॥ काड गावत कोाउ वेशु बज्ावत काड उतावल 
धावत | हारि दरशन छालसा कारन विविध मुद्त सब आवत ॥ 
द्रशन किये आई हारिजी के कहत खपन की खाँची। 
प्रेम मानि कछु खुधि न रही अँग रहे श्याम रंग राची ॥ जासों 
जैसी भाँति चाहिए ताहि मिल्यो त्यों घाइ | देख देख के नृषति 
देखि यह प्राण रहे अरगाइ॥ उमग्यों प्रेम समुद्र दसहँदिशि 
परमित कही न जाइ | सूरदास इह झुख सो जाने जाके हृदय 
समाइ ॥ ११२ ॥ 

2/ 


राग कान्दरो || 

तेरी जीवनि मूरि मिलहि किन माई । महाराज यदुनाथ 
कहावत तबहीं इते शिशु कुँचर कन्हाई॥ पानि परे भ्रुज्ञ धरे 
कमल मुख पेषत पूरब कथा चलाई । परमउद्ार पानि अवले- 
कत हीन जानि कछु कहत न जाई ॥ फिरि फिरि अरब सन्मुखही 
चितघति गश्रीति सकुच जानी न दुराई। अब हँसि भेटह कहि 
मेहिं निज जन बाल तिहारो हो नंद देोहाई ॥ रोम पुरूकि 
गदगद्‌ तनु तेहि छिन जलधारा नैनन वरषाई | मिले सु तात 
मआत बंधू सब कुशल कुशल कारि प्रश्न चलाई॥ आखन देह 
बहुत कारे बिनती खुत घोखे तब बुद्धि हेराई | सूरदास प्रभु 
कृपाकरी भ्रब चितदहि घरे पुनि करी बड़ाई॥ ११३॥ 


दशम स्कन्ध उत्तराधें । 3७४५ 


राग सलहार ॥ 
माधव या छगि हे जग जीजतु । जाते हरि सं प्रेम पुरातन 
बहरि नया करे कीजतु ॥ कह रवि राहु भयो रिपु मति रचि 
विधि संयेग बनाये। उहि डउपकार आज यहि औसर हरि 
दरशन सचुपाया॥ कहाँ बसहि यदुनाथ सिंधु तट कहे हम 
गाकुलवासी । वह वियाोग यह मिलनि कहाँ अब काल चाल 
औरासी ॥ सूरदास मुनि चरण चरचि करि सुरलेकनि रुचि 


मानी । तब अर अब यह दुसह प्रमानी निमिषो पीर न 
जानी ॥ ११७ ॥ 


श्री भगवान्‌ रुक्मिणि प्रत्युत्तर ॥ राग कानहरो ॥ 

हरि ज्ूसों वूकत है रुक्मिणि इनमें के वृषभानुकिशोरी । 
बारेक हमें देखावे। अपने बालापन की जारी ॥ जाके हेतु निर - 
तर लीये डालत ब्रज की खोरी । श्रति आतुर हाइ गाइ दुह्यवन 
जाते पर घर चोरी ॥ रजनी सेज सुकरि खुमनन की नवपकज्ञव 
पुट तारी | बिनु देखे ताके मन तरसे छिन बीते युग मोरी ॥ 
खूर सेशच सुख करि भरि लेचन अतर प्रीति न थारी । शिथिल 
गात मुख वचन फुरत नहिं हे जो मई मति भारी ॥ ११५ ॥ 

ले 
राग धनाश्री ॥ 

बूमति है रुक्मिणि पिय इनमें के! दृषभानुकिशोरी। नेक 
हमें देखराचहु अपनी. बालापन की जोरी॥ परमचतुर जिन 
कीने मोहन अल्प वैसही थारी । बारे ते जिद्दि यहे पढ़ाया बुधि 
बल कलबिधि चोरी ॥ जाके गुणगनि गुथति माल कबहूँ उर ने 
नहिं छोरी | छमिरन सदा बसतहीं रखना दृष्टि न इत उत 


3७६ संक्षिप्त सूरसागर । 


मोरी ॥ वह देखे! युवतिद्रृंद में ठाढी नील्वसन तज्ु गारी । 
सूरदास मेरो मन वाकी चितवन देखि हर्योरी ॥ ११६॥ 
लह 
राग सारू ।। 
गोबिंद परम रूपा में जानी | निगम जु कहत दयालु शिरो- 
मणि सत्य सु निधि बानी ॥ अरब ये श्रवण वरन कर स्वार्थ 
तुम ज्ु दरश सुख दीना। या फल योग खुकुत नहि लमुरूत 
दीन देखि हित कीना ॥ यह दिन धन्य धन्य जीवन जस चस्‍्य 
साग्य प्रभु पाये। शिव मुनि मन दुलेभ चरणांबुज जनहि 
भ्रगट परसाए ॥ हरषित सजन सखवा द्रिय बालक कृष्णमिलन 
जिय भाये । सूरदास सकल लोचन जनु शशि चकोार 
कुलपाएु ॥ ११७॥ 
के 
राग सारग ॥ 
हरिज्ञी इते दिन कहाँ रूगाये। तबहिं अवधि में कदत न 
सपम्तुकी गनत अचानक आये ॥ भरी करी ज्ु अबहि' इन नेनन 
खुंदर चरण दिखाये । जानी कृपाराज काजहूँ हम निम्मिष नहीं 
बिसराए॥ विरहिनि विकल विलोकि सर प्रभु धाइ हृदय 
करलाए। कछु मुखुकाइ कह्यों सारथि खुन रथ के तुरंग 
छुणएण॥ १५१८॥। 
हे 25८ 
राग मल्बार ॥ 
हरिजू वे सुख बहुरि कहाँ | यद्पि नैन निरखत वद सुरति 
फिरि मन जात तहाँ ॥ मुखमुरलठी सिर मोरपलोबा गर 
घुँघुँचनि के हार । आगे घेजु रेसु तनु मंडित चितबन तिरदछी 


दशम स्कन्ध उत्तराथ | ४४७ 


चाल ॥ राति दिवस अग अग अपने हित हँसि मिलि खेलत 
सात । सूर देखि वा प्रभुता उनकी कहि नहिं आने 
बात ॥ ११६ ॥ 
ले 
राग धनाकश्री ॥ 
रुकिमिणि राधा ऐसे बेठी । जैसे बहुत दिनन की बिछुरी एक 
बाप की बेटी ॥| एक सुमाउ पकले देऊझ दे।ऊ हरि के प्यारी । 
पक प्राण मन एक दुडुँन के तनु कारें देखिश्रत न्यारी ॥ 
निज मंदिर ले गई रुक्मिणी पहुनाई बिधि ठानी | सूरदास प्रभु 
तहँ पग थारे जहाँ दोफ ठकुरानी ॥ १५०॥ 
83 - 
राग धनाश्री ॥ 
राधा माधव भेट भसई। राधा माधव माधव राधा कीट 
भूृंग गति दाइ जे! गई।। माधव राधा के रंग राचे राधा 
माधव रंगरई। माधों राधा प्रीति निरंतर रसना कदहि न 
गई ॥ बिहँसि कह्यों हम तुम नहि अतर यह कहि ब्रज पठई । 
सूरदास प्रभु राधा माधव बजविदार नित नई नई ॥ १२१॥ 
>22 


राधावचन सखी प्रति ॥ राग धनाञ्री ॥ 


करत कहु नाहीं आज्ञु बनी । हारि आए हों रही ठगीसी जैसे 
चित्तचनी । आखन हृषि हृदय नहिं दीन्हीों कमलकुटी अपनी। 
न्‍्यवछावर उर अरघ न अचल जलूधारा जो बनी॥ कंचुकी 
कुचकलश प्रगट है टूटि न तरक तनी। अब डपजी अतिलाज 
मनहिमन समुझत निज़्करनी ॥ मुख देखत न्यारेसी रहिहदं 


४४८ संच्तितत सूरसागर । 


बिचु बुधिमति सजनी । तद्पि सूर मेरी यह जड़ता मंगल माँ 
गनी ॥ १२२ ॥ 
शह 
भगवानूवचन ब्रजवासीप्रति ॥ राग सारंग ॥ 
अ्रज़वासिन सो कह्यो सबनते ब्रजहित मेरे । तुमसों में न हं 
दूर रहतदीं सबहिन के नियरे॥ भजै मोहि जो कोई भर्जों में तिनके। 
भाई | मुकुरमाँह ज्यों रूप आपनो आपुन सम द्रशाई॥ यह 
कहिके समदे सकल जन नयन रहे जलछाई । सूर श्याम को प्रेम 
कह मोपे कल्यो न जाई ॥ १२३ ॥ 
52 
राग सारंग ॥ 
सबहिन ते सबहे जन मेरो | जन्म जन्म सुन सुबल खुदामा 
निबह्यो इह प्रण मेरो ॥ अह्मादिक इंद्रादि आदि दे जानत बलि 
वसि केरो । इक उपहास त्रास उठि चलते तजिके अपनो खेरो ॥ 
कहा भये जे। देस द्वारका कीन्‍्हें दूरि बखेरो। आपु नहीं या 
ब्रज के कारण करिदें फिरि फिरि फेरो ॥ यहाँ वहा इम फिर त 
साधहित करत अखसाध अहेरो | सूर हृदय ते दरत न गाकुल 
शअग छुञ्रत हो तेरो ॥/१२४ ॥ 
ले 


वचन बज्वासी ॥ राग सारंग ॥ 


हम ते इतनेहीं सचुपाये। | सुंदर श्याम कमलदललोचन 
बहुरो दरश देखाया।॥ कहा भया जो लाग कहतहे कान्ह द्वारका 
छाया । खुनि यह दशा विरह लेोगन की उठि आतुर हाइ घा4। ॥ 
रजक घेनु गज्ञ कंस मारिके किया आपने भायो। महाराज 


दशम स्कन्च उत्तराध । ४४६ 


हाय मातु पिता मिलि तोन ब्रज बिसराया ॥ गोपी गाप अर 
नंद चले मिलि प्रेम समुद्र बहाया | येते मान कृपालु 
निरन्तर नैननीर ढरिआये ॥ यद्यपि राज बहुत प्रभुता खुनि 
हरि हित अधिक जनाये । वैसहि सूर बहारि नंदनंदन घर घर 
माखन खाया।। १२५॥ 
आ # हि कर 
ऋषिस्तुति ॥ राग बिलावत्ट ॥ 

हरि हरि हारि सुमिरह सब कोई | विनु हरे सुमिरन सक्ति न 
हाई ॥ भीशुकू व्यास कह्यों यह गाई। साई अब कहीं खुने। 
चितलाई ।। सूरज्ञ गहन पे हारि जान। कुरुत्तेत्र में आए 
न्हान ।| तहाँ ऋषि हरि दरशन हित आये। हरि आगे होइ 
लेन सिधाये । आसन दे पूज्ञा हितऋरी। हाथ ज़ारि ग्निती 
उच्चरी ।| दरश तुम्हारे देवल दुलूम | हमके भयेो सो अतिदी 
सज्ञम ॥| यों कहि पुनि लेगन सप्ुकाये।। जैसे बेद्‌ पुराणन 
गाये। ॥ हरिजञी के पूजे दरिज्ञान ! ताक्ले! दाइ तुरत कल्यान ॥ 
गुरुपुजा बहुविधि से कीजे । तीरथ जाइ दान बहु दीजै॥ 
यह सब किये हाइ फल जे!इ । सत सग से छिन में होइ ॥ यह 
सुनिके ऋषि रहे लजाइ। पुनि हरि से बोले या भाइ॥ तुम 
सबके गुरु सबक्ले स्वामी | तुम सबहिन के अतर्यामी ॥ तुम्हे वेद 
बाह्मण॒हि बखानत । ताते हमरी अस्तुति ठानत।। हम सेवक 
तुम जगत अधार । नमो नमी तुम्दे बारबार ॥ तम परत्रह्म जैगत 
करतारा | नरतनुधघरयों हसन भूभारा।॥ खुरपूजा औ तीथे 
बतावत । लागन के मति के भरमावत ॥ तुम रूपहि यहि भाँति 
छिपाये । काठ माँह ज्यों अग्नि दुराया ॥ चखुदेव तुमके जानत 


नाहीं | और लेग बपुरे किन माही | क्राड न मानत केोउ न 
२६ 


४४० सेज्षिप्त सूरसागर | 


जानत | काऊ शत्र मित्र करि मानत ॥ सवे अशक्ति तुम सर्च 
अधार | तुम्हें भजे से उतरे पार ॥ जैसे नींद नाहि केाइ हाय । 
बहु विधि सपनो पावे साय ॥ पै तेहि वहाँ न कछू सम्हार । कहि 
देखत के! देखनहार ॥ तयों जिय रहे विषैरलस हाइ । तेहिके शुद्धि 
बुद्धि नहि' कोइ ॥ जापर रूपा तुम्हारी हाइ | रूप तुम्हारों जाने 
साइ ॥ घट घट माँह तिहारो बाख। सर्व ठोर ज्याँ दीप प्रकास ॥ 
विधि तुमका जाने जोाइ । भक्तिर ज्ञानी कहिये सोइ ॥ नाथ रूपा 
अब हम पर कीजे । भक्ति आपनी हमके दीजै ॥ प्रेम भक्ति बिन 
कृपा न हाइ। सवव शास्त्र में देखे जाइ ॥ तपसी तमके तपकारि 
पाबे। सखुनि भागवत गरृही गण गावे ॥ कमेयेोग कारि सेवत कोई । 
ज्यों सेवे द्योहदी गति हाई ॥ ऋषि यहि बिधि हरि के गुशगाह। 
कहो होाइ आज्ञा यढुराइ ॥ हरि तिनके पुनि पूजा करी। 
कीरति सकल जगत विस्तरी ॥ वेद पुराण सबनके सार। 
व्यास कद्यो भागवत विचार ॥ बिन्लु हरिनाम नहीं उद्धार । देद 
पुराण सबनके सार | सूर जानि यह भजोा मुरार॥ १२७ ॥ 

(इसके वाद वेदों ने और नारद ऋषि ने कृष्ण की स्तुति की | 
सुभद्वाविवाह, भस्मासुरवध आर अहगुपरीक्षा के पश्चात्‌ दशम स्कंध 
समाप्त होता है ।) ग 


द्वादश स्कन्ध उत्तराध । ४५४१ 


एकादश स्कन्ध । 


(११ वे' अध्याय में केवल छ पद है, हंसावतार का वर्णन है ।) 


द्ादश स्कन्ध । 





सी 


वो द्वावतारवणन ॥ राग बिलावर ॥| 


हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो। हारे चरणारविंद उर 
घरो || बाउरूप जैसे हरि घारया। अदिति सुतन का कारज 
सारयेो ॥ कहें से कथा सुना चित धार । कहे खुने सो तरे 
भवपार ।| असर पक समय शुक्र पे जाइ। कह्यो खुरन जीते 
केहि भाइ ॥ शुक्र कह्यो तुम जग विस्तरो | करिके यज्ञ सुरन सो 
लरेा॥ याही विधि तुमरी ज्ञय हाइ। या बिठु आर उपाय न 
केाइ ॥ अखर शुक्र की आशा पाइ। छागे करन यज्ञ बहु भाइ ॥ 
तब खुर सब हारे जू पे जाइ | क्यो दृत्तांत सकल सिर नाइ॥ 
हरि जू तिनवका दुःखित देख । किये तुरत सेवरि के भेष ॥ 
अखु रन पास बहुरि चलि गए। तिनसों वचन ऐसी विधि 
कएण॥ यज्ञ माहि तुम पशुन यों मारत । दया नहों आवत 
सहारत ॥ अपने से जीव सबनके जानि। कीजै नहि जीवन 
की हानि ॥ दया धर्म पाले जो काइ | मेरी मति ताकी जय हाइ॥ 
यह सुन अख़॒रन यज्ञ त्यागि | दया घमें मध्ण्ग अनुरागि॥ या 
बिधि भये। बुद्ध अवतार । सूर कह्यो भागवत अनुसार ॥ २॥ 

(भविष्य कल्की अवतार, परीक्षित का मोच्च और जनमेजयकथा के 
पश्चात्‌ द्वाद्श स्वन्ध समाप्त होता है ॥) 

॥ इति सक्षिप्त सूरसागर ॥ 


४४२ संक्तित सूरसायर | 


परिशिष्ठ 


दुशम स्कन्ध पूर्वाधे में सूरदास ने नेन्नों की औीति गाई है । उसकी 
छाया पर भारतेन्दु हरिश्रन्द्र ने 'चन्द्रावली”? नाटक में कुछ कविता 
की है । उदाहरणार्थ :--- 
टर्योंहीं चितवनि औरहि होति । 
दुरत नद्टाख दुराओो कोाऊअम झलक की जाति ॥ 
घूँघठ मैं नहिं थिरत वनिकहूँ अति छलचोंही बानि । 
छिपत न कैसहुँ प्रीति निगोड़ी अन्त जात सब जानि ॥ 
सखी ये नेना बहुत बुरे | 
तब सो भये फायये, हरि सों जब सो जाई जुरे ॥ 
मोहन के रस बस छे डोछत तल्फत तनिक् हुरे । 
मेरी सीख प्रीति सब छाड़ी ऐसे ये निगुरे ॥ 
जग खीरूप्री बरज्यो पै ये नहि' हठ झों तनिक सुरे । 
अमृत मेरे देखत कम्रछ॒न से विष के बुते छुरे ॥ 
होत सखि ये उलभोंहें नेन । 
बरमि परत सुरकये नहिं जानत सेचत समुमत हैं न 
काऊ नाहिं बरज जो इनऊेा बनत मत्त जिमि गेल | 
कहा कहें। इन बेरित पाछे होत लैत के देन | 
नेता वह छुबि नाहिं न भूले । 
दया भरी चहुँ दिसि की चितवनि नेन कम्तज् दुक फूल्ले ॥ 
वह झावनि वह दँधषनि छुब्वीली वह मुत्तकनि चित चोरें। 
वृह बतरानि झुरनि हरि की चढ्ठ वह देखन चहुँ कोर ॥ 
वह घीरी गति कम्रछ् फिरावन कर छौ गायन पॉँछे । 
वह बीसी सुख बेलु बजावनि पीस पिछोरी काछे,॥ 
फैरबस भये फिशत हैं नेवा इक छत ध्रत न ढारे। 
दिफिकस मुख ऐसी छुत्रि निरंखल तस मन घन्र सब दारे-॥ शमी: 


सलुसमन्यका आरपरमलामवाइंलवेश 


के हति ॥ 








